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सतिका हृदयमन्दिर । 





१ शुद्ध प्रेम, स्वामीभक्ति, दया, सन्तोंग, विनय, विवेक, सहनशीछता ये 
सतीके धमे हैं। 

> [पे सब (से जे #५ ९. दी नये 

२ पातिकी मतिके अनुसार गति क।नेवाढी, स्निग्वा व प्रियभायण करने- 

(रे ५ जन] कस रे ब्ध 

वाली श्लीकों इस संसारमे निरवाधे सन्‍्मान मिलता हे । 

३ ग्रहिणी यह ग्रहका अमूल्य रत्न है । प्रकृतिके ढुश्य उसके ढारा 
आनन्दप्रद प्रतीत होते हैं । 

४ सती स्री संसारकी शीतरू छाया स्वरूप है, उसीके द्वारा संसार सुखमय 
मात्म होता है । 

5 स्तत्रीयह प्रमका पात्र है, उसमें एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि वह हर- 
एक व्यक्तिको अपनी ओर आकर्षण करती है । 


(बज 2.७ 








बैरि एतफ-न्‍न्‍्याजर 
पवित्र शिक्षा । 
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तुम्हारे काये पवित्र होने चाहिये | यही नहीं, किन्तु निन शब्दोंका तुम 
उच्चार*करों वे भी पवित्र होन चाहिये | उसके साथ तुम्हारे मनके गुप्त 
विचार जिन्हें कोई जान या सून नहीं सकते वे भी पवित्र होने चाहिये । 





अपने श्रेयके लिये यत्न करनेमें संतुष्ट मत होना । 

अपनी जातिके श्रेयके लिये संदेव विचार करते रहना ॥ 

इन दोनेंके साथ ही दूसरी जातिके श्रेयकी भी इच्छा करते रहना। 
कौनसा विचार सच्चा व कौनसा मिथ्या है इस विषयपर अपनी शक्ति व 
बुद्धिसि पृ विचार कर निर्णय करना । जहां तक कोई बात तेरी समझमे 
न आववे वहां तक धर्म सम्बन्धी किसी बातकों स्वीकार नहीं करना । 
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उस स्त्री उपयोगी पुस्तककों प्रकाशित कर जनससुदायम इसके प्रचारके लिये 
गी अयत्न शुरु किया है, इसमें ग्रथकर्ताने कहांतक सफलता प्राप्त की है इस 
ततका यह पठ्ठ-संस्करण वता रहा है। प्राचीन अवीचीन सततियोंके चरिंत 
रत सार उपयोगी हो ऐसे विषय पढ़कर उसकी शिक्षा लेनेपर प्रजाका दि 
“मे हैं और उप्तका सत्कार करनेमें संदेश वह कैसी तत्पर है यह सब इसके 
तर्करण हारा माद्म होगा; साथही इस पुस्तककी लाकाग्रयता भी सिद्ध हो 

इस उपयांगी पुस्तकके प्रकाशित होनेसे तथा चारों ओर इसके प्रचार 

गाम ऐसी असर हुयी कि इस पृस्तकमें लिखा है तदनसार ख्लियोंको ४ 

दशा आप्त हा एसा उदाहरण रूप पवित्र सतियोंके चरित्र व ग़हसंसारमें 
हैं| से विय संखानसे वे उत्तम गुणवाल्ली होंगी। प्रजाकी इस इच्छाकों 
जई़ सान्तक शशक्षाविभागकी नयी सीरीक्षमें कई एक सततियोंके चरित्रोंव 
दिया गया हैं और कई एक विषय कन्यापाठशाल्ओंमें स्लिखानेका प्रारंभ विया 
यह भी इस पुस्तककी एक प्रकारसे विजय हँ। 

रत उस्तकका उत्तमता सिछ होनेसे यह अनेक कुटुम्बोमें प्रेमसे प 
जातीं हैं। कई एक स्थानोंपें कन्यादानमें व कई एक स्थानोमें कनन्‍्याओंकी संस 
रालम विदा करतक समय वस्खालंकारके साथ उपहार रुपसे दी जाती है। वनिः 
विश्राम, आविकाविद्याल्य, सनातनधमंकी कन्यापाठशार्ओंमें व सनातन६ 
नीतिकी परिक्षामें ट्रेक्टुक रूपसे चलती है । यही नहीं किन्तु बम्बइप्रान्तके शिक्षा 
तिनागन्र ता, ६०११-०१९०९ के हु. ने, ८३४७ ” स्कूहोंमें पारितोषिक एवं 








हु 

लायब्रेरियोंके लिये स्वीकृतकर इसकी उत्तमता व उपयोगीताकी स्वीकार किया है । 
इन सब बातेंसि माद्म होता है कि भ्रन्थकार कई एक अंशोमें प्रजाकी सेवा कर 
नेंके लिये भाग्यशाढी हुआ हैं। 

इस पुस्तकका मारतवर्षमें विशेष रुपसे प्रचार हो ओर हमोरे देशवासी उसका 
लाभ प्राप्त कर सके इस लिये इसको प्रथम हिन्दीभाषामें प्रकाशित करनेका प्रबन्ध 
किया गया है। सम्बादपत्रोंमें इसका विज्ञापन प्रसिद्ध करनेसे उसकी, मांग आ रही है। 
इसी प्रकार भारतकी अन्यान्य भाषाओं भी इसे प्रकाशित करनेका विचार है। 

भारतवषकी ख््रियोँके व पृत्रियोंके कोमलहृदयमें महाए« मतियोंके पवित्र 
गुणोंकी अप्तर ढढरुपसे हो और वे प्राचीन सुखकरनेवाली स्थितिको प्राप्त हों 
ऐसी ओऔपरमात्मासे प्रार्थना है । 

संबत्‌ १९६८ . कतोा | 
मॉप शी पतले । केशवजी विश्वनाथ त्रिवेदी. 


अनुवादकका निवेदन । 
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यह अत्यन्त प्रम्नन्नताकी बात है कि इस समय हमरे देशवापसियोंका ध्यान 
“के विषयमें मी विशेषरूपस आकुष्ट हुआ है। “ख्रियोंकी किस ढिये 
चाहिये ? क्या ख्तरियोंकों अदाढ॒त व कचेरियोमें वकाढात करनेको भेजनी हे 
हैं पढायीं जांय ! ” पचीस या पचास वर्षके पहिले प्राय: इसी प्रकारके प्रश्न 
७ (ते होते थे । इस समय क्या सनातनधओं, क्‍या आयसमाजी, क्या प्रार्थना- 
मामी, क्‍या देवसमाजी, क्या हिन्दु, क्‍या जन, कया मुसलमान, कया इंसाइ 
थ सब कोई ख्त्रियोंकों शिक्षा देनेकी बातकों स्वीकार करते हैं ओर साथ ही वे सब 
"भिन्न प्रकारते खत्रीशिक्षाके म्चारके हिये तन मन व धनसे उद्योग कर रहे हैं। 
“हमोरे अनेक प्रकारके सामाजिक बन्धनेंके कारण व अन्य असुविधाओंके कारण 
अ्रयोकों पूणे सुशिक्षित बनाना असंभव नहीं तो भी कठिन तो अवश्य है । इस 
“पमय हम देखंते हैं कि विशेषरूपसे स्रियोंकी सामान्य पढ लिख सके इतनी ही 
शिक्षा मिलती है; किन्तु इसके फलस्वरूप उत्तमज्ञानको प्राप्ति उन्हें प्रात्त हो ऐसा 
कोई प्रबन्ध नही हैं। वर्णपरिचयक जितना-पढा देनेसे स््रीशिक्षाके मचारकोंका उद्देश 


८ 
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पूर्ण नहीं होता । उन्हें प्रारंभिक शिक्षा स्कूलोमें प्रा्त होती है | तदनन्तर परमें 
उन्हें उत्तम उपदेशकका कार्य करे वेसी पुरतकें पढनेके लिये देनी चाहिये । 

यह भी प्रसन्नताकी बात है कि इस प्रकारकी पुस्तकें तेयार करनेका कार्य भी 
कुछ सज्जन कर रहे हैं, वास्तविकमें ऐसे देशोपकारी कार्य करनेवाले सज्जन हमारे 
देशवासियोंके घन्यवादके पात्र है। इस पुस्तकके छेखक श्रीयुत्‌ केशव्ी भाईने 
२० वषेके, पूव ही एक ऐसी उत्तम पुस्तक गुजराती भाषा प्रसिद की थी । जि 
समय यह पुस्तक निकली थी उस समय गुजरातीमाषामें ऐसी पुस्तेकीका अभाव था 
इस पुस्तकके प्रकाशत होनेके पश्चात्‌ अन्य प्रान्तीय भाषाओंमें भी क्रमश: इ 
“अकारकी पुस्तकें निकही; किन्तु अनुकरणकतो सत्यनिष्ठा व छृतज्ञताकि अभावः... 
कारण अपने कार्यमें सफलता नहीं प्राप्त कर सके । यहां पर हमें इस विषयपर 
कुंहभी न कहकर केवल इतना ही निवेदन करना है कि इस प्रकारका जो उद्योग, 
हुआ वह भी इस पुस्तककी उत्तमता व छोकप्रियताकी प्रकट करता है । 

इस उपयोगी पुस्तकका हिन्दीभाषा जो कि भारतवर्षकी राष्ट्रभाषा है उसमें 
अनुवाद करनेका विचार इसके कतीने मेरे पास छे बर्षपर प्रसिछ किया था व मैंने 
भी इस पुस्तककी उत्तमता व हिन्द्रीभाषामें ऐसी पुस्तकका अभाव देखकर अन्वाद' 
करना स्वीकार किया था; किन्तु विविध प्रकारके विध्नोंके कारण इस कार्यकी पे 
नहीं कर सका था। आज परमात्माकी कृपासे इस पुस्तकका अनुवाद हिन्दीशषा- 
भाषियोंकी सेवा्में समपित करता हू । । 

यदि हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनानेके लिये उद्योग करनेवाले सज्जन इस स्त- 
कका योग्य आदर करेंगे तो शीघ्र ही इस पुस्तकका दूसरा भाग तथा इसके » क्री: 
अन्य पुस्तकें भी हिन्दीमें अनुवादित होकर हिन्दीसाहित्यकी शोभाकों बढ. 
अनुवादककी मातृभाषा गुजराती है व गुजरातीभाषामेंसे इसका अनुवाद किया, ,, 
है, इस कारण तथा अनुवादका व छपनेका कार्य एक साथ होनेके कारण दूसरीः,- 
कापी पढनेका अवसर नहीं मिला, इन कारणोंसे इसमें कई एक न्रुटियां रह गयीं हैं। ह 
ब्रटियोंको आगामि संस्करणमें दूर करनेका उद्योग किया जायगा और कोई सज्जन. 


डर सूः ७ उ ८ स्‌ः ९ ्रीक के 
हस विषयमें योग्य सूचना देंगे तो उनकी सूचना भी कृतज्ञता पृवक स्वीकारकी जायगी: 


(गुजरात ) माधव शर्मों। 
धाधघ-घसतपंचमी- १९७१ 


ता; ६०--९- - १५ 


पालंडी--अहमदाचाद, । 
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सतीमण्डल ओर खीपुरुषोंके धर्म । 
सन[रा हर! पा ब्‌ छ 


लीक 7 कल तय 
... इस पुस्तकको बम्बई प्रान्तके सरकारी शिक्षाविभागनें व गायकवाड़ सरकारके 
शिक्षाविभागन पारितोषिक तथा छायब्रेरेके लिये स्वीकारकी है। गुजरात वननों- 
क्युलर सोसाइटीने, जूनागढ तथा कच्छ राज्य इत्यादिने इसकी उत्तमताकों स्वीकार 
कर उत्तम आश्रय दिया है। गुजरात साक्षर मण्डलन उत्तम सो पुस्तकोंमें इसकी. 
गणना की है ओर इसके मिन्न २ भाषामें अनुवाद करनेकी सूचना मिली है इनसे 
तथा नीचे दिये हुए सम्मति पत्रोकी पढनेसे इस ग्रन्थकी उत्तमता मालूम होगी। 


क्नतः अ ननााा5 


सम्पति पत्र । 





रावसाहेब गणपतराम अनुपराम काठियावाड़ ट्रेनिंग कोलेजके भूतपू्य 
प्रिन्सीपछ साहेब ओर “जात महेनत” इत्यादि पुस्तकोंके रचयिता लिखते हैं कि- 

४आपकी पुस्तक मिली, वह ब्लियोंकी अत्यन्त उपयोगी है जिससे मेन अपनी 
ख्लीको दी। उसने पढकर इसके सम्बन्ध बहुत ही सन्तोष प्रकट किया है । मेने 
भी आपकी पुस्तक पढी है। आपके पुस्तकका उद्देश बहुत ही उच्च है। देशाभिमान 
व परमार्थबुद्धि युक्त है । आपने आर्य ग्रहसंसारकों पवित्र तथा प्रेमी करनेकाविषय 
हाथमें लिया है व उससे आप जनमण्डलके ऊपर आपने वास्तविकमें उपकार किया है। 

अपनी गुजरमाषामें अन्य भाषाओंकी अपेक्षा ग्रन्थ भंडार कम है और उसमें मी 
स्त्री उपयोगी ग्रंथ तो बहुत ही कम है । ऐसे समयमें आपने इस अन्थ प्रकट कर 
गुर्जरभाषाकी एक अच्छी सेवा की है और अपने स्त्रीवगके हाथमें एक अमूल्य रत्न 
दिया है। आपने अपने ग्रन्थमें आदिस अन्ततक ऐसी सादी तथा सरछ असरकारक 
भाषाशेंढी रक्खी है कि जिम्से आपने जिनके लिये पुस्तक छिखी है वे अच्छी तर- 
हसे छाम ले सकेंगी इसमें सन्देह नहीं । 

आप अपनी पुस्तक अहमदावादकी बुक कमेटिकों अवश्य भेजिये। मुझे आशा 
है कि वह पारितोषिकके ढछिये स्वीकार होगा । यही नहीं; किन्तु कन्याशाढाओं में 
एक वांचनकी पुस्तक रुपसे वह स्वद्धित होगी ऐसी मुझे आांशा है | 


१४ 

प्रथमावृत्ति तुरन्त बोक गयी है यह जानकर सुझे सनन्‍्तोष हुआ है । इसमें 
कुछमी आश्रर्यकी बात नहीं हैं; क्योंकि यह पुस्तक तुरन्त बीक जाय ऐसे विष- 
योंसे पूर्ण है । छ्वितीयावृत्तिकी मैं फत्तेह चाहता हूं । पुस्तकके अन्तमें ग्राहकोंकी 
नामावली देखते उस ग्रन्थकी बीक्री व प्रचार जिस प्रकार होना चाहिये उसी प्रकार 
हुआ हैं । “चरित्र चन्द्रिका” के ग्राहकों में मैरा नांव लिख लीजिये। 

रावबहादुर गोपालजी सुरभाई देशाई बम्बई युनिवरसिटीके फेलो तथा 
काठियावाड़ घान्तके याजी आ. एज्युकेशनल इन्सपेकटर साहेव लिखते हैं कि;- 
“सती मण्डल पुस्तक पढनेपर मुझे अत्यन्त आनन्द हुआ है। सतीमण्डल तथा स्त्री 
पुरुषके धर्म यह जो इस पुस्तकका नांव रक्‍्खा हे वह यथार्थ है। यह पुस्तक बालक 
वृद्ध त्री तथा पुरुष इन सबको पढने योग्य है। उसे पढनेसे उनके मनके ऊपर बहुत हीं 
अच्छी अप्तर होगी ओर वह अपने संसार व्यवहारके कार्ये में बहुत कुछ उपयोगी 
होंगी इसमें कुछभी सन्देह नहीं हैं। गुजराती भाषामें ऐसी पुस्तकोंकी अत्यन्त आव- 
शयकता है। इस पुस्तक प्राचीन समयकी देवी सतियोंके साथर अर्वाचीन सम- 
यकी भी कई एक सातियोंके चरित्र दिये गये हैं; फिर उसमें स्त्री पुरुषके परस्परके 
धर्मोका अच्छा वर्णन किया है और अन्य व्यवहारमें उपयोगी हो वैसे उत्तम उप- 
योगी विषयोंका भी समावेश किया गया हैं । यह सब देखते हुए यह पुस्तक 
वास्तविकर्में मूल्यवान बनी है । अन्थकारने अच्छा परिश्रम किया है । ऐसी पुस्तकें 
हरणएक कुटुम्बमें रहनी चाहिये । पुस्तकका आकार इत्यादि देखते इसका जो मूल्य 
रक्खा गया है वह अधिक नही हैं | 

कवि दुलपतराम डाह्याथाई, सी. आईं. ई. अहमदाबाद लिखते हें 
क्रिं-सतीमण्डछ व स्त्री पुरुषके धर्म इंस पुतकको देखकर अत्यन्त आनन्द हुआ 
है । आपने इस कार्यमें अत्यन्त श्रम लिया हो ऐसा माल्म होता है | यह पुस्तक 
स्त्रियों को अत्यन्त उपयोगी है। सदगहस्थोंको यह पुतक घरमें पढनेक़े लियेरखने 
योग्य हे । सतियोंके चरित्र व सतियोंके धर्म इसमें अच्छी तरहंसे लिखे गये हैं । 
इसलिये यह पुतक ल्लियोंकी पढने योग्य है । कन्याशाढाओंमें पारितोषिक देने 
योग्य है। पुरुषोंकों भी पढने योग्य तेथा तदनुस्तार आचरण करने योग्य है । गुज- 
राती भाषामें एसी पुस्तकका अभाव था जिसे आपने पूण किया है । 

काठियाबाड टाईम्स-सतीमण्डल तथा स्त्री पुरुषके धम-इसमें प्राचीन 
समयकी भारत भूमिकी सहृणी स्त्रियोंके जीवन चरित्र हैं और ख्लियोंके लिये ग्रह- 
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संसारोपयोगी अपूवे संग्रह है। अवीचीन कालके अनेक लेखक मिन्न २ विषयोंकी 
पुस्तकें प्रकाशित करते हैं; किन्तु उनमें थोड़े ही छोकोपयोगी विषय मिलते हैं । 
ऐसे विषयोंकी पसंदगी करनेमें ही उनकी शल्िका पूणण अनुमान हो जाता है। जब 
वर्तमान समयमें ख्रीशिक्षाका अच्छा प्रचार हुआ है; तब सखतरियोंके हाथमें उनकी 
नीति तथा स्थितिकों सुधार सके वेसी पुस्तकें धरने योग्य कम हे । ऐसी पुस्तकों में 
कर्ताकी यह पुस्तक प्रथम स्थान प्राप्त करेगी ऐसा स्वाभाविक रीतिसे अनुमान किया 
जा सकता है । सदगुणी खत्री होनेके लिये आवश्यक समस्त तत्वोंका इस पुस्तकमें 
दृष्टान्तके द्वारा अच्छा समावेश किया है। विद्या, सत्रीधम, नीति, आत्मज्ञान, पति व 
कुटुम्बके प्रति कतेव्य कमे इत्यादि प्राचीन समयकी सर्वोत्तम मानी हुयी सतियोंके 
आभूषण, अर्वाचीन समयकी सुशील बाह्ओंकों और स्ल्रियोंकों वास्तविक रीतिसे 
उपदेश देनेवाढी होगी । ग्रन्थकारने हरएक जीवनर्चारेत्र जहांतक हो सके संध्षे- 
पमें तथा उचित रीतिसे लिखे हैं | जिससे पाठकोंकी अधिक आतुरतामे अधिक 
समयतक प्रतीक्षा देखनेकी आवश्यक्ता नहीं रहती । भाषा भी सरछढ तथा शुद्ध है। 

यह पुस्तक हरएक कुटुम्बमें पढनेके लिये योग्य है ऐसी हम सम्मति देते हैं । 
गुजरात मित्र-झुरत३-सती मण्डल ओर स्त्री पुरुषके धर्म इस नांवके प्रन्थमें 
प्राचीन अवोचीन अनेक सवी ख्तरियोंके पराक्रमोंका वन किया है, नो अत्यन्त उप- 
योगी है। इस ग्रन्थमें ग्रन्थकारने केवल हिन्दु सतियोंका ही नहीं; किन्तु उनके 
साथ २ मुसलमान व इसाई सतियोंका भी वर्गन कर इस पग्रन्थकों समस्त जातियोंके 
लिये उपयोगी वनाया है । पीछेके भागमें स्त्री पुरुषके धर्म लिखे हुए हैं वे भी ग्ह- 
संसारक लिये अत्यन्त उपयोगी है। कवि सामछ भद्दकी बनायी हुयी बत्रीस पुत- 
'लियां इत्यादि कल्पित मिथ्या बातोंके पढनेकी अपेक्षा ऐसे ग्रन्थ पढनेसे स्त्री पुरुषोंको 
अच्छा छाभ हो सके इसमें कुछ भी सन्देह नहीं | यह ग्रन्थ हरएक जातिके स्त्री 
पुरुषोंकीं पढनेके लिये हम शिफारस करते हैं । ह 
हिन्दुस्थान पत्र-अहमदावाद;-सती मण्डल ओर स्त्री पुरुषके धरम यह 
अन्य स्तरियोंकोी शिक्षा लेने योग्य है। यह ग्रन्थ निर्मयतासे स्लियोंके हाथमें रखने 
योग्य है, यही नहीं; किन्तु पढी लिखी हरएक स्त्रियोंकों पढनेक्री ओर नहीं पढी 
७* खस््रियोंकीं सुननेकी हम शिफारस करते हैं। ऐसी पुस्तककी गुजराती भाषामें अपूर्ण- 
ता थी जिसे मी. केशवजीभाई ने पूर्ण की है| यह गन्थ अधिक उपयोगी हुआ है 


#५। 


९ जानकर हमें अत्यन्त प्रसन्नता हुयी' हे। यह प्रन्थ प्रकाशित होते ही बीकगया 
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हं ओः #सरी आवृत्तिकी तैयारी हो रही है यह उसकी उपयोगीवाका अधिक वे 
प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस ग्न्थकी आछृाति, सुशोमित जीढद, इत्यादिके विचार 
करनेपर उप्तका मूल्य अधिक नही हैं। समस्त जातिके स्त्री पुरुषोंकी इस अन्यसे 
लाभ उठाना चाहिये ऐसी हमारी खास सूचना है। 

सो. कृष्णागोरी, एच. रावल, हेडपिस्ट्रेस, लेडीरे गरिस स्कूछ-“सदुणी 
हेमन्तकुमारी अन्थकी रचयिता. लुणावाड[--बहुत समयसे आपकी अति उत्तम 
पुस्तक सती मण्डलके सम्बन्ध मेने सुना था, वह पुस्तक इस समय मेरे हाथमें 
आयी हैं; जिससे मुझे अत्यन्त आनन्द हुआ है। गुजराती भाषामें त्री' जातिकों उपयोगी 
हो ऐसी उत्तम पुस्तकें बहुत ही कम है। ऐसी दशामें आप महान्‌ श्रम लेकर तथा द्रव्यका 
व्यय कर गुजर भामिनियोंके कल्याणके लिये “सती मण्डल” इत्यादि पुस्तकें प्रकट 
कर देशकी जो सेवा कर रहे हैं जिससे आप धनवादाहे हैं । आपको भेजी हुई पस्तककों 
मैं आरंभस अन्त तक पढ गयी हूं, उसमें लिख हुए सद्रणी तथा सती स्लरियोंके चरित्र 
मुझे अत्यन्त रसिक तथा सुबोधक माल्यम हुए हैं । आपने इतने कार्यसे संतुष्ट न 
होकर स्त्री उपयोगी अनेक विषय पुस्तकके अन्तिम भागमें दिये हैं उससे पुस्तककी 
उपयोगीता ओर भी बढ गयी है । अपने देशकी बहुतसी स्त्रियां वस्थालंकारसे अपने 
शरीरकों सुशोमित करनेकी आतुरता दिखाती हैं; किन्तु वे “सती मण्डल” के 
समान नींतिकी पुस्तकें पढ़कर अपने अन्तःकरणको सुधारनेके लिये उत्साह रकक्‍खें 
तो केसा अच्छा ! आपकी यह पुस्तक शिक्षित कन्‍्याओंकी और ख्रियोंकों अवश्य 
पढने योग्य है। वसेही हरएक कन्यापाठशाल्वओंकी छायब्रेरियोंमें रखने योग्य 
तथा पारितोषिकमें देने योग्य है। आशा है कि “बुक कमिटी ” इस पुस्तककों 
स्वीकृत कर कन्याओंको उपदेशप्रद वांचन प्राप्त हो वेसा करैगी । यह पुस्तक 
ख्रियोंकों अत्यन्त उपयोगी है। में इसका अधिक प्रचार हुआ देखना चाहती हूं । 

सौ० दिवाली-नाथाठाल-झणोर--महाशय ! खस््रीशिक्षाके उत्तेजनके 
लिये अपनी अनुभवि लेखिनीसे लिखे हुए घमनीति पूर्ण संतिमण्डरु रुप निर्मछ जल्से 
सत््रीधर्मरप सूखती हुयी कनकलताको पिंचन कर प्रफुछित की है यह जानकर 
अत्यन्त प्रसन्नता उत्पन्न होती है,। इस ग्रन्थकी एक प्राति इस अल्पज्ञ भगिनीको 
- भी भेन देना | 

--इसके सिवाय अनेक उत्तम सम्मतियां प्राप्त हुया हैं जिन्हें स्थानाभावसे 
प्रकाशित नहीं कर सकते । 
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देवी सांतया। 





लती सीता । 


---७-“क--- 


हार पान्तके उत्तर विभागकों तीरहुत कहते हैं; वह 
पूर्वके समयमें मिथिला नामसे प्रसिद्ट था, उसका वि- 
स्तार नेपाठकी उत्तर सीमा पर्यन्त है। वह प्रदेश 
| । अत्यन्त फलद्रप व रमणीय है | उसमें जनकपुर ना- 
मका जो ग्राम इस समय प्रसिद्ध है वही पूर्व समयमें राजनगर था। उस 
नगरका राजा जनक अत्यन्त धार्मिक, इश्वरपरायण व दानशीढ था। 
उप्तको कुछ भी सन्‍्तती नहीं थी | किसी एक समय उस राजान पद्माक्ष 
नामक विद्वान ब्राह्मणको कुछ भूमि दानमें दो थी, उस भूमि कृषि करतेर 
मैप्ते एक पेटी निककी, उसे देखकर उक्त ब्राह्मणन विचार किया कि 
मुझे राजाने केवड भूमि दानमें दी है; उस्मेस निकली हुई पेटीपर मैरा 
कुछ भी अधिकार नहीं हैं, वह पेटी राजाकी अप॑ण करनी चाहिये, ऐसाही 
विचार कर राजाकी समामें जाकर उसे अपंण किया। राजाने सभार्के 
समक्ष ही उक्त पेटीकी खोला तो उसमेसे एक मनोहर कन्या ।नेकली 
उसको देखकर राजा अत्यन्त प्रप्नन्न हुआ और ब्राह्मणकी बहुतसा सुवर्ण 
द्वेकर विदा कियां पुरोहित शतानन्दने उस कन्याका नाम सीता रखा | 





छ्‌ छतीमंडस, 


राना जनकने सीताजी अपनी पटराणी अनसूयाकों सोंपा । कन्या 
द्निप्रतिदिन बढती गई । जब वह सात वर्षकी हुई तब जमदम्रि ऋषिके 
पुत्र परशुरामनी-कि जिन्होंने इक्कीसवार शथ्वीकोीं निश्षत्री बनाया था 
अपने कार्यप्ते निवृत्त होकर मिथिरापुरिमं आये । ऋषिकी आंते देख 
राजाने आप्तनपरसे उठकर ऋषिका स्वागत कर उन्हें सिंहासन पर बिठाये 
ओर विषिपूर्वक पूजन किया । भोजनका समय होनेपर परशुरामनी अ- 
पती परत्षी, भाथा व बृहदू धनुषक्ी चोकमें धरकर भोजन करने गये; इत- 
नेमें कन्या सीताने खेल ही खेलमें आकर धनुषकों उठा लिया और उप्तसे 
खेलने छगी । परशुराम व जनकराना भोजन करके बाहर आये उन्हें 
धनुष्यसे खेलती हुईं सीवाको देखकर आश्चर्य हुआ | भगवान्‌ परशुराम- 
जीने रामासे कहा कि हे राजनू | यह कोई अद्भुत कन्या है। यह धनुष 
महादेवनीका दिया हुआ है वह अत्यन्त भारी होनेसे किसीसे उठाया नहीं 
जा सक्ता, उप्ते इस कन्याने सहजमें उठा ढिया अत एवं उसके लिये पति भी 
वेप्ताही बलवानू देखना चाहिये । तुम्ह प्रतिज्ञा करों कि इस धनुष्यको 
चढा सके ऐसा पुरुष स्वयंवरमेसे मिरू जाय उसे इस कन्याक्रा दान क- 
रुंगा। इस प्रकार कहकर वे बद्विका श्रमम तपश्चर्या करनेंकों चले गये, । 

अहा ! महात्मा परशुरामके ऐसे वाक्य देशकी कितने छामकारी है ! 
वर्तमान समयके बहुतसे मातागिता अपने बाढक बालिकाओंके विवाह कर- 
नेंके समय जोड़ीकजोड़ीका कुछ भी विचार नहीं करते, विवाह करनेंकी 
अपने ऊपरकी बेगारकी किसी प्रकार काट देते हैं ओर उनकी सम्पूर्ण 
जिन्दुगीकों आफतमें डाछ बेठते है । उन मातापिताओंको महात्मा परशु- 
रामज्नीक़ा उपदेश ध्यानमें रखने योग्य है | राजा जनकने परशुरामनीके 
उपदेशानुस्तार जब सीता विवाह करने योग्य वयकी हुईं, तब देश देशा- 
न्तरोंके राजाओंको निमंत्रण पत्र भेमकर स्वयंवरकी सम्पूण तेयारी की । 

अयोध्या नगरीके राजा दशरथजीको रामचन्द्रजी नामक ज्येष्ट पुत्र 
था वह अत्यन्त तेजस्वी, विद्याकलामें कुशल व झूरखवीर था| मारीच व 
सुबाहु नामक राक्षस ऋषियोंके यकज्ञमें विन्च किया करते थे उनको मार- 
कर यज्ञके रक्षणके लिये विश्वामित्रनी रामचन्द्रनीकी. ले आये थे। साथमें 
छक््मगज्ी भी थे। उस समय उनकी वय १३ वर्षकी थी। ऐसी छोटी ब- 





8.३ 3.भ 





संतीसीता, ॥] 
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यमें उन्होंने उन दुष्ट विकराल राक्षत्तोंका संहारकर यज्ञकी उत्तम प्रका- 
रप्ते रक्षा की थी। उसी समय जनकपुरमें होनेवाले स्वयेवरमें देशरैशान्त- 
रोके राजा व ऋषि प्रभुति सब कोई जा रहेये | उसमें विश्वामित्रजी भी 
अपने शिष्यमेडढ व रामलक्ष्मणकों संग लेकर गये | ऋषिने नगरके बाहर 
एक सुन्दर सरोवरयुक्त बगीचेमें अपनों! मुकाम किया। ऋषिके साथी 
शिष्य व राजकुमार प्तरोवरके कीनारेपर बगीचेमें इधर उधर भ्रमण कर 
रहे थे उतनेमें सीवाशी अपनी सखी व दासियेंकोीं सांथमें लेकर भगंवति 
भवानीकी पूजाके लिये वहांसे निकली, उसने राजकुमारोंकों देखा | उनकी 
सुन्दर कान्ति देखकर मोहित हो विचार करने छगी कि मैरे पिताने जो 
प्रतिज्ञा की है उसे पर्ण करनेंक्रा सामर्थ्य इनमें हो तो कैसा अच्छा ! 
परमात्मन्‌ ! पति दें तो ऐसा ही देना । 

राजा जनकको विश्वामित्रजीके आनेके समाचार मिले, वे तुरन्त ही 


| आप 


अपने पुरोहित शतानंद व वशिष्ठजी प्रभतिकों साथमें छेकर मिलने गये । 
वित्रेकत युक्त वचन एवं पूजनसे सत्कारकर कुशछू सम्बाद पुछा । पासमें 
खड़े हुए सुन्दर सुकुमार रानकुमारोंकी देखकर जनकजीने पुछा कि मुनि- 
राज | ये दो कुमार कौन है; विश्वामित्रने उत्तर दिया कि मिन्‍्होंने सि- 
द्याश्रममे राक्षप्तोंका संहार कर हमारा यज्ञ निर्विन्नतापूर्वक पूर्ण कराया व 
शैस्याक्री अहिल्‍्या बनाकर उसे गौतमको प्राप्त कराया वेही अयोध्याधिपति 
राजा दशरथके पुत्र रामहृक्ष्मण है| ये महाधनुषकरों देखनेंकी अभिव्नषाते 
यहां पर आये हैं | इस बातकों सूनकर राजा अलन्त प्रन्न हुआ व राम- 
लक्ष्मणसे मिठा, समस्त मण्डलीको गांवमें निवाद्नस्थान दिया दूसरे दिन 
रत्नमड़ीत, सुशोमित मंडपर्म एक ओर हिर मानिक जड़े हुए सुवर्णके 
प्िंहासनों पर बड़े २ राजा छोग विराममान है, दूसरी ओर समस्त ऋषिम- 
एडल श्वेतवस्त्र व भप्मकी घारणकर वेदके पुस्तकोंकीं साथमें छेकर विरा- 
जमान है; मध्यमें महाप्रचण्ड धनुष्य पड़ा हुआ है; इस प्रकार सम्पूर्ण 
सभामडप भरा हुआ है। उसमें निर्धारित समयपर राजा जनकका भाट 
उठकर बोला कि हे राजन्द्रगण ! हमारे राजा जनकजीन प्रतिज्ञा की है कि 
“इस धनुष्यकी जो राजा चढावेगा उप्तीको में अपनी कन्याका दान करूंगा. 
इस लिये हे शूरवीर व पराक्रमी नुपातिगण ! आपमेंत्ते कोई एक व्यक्ति 


24 सत्ीभछल 
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उठकर इस धनुष्यकों चढ़कर स्वरूपवती कुमारिकाको प्राप्त करो ! ! 
भाटके इन वचनेंकी सूनकर बहुतसे राजाओंके मात्र ही शिथिलू हो गये, 
किप्तीनेि कहा कि में तो जनकजी के समीपका सम्बन्धी हूं इसलिये यहां 
आया हूं, किसीने कहा कि में तो इस स्वयम्वरकों देखनेंके लिये आया 
हैं; इस प्रकार भिन्न २ प्रकारके बहाने बतढाने छगे | उस समय रावण 
बोछा कि हे जनक ! आपने कोनसी प्रतिज्ञा की है ! मनकजीने कहा कि 
जो राजा इस धनृष्यक्ो चढवेगा उसीकों में अपनी कन्या दूंगा ऐशी मेंने 
प्रतिज्ञा की है। यदि किसीसे यह कार्य नहीं हुआ तो में अपनी कन्याकों 
आयुप्यभर कुमारिका रखुंगा | इस वचनको सूनकर रावण बोछा कि उ- 
समें क्या ! छो यह मेने चंढाया, ऐसा कहकर जेसा एक हाथसे धनुष्य 
व्‌ एक हाथसे पणछ खीचनेंका जाता है वेसाही एकदम चक्कर खाकर 
प्रथ्वीपर गीर गया व उसके ऊपर भनुष्य पड़ा । ऐसा देखकर सब छोग 
आश्रर्यचकरित हुए ओर राजा जनक शोकाकुल हुए । उस समय विश्वा- 
मित्रजीके पास बेठे हुए रामचन्द्रजी ऋषिकी आज्ञा लेकर ऊठे । उन्होंने 
ऊठतेही धनुष्यकों थोड़े श्रमसे एसा खीचा कि सहजमें उसके टूकडे २ हो 
गये। यह देखकर सभामें बेठे हुए मनुष्यों ने जय२ ध्वनि की; राजा जनक भी 
अलमन्त प्रम्तनन्न हुआ । सीता भी मनवाजुछित पतिकों पाकर सन्तुष्ट हुई, 
समस्त सभामनोंके सामने ही सीतामीने जो पुष्पकी माला-वरमाछा तेयार 
की थी उसे श्रीरामचन्द्रमीके कण्ठमें अपैण की। जनकपुरके हरएक घरों में 
आनन्दमड्भल होने छगा, यह वधामणी अथवा शुभ सम्बाद दशरथणजी को 
पहुंचानेके लिये दूतगण अयोध्यानी पहुंचे । इस आनन्दृदायक माज्ञढीक 
समाचारकी सूनकर समस्त अयोश्यावासी प्रसन्न हुए ओर सत्र आनन्द 
मनाने लगे । 

राजा दश्रथजी अयोध्यानीसे बरात लेकर जनकपुरम आये, बरातके 
आगमनको जानकर राजा जनकजी स्वागत करने सन्मुख आये ओर बरातमें 
आये हुए समस्त सचअनोंका जनकज़ीने प्रीतिपूवक सत्कार किया। भग- 
वान्‌ रामचन्द्रकी विवाह विधि वशिष्टजीने विश्वामित्र व शतानन्दजीकों 
अग्रेसर करके शरु कराई | मण्डपमें विधिवत्‌ वेदी बनाकर उसमें मन्त्र 
द्वारा अभ्निका स्थापन किया, अम्रिदेवके समक्ष राम व सीतानी विविध 


खसत्तीत्ीता. ५ 


शुंगारोंते विभूषितं कर बिठाये गये । उस समय राजा जनकजीने राम- 
चन्द्रजीसे कहा कि “यह मेरी पुत्री सीता आपकी धर्मपत्नि हुईं है इसलिये 
है भगवन्‌ ! उसका आप पाणिग्रहण करें। वह पतिव्रता सौभाग्यवती 
आपकी छायांके नीचे रहकर आपकी आज्ञानुसार चलेगी” ऐसा कहकर 
सीतानीका हाथ रामचन्द्रजी के हस्तके साथ मिठाया उस समय आकाशसे 
पुष्पवृष्टि हुई, देवोने दुन्दभी बनाये, ऋषि सुनियोने आशिर्वाद दिये, चारों 
ओर गीतवाद्यका नि होने लगा, अप्सरायें नृत्य करने छगी ओर गा- 
न्धव मधुररागसे गाने लगे | कुछद्दिन तक बरात वहांपर ठहरकर, फिर 
अयोध्याजीमें आई, माता कोौशल्या, सुमित्रा, और कैकेयी प्रभृतिकों 
वरवथुने प्रणाम किया, पश्चात्‌ देवपूजन कर अन्यान्य वृद्धजनोंको न- 
मन किया | 

सब कोई आनन्दमझ्ललमें दिन व्यतीत करने लगे, उतमनेमें रज्जमें 
भद्ग हुआ | बीचारी सीताकों दुःखके दिन आये । किसी एक समय सब 
अयोध्यावासियोने मिलकर राजा दशरथजीसे प्रार्थागा की कि आप रामचं- 
न्द्रजीको युवराज पद प्रदान करें निससे राजकार्यमें आपकी वे सहायता 
करे ओर राज्य सम्बन्धी अनुभव आपके पाससे प्राप्त कर सके साथ ही 
पीछेसे राज्यासनके सम्बन्धमें किसीकी तकरार न रहे । प्रजाकी इस प्रा- 
थनाकी सूनकर राजाने रामकों राज्याभिषिक करनेंका निश्चय किया, 
दूसरे दिन अभिषेकका मुहर्त था इस प्रसड़की देखकर राजाकी प्रिय स्त्री 
कैकेयीने अपनी दासी मन्थराकी सम्मति और उपदेशसे राजाने पू्वेमें दिये 
हुए वचनकी पाढन करनेंकी इस समय याश्चा की कि” मैरे पुत्र भरतकों 
राज्य दीजिये और रामको चौद॒ह वर्ष वनमें निकाल दीजिये” रानीके इस 
कर्णकटु वाक्यको सूनंते ही राजा संतप्त हो गया ओर रानी कैंकेयीकों ब- 
हुत समझाया; किन्तु उसने एक भी नहीं माना; तब राजाने स्वीकार किया। 
इससे रामकी माता कोशल्या राणीको बहुत बुरा माछूम हुआ, श्राता ल- 
क्ष्मणकी अत्यन्त क्रोध चढा ओर केकेयीके कथनानुसार नहीं करनेंकों 
कहा, सम्पूर्ण नगरमें हाहकार हो गया, वनमें नहीं जानेके लिये राम- 
चन्द्रजीफो सब किसीने समझाया; किन्तु उनका मन नेकभी चढ्ायमान 
नहीं हुआ; उन्होंने अपने पिताके वचनको पाछन करनेंका निश्चय किया 





४ खंती मंडल. 
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था उप्तका पसिितन नहीं किया। राम अपनी प्रियपत्नि सीताके पास 
विदा लेनेंक्रे लिये अन्तःपुरमें गये । अहा ! यह यथार्थ है कि संसारमें 
पुरुषोंके सुख दुःखका आधार केवरू स्रियोंके आधीन है । यदि किसी 
कुनात ख्रीके साथ सम्बन्ध हुआ तो पुरुष अत्यन्त चतुर व राजाके समान 
वेमत्रशाढी हो फिरभी वह हैरान हो जाता है तो फिर कोई गरीब ऐसी 
स्थितिमें आ पड़े तो उसके दुःखका कहना ही क्या! वह अबढा उसके 
दुःखका कारण हो जाती है। और उससे अन्तर सम्पूर्ण मंसार वीगड़ 
जाता है ओर वह संसार दुःखमय मात्यम हने लगता हैं; किन्तु वहीं 
स्त्री जा सुन्दर, सरल स्वभावकी व सह्णी हो तो वह अपने पतिके दुःखर्मे 
भाग लेकर पतिके दुःखकी कम कर सक्ती है। सत्रीकी सोजन्यतासे उप्के 
श्रम व आदासीन्य नष्ट हो जाते हैं। उसका सुस्वभाव पतिके समस्त स- 
न्तापोंकी दूर कर आनन्द प्रदान करता है। उसके स्मितलछीत मुखद्‌- 
शैनत्ते अन्य समस्त जिन्‍्ताओंको दूर कर वह समझेने छूगता है कि मुझे 
सुखी बनानेंके लिये ही परमात्माने उसे उत्पन्न की है। तब सीताके 
समान उत्तम स्त्रीमे विदा मांगनेके समय रामचन्द्रजीकी हृदय कितना कठिन 
करना पडा होगा, उत्ते पाठक स्त्रय॑ विचार ले । 

रामचन्द्रजीने उदामिन मुखसे अन्तःपुरमें आकर समस्त वृत्तान्त सी- 
तानीकी समझाकर कहा कि 'हे प्रिये! तेरी ओरसे मुझे रजा मिलनी चा- 
हिये” इस वाक्यकों सूनते ही सीता अचेत होकर गिर गई, कुछ समयके 
पश्चात्‌ वह शुद्धिमं आई तब कहने छगी कि हे स्वामिनू ! क्‍या आप 
मुझे छोड़कर जानेको कहते हैं ! रामने कहा “सिते ! तुम्हें साथ नहीं ले 
जाता इस लिये यदि तुम्हारी इच्छा यहांपर रहनेकी हो तो यहां रहो 
और पियरमें जनेंकी इच्छा हो तो वहां जाकर रहना | मुझे वस्तीमें नहीं, 
किन्तु जड्शलमें रहना है, साथमें गाडी घोड़े नहीं है, दास दातियां नहीं 
रख संक्ते, उससे कन्दमूल ओर फल फूल खाकर या उपवाप्त कर दिन 
व्यतीत करने पंडेंगे । जद्भलमें' रहनेंकी घर नहीं है; किन्तु झोंपडेमें रहना 
होगा, शयनके लिये शब्या या खटिया नहीं है; किन्तु तृणकी शय्या या भूमि 
पर पड़े रहना होगा, तुम सुकुमारी राजकन्या हो इस लिये तुमसे ये सब 
कैसे संहे जांयंगे | फिर चेत्र वैशाखकी गरमी, आधाढमें वृष्टि, विज्ञकीके 
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चमकार, गर्जनाके गड़गड़ाठ, बड़े २ ११त, गुफायें, जद्भलकी भयड्डूर झाडियां, 
उसमें पिंह व्याप्रारि नज्ञठी जानवरेके भयड्जर शब्द सूनकर वीर पुरुष थी 
डर जांय, वहां तुम्हारे नेप्ती कोमढ [ख्रियोंका कलेजा क्‍या [ फिर वहांपर 
घातकी राक्षप्तोंका अत्यन्त मय है इस लिये मैरी सम्मति है कि जिवाहके 
पश्चात्‌ तुम अपने पियरमें नहीं गई हो इसालिये वहां जाओ ! उससे मुझे, 
तुम्हें ओर तुम्हारे मातापिताओंकी सुख होगा, अवधि पूर्ण होनेपर मैं आ- 
कर तुम्हें बुढा ढुंगा । यह सूनकर सीता दी4 निश्वास डालकर बोढी 
हे प्राणेश्वर |! आप अलग होनेकी बात कहते हैं वह मुझसे सहन नहीं होती, 
आप ज्ञाता हैं इसलिये अधिक क्या कहू ! ऐसा कहकर सालमुखसे सी- 
ताजीने कहा कि “प्राणिश्वर ! मुझे नद्गभलके दुःख मालूम है; किन्तु आपके 
साथ रहनेंपते वे दुःख दूर होंगे यह में जानती हूं | जड्जलके मयझ्भर जन्तु 
आपको देखते ही चल देंगे | मुझे साथ रखनेंसे आपकी कष्ट होता हो तो 
मैरा अन्त छाकर प्रसन्नतासे पधारें, जिससे में सब दुःखेंसे मुक्त हंगी; 
क्योंकि पतिके विना एकाकी रहनेवाढी सत्रीपर अनेक आपत्तियें और आहि 
आती है | इस लिये आपकी इस दासीकी यही प्रार्थना है कि मुझे साथ 
रखनेपर जो आपकी दशां वही मेरी भी + मुझे आपकी छेवा मिली तो मुझे 
सब मिला, मुझे आपके शिवाय ओर कुछ भी नही चाहिये | आप जहां 
रहेंगे उस झुपडेकी महल, जड़छकी बगीचा ओर शाक भाजीकों उत्तम 
पक्रवान समझुंगी । आपके प्रस्तादी कन्दमूल भी सुझे अमृत समान स्वादिष्ट 
माल्म होंगे। कदापि वे पदार्थ भी नहीं मिलेंगे तोमी आपके मधुर शब्दोंके 
श्रवणमात्रसे मुझे तृप्ति होगी | जानवरेंकि चमंड़ व वृक्षकी छालके वर्योंफी 
पहिननेंके लिये सुझे शोक नहीं. हैं; क्योंकि सरीपार्वती जैसी देवियों 
अपने पति शिवके खातिर वैसे वस्ध धारण किये थे। आपके विना 
मैरा जीवन व्यर्थ है। यदि आप मरे पास हैं तो मुझे इन्द्रका भी भय नहीं 
है। आपके विना यहां के महल, वरगीचे, पवन व वस्ती भयंकर स्मशान 
जैसी माल्म होगी। आपकी उपस्तथितिमें जो २ पदार्थ आनन्दकर हो रहे 
है वेही आपकी अनुपस्थितिमें दःखकर मालूम होंगे । प्रियप्राणेश्वर 

ख्रीका सबसे प्रधानंदेव स्वामी ही है। शासत्रमें कहा है कि-मो रद्ती अपने 
पतिकि साथ छायाके समान रहकर उनकी सेवा करेगी वह दूप्तरी दुनियां 
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मेंमी उसेके साथ रहेगी । इस लिये हे प्राणाधार | आप मुश्नकी साथ हे 
ध्ाकर अपने सुख दुःखोंकी हिस्सेदार बनाइये | आपके विना राजमहलके 
. वैभव सोगनेंसे आपके साथ भयंकर कहलाते जड्गढोमें भी सुझे अच्छा मा- 
लम होगा। अतएव कपाकर मुंसे अपने साथ ले जांय या मरी जीन्‍्दगीका 
अन्त हो जानेके पश्चात्‌ पधारें; यदि आप यों ही सुझे छोड़कर चले जांचगे 
तो फिर मिलनेकी आशा नहीं हैं । 
अहा ! पतिपत्निमें कैसा प्रेम ! अपने सुखेसि पतिके सुखकी अधिक- 
चिन्ता व अनुराग तथा भक्तिके वचन सूनकर रामचन्द्रजोने सीताजीकों 
साथ आनेंकी आज्ञा दी | महलके बाहर निकले, वहांपर लक्ष्मणजी प्र- 
तीक्षा कर रहेथे उन्होंने पांवमें पड़कर प्रार्थना की के में भी आपके साथ 
चलुँगा। रामचन्द्रजीने प्रथम तो मना किया; किन्तु अधिक आग्रह देख- 
कर साथमें लेजाना स्वीकार किया। उसके पश्चात्‌ रामलक्ष्मण व सीता 
तीनों ही तैयार होकर दशरथजनीकी आज्ञा लेने गये | उनके पास गुरु 
वशिष्ठजी भी बैठे थे । उन दोनोंकों तीनोने मस्तक नमाया, तदनन्तर राम- 
चन्द्रमीने दशरथजीसे आज्ञा मांगी, उतनेमें कैकियीने उन तीनेंके हाथमें 
वर्कर (वक्षकी छालके वस्त्र ) दिये | उस्ते देखकर सीताकों विचार हुआ 
कि इसको कैसे पहरनां | ऐसे विचार करतेर अश्वुआत्त नेत्र भर गय। यह 
देखकर राजा दशरथ व गुरु वशिउजी को बहुत ही बूरा माल्म हुआ . 
राजा दशरथजीन क्रोध करके कहा कि हें कुमारने ! यह क्या जुल्म कर 
रही है ! कदापि तैरें पापके कारण रामने मैरी प्रतिज्ञा पूर्ण करनके डिये 
वनवास स्वीकार किया है; किन्तु लक्ष्मण व सीताने तेरा क्या अपराध 
या है ! उन्हें क्यों वस्कल वस्त्र दे रही है : वें तो अपनी इच्छात्े 
नड्गलमें जा रहे है; उन्हें क्यों वल्कल दे सकती है : उसके पश्चात 
वशिष्ठ ऋषिंने कैकेय,कों थिःकार देकर कहा।के हैं पापिती + तेरे राज्यमें 
तेरा भरतं भी नहीं रहेगा | इस राज्यका ्फर ठुहां भागकर छुला हाना 
ह॒य्यारि अनेक कठिन वावय कहे । 
राम सीता व हश्मण इन तीनाने अयोध्याकी छोड़कर दक्षिण दि 
शाकी ओर प्रयाग किया । मार्गमें बहती हुईं निर्मल नदियां सुन्दर सरो 
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वर, हरित तृर्णोत्रि सुशोमित पव॑त, विविध पशक्षियोंके मनोहर कलछोदलसे 





सतीसीता- पर 

ध्वनित वन प्रभृतिको देखते व उछंबन करते हुए चित्रकूट पर्वतपर आपहुचे वहांपर 
राक्षत्रोंकि आंधक उपगद्रवोकी देखकर उन्होंने पश्चवटटीमं आकर निवास किया, इस 
आश्रममें किसी समय रामचन्द्रजी सीता और रक्ष्मणकी उपदेश देते थे, किसी समय 
संसारोपयोगी बातें करते थे, किशी समय दियरके वाकूचातुर्यसे, किसी समय सद्जीतसे, 
किसी समय व्याप्र व बकरीकी क्रिडाते, उत्त प्रकार विविध रीतिसे सीतानी आनन्दू- 
पूर्वक दिन व्यतीत कर रहीहैं | ईरकी इच्छा अद्ैकिक है उसकी इच्छाको कोई 
भी नहीं जान सक्ता । वह क्षणमें राजाको रह्ढ व रड्ककी राजा बनासक्ता हैं। जहां 
जल वहां स्थल और स्थल वहां जढू बना देता है, जहां ग्राम हो वहां अरण्य और 
जहां अरण्य हो वहां महान्‌ नगर बना देता है, अत्यन्त पुनित स्त्री पुरुषोंको पीड़ा 
व अत्यन्त पातकी स्त्री पुरुषोंको विविध प्रकारके वेभव दे दिया करता है; ऐसी ही 
उप्तकी अकलकछा है| एके दिन राम रक्ष्मण व सीताजी व्याप्र व बकरीकी क्रिड़ाको 
आनन्दपूर्वक देख रहे थे उतनेमें दो सुख व सुवर्णके रंगवाले आश्वर्यकारी मृगकों 
सीताजीने देखा, उस मृगकी सुवर्णरंगी खाहकी देखकर सीताजीकी मोह हुआ जिससे 
उन्होंने रामचन्द्रजीसे प्राथना की कि हे स्वामिनू ! हमछोंग जब अयोध्यानी जांयगे 
तब वनकी नवीन वस्तुओमें इस मृगकी खाल छे जांयगे, इस लिये उसे छा दीजिये। 
यह सुनकर रामचन्द्रजीने कहा कि वह सत्य मृग नहीं होगा, सुझे उसके विपयमें 
सन्देंह है; क्योंकि इस वनकी आसपासमें अनेक राक्षप्त रहते हैं संभव है कि उन्हींका 
यह कपट हो ! इस लिये इस्त बातकी तुम छोड दो। इस प्रकार रामचन्द्रजीने सम- 
झाया; किन्तु सीताने एकभी नहीं माना अन्तमें सीतानीके अधिक आग्रहको देखकर 
रामचन्द्रजी हाथमें धनुष बाण लेकर मृगके पीछे गये। रामने एक बाण मारा उतनेमें 
उस कपटरुप मृगन उच्च स्वरसे शब्द किया कि लक्ष्मण !! यह उनका शब्द छ- 
क्ष्मण व सीताजीके सुननेम आया जिससे स्लीताजीने कहा कि रृक्ष्मण | आप अपने 
श्राताकी सहायताके लिये पधारें |लक्ष्मणजीने कहा कि आप कुछ भी चिन्ता न करे, 
मेरे ज्येष्ट आता राम कभी भी संकटमें नहीं होंगे वे अभी मृगचर्मको लेकर पधारेंगे। 
में आपको इस जद्भलछमें एकाक़ी छोड़कर कैसे जा सक्ता हूं! इस प्रकार रुब््मणजीने 
अनेक बातें कही; किन्तु सीताजीने उसे स्वीकार नहीं किया अन्तमें उनके अधिक आग्रह 
व क्रोधकी देखकर लक्ष्मणजी हाथमें धनुष धारणकर रामकी शोधके हिये गये । 

यह सब प्रपश्च रावणका ही था उसेने पूर्वप्ते इस प्रपश्च की रचना की थी वह 
अपनी इच्छाकों पूर्ण करनके 'छिये अवप्तर देखकर बह्मचारीका मेष धारणकर सी- 
ताजीके आश्चममें मिक्षान्नदेहि |! बोलकर पर्णकुटीके &रपर आकर खड़ा रहा । जैप्ते 


8७ खसतीमंडल. 
सीताजी भिः. देने आईं वेप्तेही उनको उठा विमानमें बीठाकर हंकाकी और चहल 
निकछा। सीतानी इस यकायक आई हुई आपत्तिको देखकर गँभरा गई । सीताजीकी 
उस समयकी शोकाकुरू दशाका वर्णन करनेंकी शक्ति हमारी लेखिनीमें नहीं है । 
शोक सन्तप्त महाराणी सीताकों एक विचार सुझा ओर उसने अपने आशभृषणोंको 
क्रमशः मागमें फेक देने शरु किये ! आभूषणोंको इस प्रकार फेंकनेंका यही कारण था 
कि राम लक्ष्मणकों मेरी इस ओर जानेंकी सूचना मिलेगी । पम्पासरोवरके समीपमें 
आये हुए ऋषिमुक पर्वत पर बैठे हुए वानरोंकी एक आभूषण हाथ छगा निस्तको 
उन्होंने यत्नपूवक रख डिया रावणने सीतानीकी लंंकामें छाकर अपने मन्दिरके 
एकान्त भागमें रखकर दाप्तियोंकी आज्ञा दी कि सीताको जिन२ वस्तुओआंकी आवश्यक्ता 
हो वह उन्हें दिजियेगा मेरे विना अन्य किसीकी उसके पास जाने मत दो; निससे 
वह मुझे अवश्य स्वीकार करेंगी। दो दिनके पश्चात्‌ रावणने आकर सीताजीकों सम- 
झाना शरु किया। रावणने कहा कि यदि तुं मैरी इच्छाकों पूर्ण कर तो में तुझे अ- 
पत्नी पटरानी बनाऊं ओर इस लंकापुरीाकी तुंही मालकिन कहावेगी। ये वेमव, ये सुख 
ओर मेरे पराक्रमको ठुं अच्छी तरहसे जानती है इन सबके सामने तेरी वह जड्भलकी 
पर्णकुटी कहां / अतः तुं मुझे स्वीकार कर इस प्रकार सीताजीकों रावणने बहुत कुछ 
प्रो मन दिया; किन्तु सीताने एकभी शब्द नहीं सुना। सीताने अपने अचल मौनब्रतका 
परित्याग नहीं क्रिया | अन्तमें उतने कायर होकर अपनी दाप्तियोंकों हक्‍्म दिया कि 
इसको अयनी अशोक वाटिकामें ले जाकर रक्खों व निप्त प्रकार वह मैरे आधीन हो 
उप्त प्रकारकी चेष्टा करों उसके पास ओर कोई भी आने न पावे इस बात पर 
अधिक <ष्टि रखना | 

राम लक्ष्मण मृगचर्म लेकर आश्रममें आये वहां पर सीताको नदेखकर वे अ 
त्यन्त व्याकुल हुए ओर उसी समय सीतानीकी शोधके लिये निकले । मार्गमें सी- 
ताजीके जो आशभरुषंण पड़े हुए थे उन्हें देखकर निश्चय हुआ कि रावणने ही सीताजी- 
का हरण किया है | सीतानीकी शोध करनेंका भार भक्त हनुमानमीने अपने ऊपर 
लिया । उन्होंने ढुंकामें आकर शोध की तो अशोकवनमें अशोकवृक्षके नीचे राक्ष- 
सियोके मध्यमें रामनामका स्मरण करती हुई सीताजीकों देखा । रामचन्द्रजीने अपना 
चिन्ह दिखानेंके लिये अपने नांववाली मुद्रिका हनुमाननीकों दी थी। हनुमानजी उस 
मुद्रिककाकी हाथमें रख अबतक वृक्षके ऊपर बैठकर उनकी चेष्टा देखने छगे। उतेनेमें 
वहांपर रावण अपनी अनेक दापियोंकीं लेकर आया । सीतानो उसको देखकर का 


(न (4५ 


पने छगी | रावणने मधुर वचनोंसे सीतानीकीं कहा कि हे सुन्द्री | अब तुं क्यों 


सतीसीता ११ 
दुःख भीग रही है, किस लिये रुदन कर रही है। मुझसे तुं भय मतकर, अब यहां- 
पर तेरा कोई भी आनेवाछा नहीं हैं इसलिये उस जोगीके मिछापकी आशा छोड़कर 
मैरे साथ हास्यके साथ बात कर, ऊपर नेंत्र उठाकर देख, ये अमूल्य वस्त्रालंकार 
धारण कर ओर मेरे सांथ बेठ ओर इस मद्यका पानकरके आनन्द कर, तुं जो कुछ 
कहेगी में उसकी तन मन धनसे पूर्ण करनेंकों तत्पर रहुंगा | रावणके इन वचनोंको 
सुनकर सीतानोने क्रोधाविष्ट होकर कहा कि हे लंकेश ! तुं अपनी कीर्तिको परख्रीपर 
द्रष्टिकर मलिन मत करे, में तुझको यही प्रार्थना करती ह कि दयाकरके सुझको अपने 
स्वामीके पास पहुंचा दे; निससे में तेरा परम उपकार मानुंगी और इस बातको हुं 
अच्छी तरहसे ध्यानमें रख ले कि में मरणपर्यन्त अंपने सतीत्वका परित्याग नहीं 
करुंगी । तुं जो मुझको विविध प्रकारके वैमवोंकी आशा देता है वह सब व्यर्थ है। 
सीताके इन वाक्येंकी सुनकर रावण अत्यन्त क्राधित हुआ ओर अपनी दापतियोंको 
हम दिया कि यदि यह दो मासमें समझ जाय तो ठीक है नहीं तो उसका शिर 
काटकर उसका मांस मेरे भोननके लिये छाना । इस भय दिखानेंकी सीताजी पर 
कुछ भी अप्तर नहीं हुई; किन्तु यह विचार हुआ कि प्रतिदिन इस प्रकार छेश हो 
उससे तो मरजाना ही अच्छा है, ऐसा विचार कर वनमेंसे काष्ट एकत्र किये और 
जलूकर मर जानेंका विचार किया; किन्तु पासमें आग्ने नहीं रहनेंते इधर ऊधर दे- 
खकर भगवानूकी स्तुति करने छगी कि हे दीनदयाल ! भक्तवत्सरू मेरे पर यह क्या 
जुल्म हो रहा है ! मैने मातापिता किम्वा सासश्वसुर और अतिथि अमभ्यागतकों कुछ 
भी कष्ट नहीं दिया, केवढ मैरा यही अपराध है कि अपने स्वामीकी इच्छा नहीं 
होनेपर भी में ने मगकी मार कर मुगचर्म छानेंका दुराग्रह किया था बस मैरा यही 
एकमात्र अपराध है ! निप्त कारण मैंने बहुत दुःख भोगे। इस प्रकार दुःख भोगनिके बर्दले 
इस नाशवन्त शरीरका त्यागकर आपकी शरणमें रहना उत्तम हैं । अब मुझसे 
प्रतिदिन ये कष्ट सहन नहीं हो सक्ते इसलिये हे कृपानिधे ! आप मुझपर रूपा करके 
मेरी सहायता करें चाहे मुझपर यकायक विद्युत्‌ गीरा किम्वा दुष्ट्बुद्धि रावणको ऐसी 
बुद्धि प्रदान कर कि वह मुझे मार डाले। में समझतीहं कि आत्महत्या करना महापाप 
है; किन्तु इसके शिवाय मेरे उद्धारका कोई उपाय नहों दिखाई देता, इस शरीरकों 
जलनेके लिये ये काष्ट एकत्र किये हैं; किन्तु पासमें अग्नि नहीं है जो अपनी आशाको 
पूर्ण करुं आप कृपाकर सुझको अम्रि दें; जिससे मे जलकर शान्ति प्राप्त करुं। इस 
प्रकार स्तुति पूर्ण हुईं उतनेमें ऊपरते एक मुद्रिका पड़ी | उसके पड़नेसे सीताजी 
अधीर हो उसे अम्नि समझकर लेने दोड़ी, उसकी हाथमें लेकर देखा तो उसमें 


९४ सतीमडले. 
४श्रीराप” ते शब्द देखनेमें आये, उसको देखकर विचार करनें छगी कि यहां 
पर प्योरें प्रियपतिकी मुद्विंका कहांसे ! क्यी उन्हका दुष्टोंने नाश किया ? किम्बां 
रामने सुझ परसे स्नेह कम कर विया ! इस प्रकार शोक करते२ अध॑रात्री व्यतीत 
हो गई । पहरेदार भरनिद्वार्में सोये हुए है और केवछ सीताजी जाग रहीं हैं यह 
ज्ञांनकर हनुमानजीबे श्रीरामचरित्र गाना शरु किया; उससे सीताक्ो अधिक आश्रर्य 
हुआ | वह विचार करने छगी कि ये समस्त राक्षप्तोंकी माया है। अँब सुझकी अपना 
यह शरीर छोड़कर इस फेंपटी दुनियांसे पृुथक्‌ होनाना चाहिये । शरीर त्याग करनेके 
लिये अन्य कुछ भी साधन नहीं पाकर अयने मस्तकक्े केशोंकों गहेमें फांसकर सीनाजी 
मरनेकी तेयारी कर रही हैं उननेमें हनुमानजी वृक्षपरसे नीचे उतरकर सीताजीके 
सामने हाथ जोइकर खड़े हुए और प्रणाम करके कहा कि है माता | श्रीराम व 
लक्ष्मण दोनों भाई लेमकुशछ है, वे किष्किन्धामें है, मुझको आपकी शोधके लिये 
भेना है।में वहांपर जाकर छुत्र सम्बाद कहुंगा। वे एक महान्‌ सैन्य ले यहांपर आकर 
रावणका सहकुटुम्ब नाशकर आपको अयोच्यानी ले जाये, आप कुछ भी चिन्ता न 
करें| एसे हनुमाननीके वाक्योंक्रों सुनकर सीताजीक़ों भय प्रान्त हुआ। व रामेके स्तत्र 
समाचार पुछे। हनुमानजी सीतानीक़ी आज्ञा लेकर जानेंको तैयार हुए तब उन्होंने अपने 
मस्तकमें रहा हुआ मणिक्रा चाक निकालकर दिया ओर कहा कि यह मैरा चिन्ह श्रीराम- 
चन्द्र नीको देना उसे देखकर उन्हें निश्चय होगा कि आपकी मुझसे भेट हुई है । 
तदनन्तर हनुमाननी सीतानीकों प्रणाम कर रामचन्द्रजीके पास गये इधर सी- 
ताजीके पास रावण्णने आकर समझाना व सन्ताप दना शरु किया | बहुत आशायें व 
भय दिखढाये. किन्तु उससे देवी सीताजी स्वल्प भी चलायमान नहीं हुई । अन्‍्तमें 
रामलक्मणके जेसे कृत्रिम मस्तक बनाकर उसके सामने घरे ओर कहा कि देख इन 
तरे प्यारोंका मेने संहार किया अभी भी-तुं मेरी आज्ञा नहीं स्वीकार करेगी तो तेरी 
भी यही दशा होगी। इस दिखावसे सीताजीने अत्यन्त रुदन व क्रन्दन किये; किन्तु 
रावणके जानेके पश्चात्‌ विभीषणकी स्त्री समोने आकर उसके कपटकी वात खोल दी 
निससे उसके जीमें शान्ति हुईं | फिर सीताजीको समझानेके लिये रावणने दापियां 
भेजकर कहलाया कि तु राम व रावणमें भेद मत समझे; क्योंकि जो ईश्वर रामके 
शरीरमें व्यापक हैं वही ईश्वर रावणमें भी व्यापक है अतणव व्यर्थके ममत्वकों छो- 
ड्कर रावणका स््रीकार कर | उप्के उत्तरमें सीताजीने कहा कि हे दुष्टे | तु इस 
पापी रावणको मेरे प्राणप्रिय रामचन्द्रजीके समान समझती है ? यद्यपि सुवर्ण वस्तु 
एकही है; किन्तु उसेके जा मिन्नर अछद्ार बनते हैं उनमेंसे जो अलंकार जहांपर 


सतीरसीता. १३ 
धारण करने योग्य होता है वहीं पहिना जाता है उससे यदि विपरित पहिना जाय तो 
लछोगोंमे निन्‍दा व हांसी होती है | राम यह सत्य वस्तु है उनकी बराबरी संसारमें 
कोईंथी नहीं कर सक्ते इसलिये रावणसे कहना कि तुं अपनी मिथ्या श्रान्ति व दुष्ट 
आशाको छोड़कर मुझे श्रीरामचन्द्रजीके चरणार्विन्दमें पहुंचा दे | सीतामीके इन वाक्यों- 
को सुनकर दासियोंने निरास हो रावणके पास जाकर कहा कि उसेके सामने हमारी 
बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती हम उन्हें किसी भी प्रकार नहीं समझा शक्ती। 

अब हनुमानजीने रामचन्द्रजीके पासआकर सब समाचार कहे, जिन्हें सुनकर 
रामचन्द्रजींने अपना सैन्य छड्ढके समीयमें रखा, तब रावणकी स्त्री मन्दोदरी जो कि 
परमपतिव्ता व चतुर थी उसेने अपन पतिके दुछ कत्यसे परिचित हो उनसे समझाकर 
कहने छगी कि “स्वामिन्‌ ! रामचन्द्रजी अत्यन्त बल्वात्‌ व साक्षात्‌ ईश्वरेके अवतार 
है और आपने जो कार्य किया हे वह नीतिशाख्नसे विरुद्द है इससे आपके कुटठुम्बका 
नाश होगा। यदि आप अपना व हम सब छोगोंका कल्याण चाहते हैँ तो रामचन्द्रजी- 
को उनकी स्त्री सीता वापस दीजिये और पांवमें पड़कर क्षमा मांगिये जिससे वे दयालु 
महात्मा आपके समस्त अपराधोंकों क्षमा करेंगे और आपको वे अभय दान देंगे। इस 
लिये कृपाकर मैरी इस प्रार्थनाको स्वीकार करें | उससे सबका श्रेय होगा” मन्दो- 
दरीके इन वाक्योंका रावणपर कुछ भी प्रभाव नंहीं पड़ा | उसेने सामने रामको 
निराश करनेंके निमित्त सीतानीका कृत्रिम मस्तक बनाकर रामके पाप्त भेजा | जब 
यह सम्बाद सीतानीकी मिछा तब उसने रामचन्द्रकों कहछाया कि प्राणेश ! यह 
दुष्ट रावण अपने बछ्से मैरा स्पर्श तक नहीं कर सक्ता; किन्तु जब अन्तिम समय 
आवेगा तब में अपने प्राणपर्यन्त त्याग करनेमें कुछ भी विचार नहीं करुंगी; किन्तु 
आप उसके अपराधका दंड देनेम॑ कुछ भी पीछा न करेंगे। सीताजीके इस भेजे हुए 
सम्बादकी सुनकर रामकों अत्यन्त आनन्द हुआ । रामने अधिक उत्साहित होकर 
रावणके साथ घोर संग्राम कर उस्तका नाश किया। उस समय विर्भाषणने सीतानी- 
की रामचन्द्रके समीपमें पहुंचाया और रामचन्द्रजीने विभीषणको लूंकाका राज्याप्तन 
दिया । तदनन्तर रामचन्द्रजीने सीताजीकी लेकर अयोध्याकी ओर प्रयाण किया । 
मागमें रामचन्द्रजीको सीतानीने अपने सतीत्वका विश्वास दिलाया, निप्ते देख रामच- 
न्द्रजी अत्यन्त सन्‍्तुष्ठ हुए। समस्त मेंडढी अयोध्यामें आई जिससे समस्त प्रजा प्रसन्न 
हुई और घर २ आनन्द उत्सव होने को | कुछ समयके पश्चात्‌ सीताजी सगभो हुई 
निससे सम्पूण नगरमें विशेष आनन्दमझ्जल होने रूगा, उतनेमें एक धोबीने अपनी सख्त्रीको 
किसी कारणसे कहा कि ऐसा तो रामही है जो दूसरेके घरमें रही हुईं सीताकों अपने 
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घरमें फिर र नि दे, में उनके समान नहीं हूं जो तुझकी घरमें रहने दूं। ये वचन 
रामचन्द्रजाके कानपर आनेसे ओर उस दुष्ट केकेयी व कुछ दांसियोनि मिलकर ए- 
कंदिन सीताजीको छड्ढाकी बातें पुछते २ प्रश्न किया कि रावणका स्वरुप केसा था ! 
आप चित्रविद्यामें कुशल है इसलिये चित्र निकाठ कर हमें दिखलाईये, तब निष्कपटी 
सीताने कहा कि “मैंने अपने नेत्रसे रावणके सम्पूर्ण शरीरको नहीं देखा; क्योंकि मेने 
उसके मुखके सामने कभीभी नहीं देखा; किन्तु उसके पांवका अंगुठा देखा है उसपरसे 
उसका ,चित्र आपकी बतढा सक्ती हूं ऐसा कहकर उसका चित्र एक कागज पर 
लिखकर दिखा दिया । 

इस चित्रको केकेयी अपने हाथमें लेकर दूसरे दिवानखानमे जहांपर सब कोई 
बेठे थे वहां जाकर कहने ढगी कि “देखो ! सीताको रावणपर कैसी प्रीति है! उसके 
विना सुखदेखे, वहुको चेन नहीं पड़ता इस लिये उसका मुख देखनेके लिये उसेने यह 
चित्र निकाल रखा है। ” इस बातको सुनकर रामचंद्रजीकों बहुत बुरा मादम हुआ, 
वे समझते थे कि सीता सवंथा पवित्र है; किन्तु छोकापवादके भयसे सीताको वनमें पहुंचा 
देनेंकी लक्ष्मणनीकी आज्ञा दी। इस आज्ञाकों सुनकर लक्ष्मण, भरत व शत्रुच्नने बहुत 
प्रार्थना की और स्पष्ट कहा कि यह कार्य अनुचित हैं; किन्तु रामने कहा कि भेरा 
यह विश्वास्त है कि सीता निर्दोष है; किन्तु छोकानिन्दाके भयसे मुझकी ऐमा करनाही 
चाहिये । पश्चात्‌ ज्येष्ट आताकी आज्ञानुसार छक्ष्मणजीने सीतानीको रथमें बीठाकर 
चित्रकुट परत पर जहां वाल्मिक ऋषिका आश्रम था उससे कुछ दूरमें सीताजीको 
रख दिया। इस प्रकार अपने पतिकी ओरसे दुःख आपड़ने परभी सीताजीने रूक्ष्मण- 
जीके साथ रामकी कहता भेजा कि “हे प्राणेश्वर | मैं आपकी दासी हू नैसे आप 
अन्य छोगोंका रक्षण कर रहेहें वेसेही इस जज्भलमें मेरी भी रक्षा आपही करेंगें। आप 
ही मेरा स्ंस्व है, में आपकी निन्दाके बदले संसतारमें स्तुति हो यही सुनकर प्रसन्न 
होना चाहती हूं । ” इत्यादि । अहां ! साध्वी सीता! धन्य है आपके प्रेमकों ! 
संसारमें आपके समान बैयेकों कोन रख सक्ता है ! 

इस भयंकर जज्गलमें सीता सगर्भावस्‍थामें सख्त धूपमें एकाकी बेठ कर रुदन 
कर रही है उतनेमें वाल्मिक ऋषिके शिष्य दूर्म लेनेके लिये आयें। उनकी ब्रष्टि 
तैातानिकि ऊपर पड़ी, उन्हेंने समीपमें नाकर चैये दिया और आश्वासन दे शान्तकर 
वे छोग अपने आश्रममे चले आये | आश्रममें आकर ऋषिकों सब समाचार कहे 
जिन्हें सुनकर ऋषि सीतानीके पास गये और आदरपूर्वक अपने आश्रम छाकर 
अपनी पत्निके सुपर्द की । कुछ दिनके पश्चात्‌ उन्हें दो पूत्र हुए ऋषिने उनमेंसे 


सातीसीता. 8५ 
एकका नांव लव व दूसरेका नांव कुश रखा। जब वे पांच वर्षके हुए तब उन्हें विद्या- 
भ्याप्त शरु कराया, आठवें वर्ष यज्ञीपवित संस्कार कराया, और तत्पश्चात्‌ अनेक शास्त्र, 
शस्त्र व अख्रका अभ्यास कराया | सीताजी भी अपने पुत्रोंकी योग्य उपदेश दियां 
करती थी । ज्यो२ कुमारोकी उम्मर बढती गई त्योंर उनके पराक्रम व बुद्धि बढ़ने 
लगे; ऋषि भी इन कुमारोंके ऊपर अत्यन्त अनुराग रखते थे। 

रामचन्द्रजी महाज्ञानी, एकपत्निवृत्तवाल़े व तत्वेवेत्ता थे, उन्हें केवढ छोकाप॑- 
वादके भयसे सीताजीकों वनमें भेजनेंकी आवश्यक्ता हुई थी; किन्तु उनको सीताजीके 
ऊपर अत्यन्त अनुराग था वह किसी प्रकार न्यून नहीं हुआ । जो मनुष्य यकायक 
शीघ्रतासे कोई साहसी कार्य. कर बेठता है वह कुछ समयके पश्चातू शान्त होता है| 
तब उसके मनमें आता है ओर उप्त समय अपने विशेष विचार किये विना ही किये 
हुए कार्यके लिये पश्चाताप करता है ठीक उसी प्रकार रामचन्द्रजीको भी सदैव अशान्ति 
रहा करती थी जिम्तको दूर करनेक॑ लिये वशिष्ठ प्रति ऋषियोंकी सम्मतिसे रामने 
अश्वमेध यज्ञका आरंभ किया। नियमानुसार यज्ञके अश्वको छोड़कर उसके पीछे 
रक्षण करनेंके लिये कुछ सेन्‍्य समेत श्रुश्ननीको भेना | वह अश्व भ्रमण करता 
हुआ वाल्मिक ऋषिके आश्रमके समीप आया, छवकुशकी उसके ऊपर द्राष्टि पडतेही 
उन्होंने उस अश्वकों बांध लिया। इस समय रूवकुशकी वय १५ वर्षकी थी; किन्तु 
सादा खुराक शुद्ध हवा, क्षात्रबीन, एवं ऋषि तथा सीतानीके समान साध्वी माताके 
शिक्षणसे बड़े महारथी हो चूके थे । शत्रुब्चेने अश्वकों छोड़ देनेंके लिये बहुत कुछ 
कहा; किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, अन्तमें युद्धकर शत्रुन्नकी पराजीत 
कर घायल किये। ये सम्वाद राम लक्ष्मणको मिले वे तुरन्त ही एक महान सैन्य लेकर 
वहांपर आपहुंचे ओर दोनों ओरके युद्धकी सम्पूर्ण तेयारी हो गई। किन्तु छवकुशके 
मुख देखकर रामचन्द्रजीको पृत्रश्रेमका आविर्भाव हुआ, शोध करने पर रामकों 
विदित हुआ कि ये मेरे ही पुत्र हैं। जब लवकुशने ये बात अपनी माताकों कही तब 
सीताजीने समझ लियाकि ये तो मेरे प्रियपति है। ये सब बातें ऋषिका भी मार्म 
हुई, ऋषि जाकर रामचन्द्रजोको अपने आश्रममें ले आये । ऋषिने सीताका सब 
वृत्तान्त कहकर उन्हें अयोध्यानी ले जानेंकी प्रार्थना की; जिन्हें सुनकर रामचन्द्रजी 
आद्रपूर्वक अपनी अयोध्या नगरीमें ले आये । रामचन्द्रजी अपनी प्रियपत्नि व बा- 
लकाके सहित अयोध्याजीमें पधारे भिन्‍्हें जानकर अयोध्या वासियोंकों अत्यन्त आ- 
नन्‍द हुआ और सब कोई आनन्दपूर्वक दिन व्यतीत करने रंगे। धन्य है पंतिपत्निके 
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इस अपूर्व प्रेमको ! अहा ! सीताजीका आदर्श पतिप्रेम कैसां है कि जिन्होंने अने- 
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छू चखतालडइंल 
कंदार कष्ट वे जिपत्तियाके उपरान्त वार २ पतिवियोगोंकों सहकरभी अपने पातिववत्यकी 
चक्ू भावस रक्षाका, रामचन्द्रजीके विना अपराध त्याग करनेपर उन्होंने मनसेभी 
रामचन्द्रजाक ग्राति अमाव नहीं होने दिया। सती सीते ! धन्य है आपके आदर्श प- 
तिथरमका आर |जस्त दृशम ऐस युगल हीं गये है उस देशको भी धन्य हे! प्रभो! इस 
भारतभूरिपर ऐसे पवित्र अन्तःकरवाले अनेक युगल पुनः उत्पन्न कर यही प्रार्थना है। 
लक्ष्मीजी । 
>+++++ 2 २-६ 
यह देवी साक्षात्‌ शक्ति स्वरूप थी। उसका जन्‍म भूगु ऋषिके वहां हुआ 
था। यह सती वाल्यावस्थासे ही चतुर कार्यदक्ष व बुद्धिमति थी । जैसे वर्तमान स- 
मयमे बहुतसे मातापेता अपनी पुत्रिमें उत्तम बुद्धि व सुरुक्षण प्रभति होने पर 
भी उन्हें शिक्षा देकर सहुणी बनानेमें बेंद्रकार रहते हैं वैस्ते प्राचीन काहमेंनहीं 
था| म्राचीनकालम मातापिता अपने बालकोंको धममं नीति युक्त शिक्षा देकर उत्तम 
लक्षणवाले बनानेंके लिये यत्न किया करते वैसे नीतिके नियमानुसार ऋषिने 
लक्ष्मीजीकों अनेक पमशास्त्रोका अध्ययन कराकर सदगुणी बनाया था। जैसे यह 
सती ज्ञानमें अलौकिक थी वेसेही वह संदृगुणी, स्वरूपसे सुन्दर, तेजस्वी एवं मनोहर 
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थी। इस देवीम अलाकेक शाक्ते व सदूगुर्णों को देखकर ऋषि मुनि उन्हें साक्षात्‌ 
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देवीका अवतार समझ सत्कार करते थे | भगु ऋषिक्े वहां पर ऐसा पत्रिरत्न 
उत्पन्न होनेके कारण उन्हके आनन्दकी सीमा नहीं रही । उन्हे आश्रममें 
लक्ष्मीनीके जन्मके पश्चातू सवेत्र अछोकिक दृश्य द्रष्टि पर आता था। आश्रमों 
ऋषि मुनि व पशु पक्षी प्रभ्ति सब कोई आनन्दमग्न दिखाई देता था । वनक्ी 
शांभा भी आधकाधिक होने छगी | इस सब रचनासे आसपासके योगी व मनि 
गण आश्रमम प्रसन्न चित्तसे ध्यान, धारणा एवं योगप्ताघना करनेंके लिये आने 
लगे | एक समय इस आश्रमका मनोहर प्रभाव सुनकर महामुनि नारदजी भगु ऋषि 
के आश्रमर्म आये । ऋषिने मुनिका विविध प्रकारसे आतिथ्य सत्कार किया ।इस 
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समय रक्ष्मीणों अपनी सांखयों के साथ आश्रम में क्रिडा कर रही थी, उन पर ऋषि 
को द्राष्ट पड़ी । माने लक्ष्मीनीके तेम व छक्षणोंकों देखकर प्रम्नन्न हुए | उन्हों ने 
विचार किया के यह पुत्री साक्षात्‌ इश्वरी स्वकूपा है ओर उप्तका विवाह श्रीविष्णु 
भगवानके साथ होना उचित है। ऐसा विचार करके नारदजीने अपने मनकी बात 


भृगु ऋतषिकी निवेदन कर कहा कि ऋषे ! यह तुम्हारी पुत्रि साक्षात्‌ शक्ति र्व- 


लक्ष्मीजी. १७ 
रूपा है यह उसके रुप, तेज व लक्षणंस प्िछः होता है। इस लिये उसका विवाह 
श्रीविष्णुभगवानके साथ होना चाहिये। ऋषिने नारदजीके इस्त प्रस्तावकी स्वीकार 
किया, तब नारदजी वहांसे चछकर भगवानके पास पधारे वहां जाकर कहा कि आप 
की अधोंगना होने योग्य एक कन्या भगु ऋदषिके वहां उत्पन्न हुई है अत एवं शारू- 
विधिके अनुसार उसके साथ विवाह कर उसको अपनी अधोगना बनावें | 

श्रीविष्णु मगवानूकी सत्ता बहुत थी जेसे उनके हाथमें जगतृका राज्य बल 
था वेसे ही उनमें प्राणीमात्रके पाह़न करनेंकी शक्ति भी अधिक थी और समय- 
सूचकता भी कम नहीं थी । प्राचीन समयमें अपने लिये योग्य पत्निकी शोधकर 
उसके साथ विवाह करना ऐसा ही नियम था | उस समय यह नियम नहीं था कि 
किसी भी नांव मात्रके श्र्ठ कुल्मेंसे केधी भी स्लरीकी छाकर घरमें बिठा देना । 
उस समय तो ख्रीरत्ने दुष्कुछादपि” अथीतू दुष्कुरमसे भी सत्रीर॒त्न लेना ऐसाओर 
मनु महाराजके धर्मशासत्रके अनुसार एक पत्निव्रतका सर्वोत्तम धर्म मान्य था। उस 
रीतिके अनुसार श्रीविष्णुभगवानने भी अपनी खत्री शोधनेकी तजवीन नारद मुनिके 
द्वारा कराई थी। नारदमुनिने तजवीन करके श्रीविष्णु भगवाननके लिये सब प्रकार- 
से योग्य रक्ष्मीजीको भृगु ऋषिके वहां देखा। नारदजी ने श्रीविष्णुके समीप जा- 
कर लरक्ष्मीजीके विषयमें बात की; जिन्हें सुनकर श्रीविष्णु भगवान्‌ समुद्रके किनारे 
पर आये हुए भृगु ऋषिके आश्रममें पोरे | वहां जाकर छक्ष्मीणीकों देखा तो वह 
सब प्रकारसे अपने योग्य है यह निश्रयकर उसेके साथ विवाह करना निश्चित किया। 
ऋषि भी अपनी कन्याका विवाह भगवानके साथ होगा यह जानकर अत्यन्त प्रम्तन्न 
हुए, श्रीविष्णु भगवान्‌ अपने साथ ब्रह्मा महेष प्रभुति देवोंकों लेकर भुगुऋषिके 
वहां विवाह करने गये । ऋषि ने शाखत्रविधिके अनुसार कन्यादान दिया। यह जोड़ी 
सब प्राकरस योग्य है ऐसा कहकर सभी देवमंडढी आनन्दित हुईं । श्रीलक्ष्मीमी व 
विष्णुने एक दूसेरेंके गुणादिसे परिचित हो एक दूसेरेम आसक्त होकर विवाह किया 
था; निमप्तसे उन दोनोमें प्रेमकी सुद्गढ़ ग्न्थी बंध गई थी-वे एकरुप हो गये थे। 

लक्ष्मीनी जिवाहके पश्चात्‌ अपने स्वामीकी सेवामें सदेव रहने लगे | व पातिकों 
प्राणसे भी अविक प्रिय हो रहेथे ओर उनन्‍्हको भी अपने पति प्राणोंसे अधिक प्रिय 
थे । श्रीविष्णु भगवानूने परिश्रम करके लक्ष्मीणीको विशेष ज्ञान देकर आत्मज्ञान 
प्रभतिमें कुशलता प्राप्त कराई थी उससे उनकी. बहुत शक्ति बढी हुई थी। श्रीरक्ष्मीजी 
श्रीविष्णु भगवानूकी हछवितीय प्रातिमा थी; क्‍योंकि उनमे नीति, सत्य, न्याय, ज्ञान, 
विज्ञान, समयसूचकता, आत्मब॒रू एवं सम्बाद-प्रश्नोत्तर करनेंके गुण इत्यादि उन्हींके 
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समान ये। श्रीविष्णु भगवानन भी अपनी ख्रीके साथ केसा वर्तन रखना, केसे सह- 
वाससे रहना भर वह किस प्रकार उतम ज्ञान प्राप्त कर सके, व भिन्नमाव रहित 
रहे इन वि+की अधिक यत्नपूर्वक रक्षा की थी; जिससे उन्होंने ख्ियोंके धर्म व नी- 
तिरीतिमें अत्यन्त योग्यता प्राप्त की थी | वे सद्भीतमें अत्यन्त कुशल थे यह ज्ञान 
उन्होंने अपने स्वामीसे प्राप्त किया था। यह सती ग्रह कार्यमेंस निवत्त होकर ख्री- 
समाजोंमें जाकर सती ख्तरियोंके चरित्रोंका उपदेश देती थी, उनके धर्मोका ज्ञान उनके 
हृदयमें स्थिर करनेंकी चेष्टा किया करती थी ओर उनकी शझ्लाओका समाधान करके 
सबको सन्तुष्ट करती थी। उसी प्रकार अपने पतिके साथ महात्माओंकी सभामें जा- 
कर शा्रचर्चामें सम्मिलित होती थी इस प्रकार वह विद्या, कला, सज्ञीत धर्मनीति 
प्रभुतिमें कुशल थी । 

श्रीविष्णु भगवानूका लक्ष्मी मीके ऊपर पूर्ण प्रेम था; जिससे कभी भी उनके वच- 
नकों भंग नहीं किया करते थे, वह दम्पति किसी एक समय सब देवोंके साथ विमानमें 
बेठकर जा रहेथे उ्तनेमें वहां मार्ग में एक रमणीय मनोहर वन लक्ष्मीजीके देखनेमें 
आया । इस वनकी रमणीयताकों देखकर सतीजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और अ- 
पने' स्वामीसे प्रार्थना की कि प्राणेश्वर ! यह वन मनको शान्त करनेवाढा है इसलिये 
कुछ समय पर्यन्त यहांपर विश्राम किया जाय | सतीके कथनसे श्रीविष्णुने साथके 
देवों समेत वहां विश्राम लिया | इस वनकी भव्यता व सुन्द्रताकी देखकर लक्ष्मी- 
जीकी यहांपर रहकर नगरी बनानेंकी इच्छा हुई; जिससे विश्वकर्माके पास भव्य रच- 
नाथुक्त नगरी निर्माण कराई । आसपासके तीर्क्षेत्रोमें गोतमऋषि जेसे महानू विद्वान्‌ 
तपरवी व पत्रित्र ब्राह्मणोंकों बुढकर वह नगरी अपंण की । उन ब्राह्मणोंकी आजि- 
विकाके लिये बनिये, सोनी इत्यादि व्यवसाय करनेवाढी जातियोंकों उत्पन्न कर उनके 
सांथ सब प्रबन्ध कर विया। उस नगरीका नांव लक्ष्मीजीके नांव परसे “श्रोमाल- 
नगर” पड़ा, उसमें रहनेवाले ब्राह्मण श्रीमाढी ब्राह्मण, और श्रीमाढी बनिये तथा 
श्रीमाढी सोनी कहलाये। इस सब प्रजा पर लक्ष्मीजीकों अत्यन्त रूपा थी इस समय यह 
प्रजा काल्क्रमसे भिन्नर देशोंमें फेल रही है; किन्तु उन सबका मूलरथान वही नगरी 
है ओर उनकी इष्टदेवी “श्रीमहाल्क्ष्मी” है। इस समय भी वे लोग देवी लक्ष्माजीको 
मानते व पूजते हैं । वह नगरी इस समय “मिन्नमार” नांवसे प्रसिद्द है ओर मार- 
वाड़में जोधपुरंके पास है । 

सदी छक्ष्मीनी प्रजाके सुखके लिये कार्य किया करती थी ओर स्वामीको सत्प- 
राम व सहायता दिया करती । स्वामीरे पास सत्कार्य कराती थी, दीन व दुःखी 


सती पाव॑ताजी, १५, 
मनुष्योंकी सहायता करने करानेमें तत्पर रहती थी, उनमें रुप, गुण एवं दया बहुत थी 
उसीसे आज भी द्रष्टान्तके लिये कहा जाता है कि “यह स्त्री तो रक्ष्मीके समान है” 
सारांश कि उसके समान गुण है । उत्तम गुणोंके कारंण आज भी लोग लक्ष्मीऔको 
सांक्षात्‌ देवी समझकर पूजते हैं, आदर करते हैं व स्मरण करते हैं। घरकी समस्त 
समृद्धिका मूल जो धन है उसे छोग लक्ष्मीरुप मानते हैं | मिनके घरमें धन अधिक हे 
उनको छोग श्रीमान्‌ रक्ष्मीमान कहते हैं अर्थात्‌ वह छक्ष्मीनीका कृपापात्र है ऐसा 
कहा जाता है। लक्ष्मीजीकी कृपाकों सब कोई चाहते हैं; किन्तु आर्येछोगोंकी तो 
पूज्यदेवी है दिवालीके बेठते नवीन वर्ष में खूब धूमधाम व आनन्दोंत्सत करके 
लक्ष्मीदेवीका पूजन किया जाता है उप्त आदि महालक्ष्मी देवीका बड़ा ही माहात्म्य 
है यह सब कुछ उन्होंन अपने आत्मबल्से प्राप्ति किया था। देवी ! आपके आत्मबल- 
आत्मशक्तिको धन्य है। आपका महान प्रताप आर्यदेशमें सर्वत्र व्यापक हो रहाहे !! 

+-+-+++ (० “९३. ३.५ 
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क रा शक्ति स्वरुपीणी थी। जनकराजाने उसको बाल्यावस्थाम वेद, न्याय, 


०) विज्ञान, योगामभ्यास, नृत्य, गायन प्रमृतिकी शिक्षा दी थी | ऐसी 
» शिक्षाके प्रभावसें वह आंगे चलकर अत्यन्त उत्तम बुद्धिवाढी हो 
गईं | उसने बहुत्त दिन पर्यन्त तपश्रर्या की थी ॥ उसका विवाह श्रीसदाशिवके 
साथ हुआ था। यह देवी गुणज्ञानादिसे साक्षात्‌ महादेवकी प्रतिमा स्वरुपिणी थी, 
उन दोनोमें पररंपर इतना प्रेम था कि वे एक दूसरेकी आज्ञाका उलंघन नहीं किया 
करते थे। इतनाही नहीं; किन्तु वह प्रेमग्रन्थी इतनी द्रढ हो गई थी कि अपने प्रिय- 
पति शिवजीकों जो अनुकुछ वही सतीकी भी अनुकुछ व शिवजीको प्रतिकुर वही 
सतीकी प्रतिकु था। उस सत्तीने पतिकी अनुकुछुतांके लिये अपने प्रियप्राणोंकी भी 
परवाह नहीं की ऐसा उसका प्रेम सुद्रढ़ था । जब दक्षप्रजापतिने महान्‌ यज्ञ किया. 
तब उसने समस्त देवोंकों निमंत्रण दिया; .किन्तु ढेषके कारण शिवजीकों निमन्त्रण 
नहीं दिया एवं यज्ञमण्डपमें भी उनकी स्थापना नहीं की । इस प्रकार शिव- 
जीके प्रति अपने पिता दक्षका छ्वेष देखकर सतीको बहुत ही बुरा माल्म हुआ | पतिके 
अपमानकों नहीं सहन होनेके कारण सत्तीने अपने पितासे स्पष्ट कहा कि;- 
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अतस्तवोत्पन्नममिर्द कलेवर न धारयिष्ये शितिकण्ठर्गाहिणः | 

जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिपन्धपों जुगुप्तितस्योद्धरणं प्रचक्षते ॥ 

अ',(--ठुं शिवजीस द्वेष करता है इस लिये ते रेसे उत्पन्न होनेवाछा यह कले- 

वर मेरे कुछ कामकां नहीं है में उसकी त्याग करंती हैं। खरात्र अन्न भूलसे खानेंमें 

आ गया हो तो उप्तको कय करके निक्राढ देना ऐसी धर्मशास्त्रंकी सम्मति है | 

ऐसा कहकर योगामिके हारा अने शरीरका नाश कर अपने परमोत्तम पति- 
ब्रत धर्मके गौरवकों दिखला दिया था। उसने वाल्यावस्थामें तचज्ञान, पुराणादि धम- 
शास्त्र, ख्रीधमेतीति, ग्रहकार्य, एवं सहाचारकी शिक्षा प्राप्त की थी; जब वह योग्य 
वैयंकी हुई तंत्र कन्‍्याओको शिक्षा वे बड़ी उम्मरकी ब्लियोको सदुपंदेश देनेंके लिये 
तत्पर रहती थी। वह जब विवाहके योग्य हुई; तंब॑ उसने शिवनीके सांथ विवोह कंर- 
मेंके लिये १२ वषे पयन्तं तपश्चर्या की थी। अन्तमें तपका फछ नहीं मिलनेपर चिता 
तैयार करवाकर उसमें अपने कोमल शरीरंकी आंहुति देनेंके लिये तैयार हुईं उत- 
नेमें शिवजीने वहां पर आकंर दशेन दिये जिससे उसेके चित्तको शान्ति हुई | हिं- 
वीके आनेंके पश्चात्‌ पावेतीजी शास्त्रविधिकि अनुसार विवाह कर पतिके साथ 
कैछासमें रहने रूगी । इस्त प्रकार सतीने अपने सतीत्वक्े बढ़से मनोवाज्छित पतिके 
साथ रहकर अपने परमोत्तम प्रेमका परिचय दिया है । 

महांदेवजीकों भी सतीके प्रति कम प्रेम नहीं थाः जब उन्हें सतीके शरीर त्यागके 
सम्वाद मिले; तब उन्होंने अपने अनुचरवग समेत वहांपर जाकर दक्षप्रमापतिका मस्तक 
काट दिया | सतीके शरीर त्याग करनेसे शिवजीकों इतना क्रोध चढा कि चारों ओर 
त्राहि ! त्राहि! होने लगा । जब सब देवेने मिलकर उनकी स्त॒ति की तब क्राधाम्रि 
शान्त हुआ । सतीके शरीरत्यागसे उसको अत्यन्त शोक हुआ। उनके शरीरके अ- 
स्थियोंकी ले तीथोमें म्रमण करते हिमाल्यकें शिखरपर आकंर बारह वर्षतुक कठिन 
तपश्चर्या की ! इसीका नांव सत्य प्रेम हैं। ऐसे प्रेमी दम्पतियाकों धन्य है कि जो 
सुखदुःखोंमें पररपर एक दूसरोंका साथ देंते हैं। 

शिवजी गाने बजानेमें ओर नृत्यमें कुशल थे । उन्होंने अपनी प्राणप्रिया पावे- 
तीनीकी भी उस कलाकी शिक्षा दी थी जिससे दोनो प्रसंगोषात एक दृसरोके मनर- 
श्नन करते थे | सती पावती पतिसेवा, स्तुति, जप, तप, दया, दान, ओर अचध्यात्म- 
ज्ञान प्रभुतिके प्रभावतते जगजननी “महदिवी”के पदको प्राप्तकर त्रेलोकीमें प्रप्ति- 
छविको प्राप्त हो देवीरुपसे पूजित हुए । यह देवी प्रजाकी पीड़ाओंको दूर कर- 
तेंके लिये अनेकवार अपने पतिके पास प्रार्थना किया र॒ती थी। अपने स्वामीके 
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द्वारा दुष्टोंके दंड व सजजनोंकों सुख दिलवानेंकी चेष्टा करके अपनी दयाछुता व 
न्याय परायणताका दि्गिदर्शन कराते थे। और अपने पतिको प्रत्येक कार्यमें सलाह व 
सहायता देते थे तथा अपने अनेक उत्तमगुण व शक्तिसे आर्यप्रजामें इतनी प्रतिष्टाको 
पाये हुए है कि आर्यप्रजा उनको “आशद्याशक्ति” कहकर उनकी पूजन व स्मरण 
करती है | वास्तविकमें यह बहुत ही ठीक है आयजातिकी अपनी उन्नतिके लिये व 
अपने ग्रह संसारकी सुखमय बनानेंके लिये शिवपावतिके समान आदर्श दम्पतियोंकोी 
अपना आदर्श बनाकर उनके बताये हुए पथपर चलना ही चाहिये | इस दम्पतिके 
परस्पर प्रेमका वर्गन आरयशास्त्रोमें अनेक स्थानोंपर क्रिया गया है और आय प्रजा 
उनको जानती है इसालिये यहांपर विस्तारपे लिखनेंकी कुछ भी आवश्यक्ता नहीं है | 

जप 








सती साविन्रीजी । 


हाजीकी परमपुनित पत्नि होती है। वहदेवी आध्यात्मिक ज्ञानमें 
0 निपुण थी | उनको विद्यादेवीके समान सरस्वती जस्ी परमपुनित 
न्‍ ४ पुत्री और सनक, सनत्कुमार, सनंदन ओर सनातन ये चार पुत्र 
थे। ये पांचों सन्‍्तान अपने पिता ब्रह्मा ओर साक्षात्‌ देवीरुप सावित्री माताक हाथ 
नीचे रहकर बड़े ज्ञानयुक्त हुए थे। ऐसी साध्वी माताके प्रताप बल्से ही ये पांचों 
सनन्‍्तान जगत्‌ विख्यात एवं पूज्य हुए थे। इस परमपुनित पवित्र ज्ञानसम्पन्न देवीन 
अपने ज्ञानका ढाभ केवल अपने ही नहीं लिया था; किन्तु अन्य अनेक ऋषिपत्नियोको 
और अन्य स््रियोंकीं देकर ज्ञानयुक्त बनाई थी । वेसे ही प्रतिदिन निवृत्तिके समयमें 
स्त्रियोंकों एकत्र करके उनको गृहव्यवहार, नीति, धर्म एवं पतितव्रतधर्मका उपदेश 
द्वेती थी । इतनाही नहीं; किन्तु वह देवी अपने पति ब्रह्मानीके भन्थ प्रणयनादि 
कार्यामें भी सहायता किया करती थी । 

यह देवी निवत्तिके समयमें अपने पातिके पास बेठकर धर्मंचचों करती थी ओर 
अपनी शझ्जाओंका समाधान अपने पतिके छावारा कराती थी | वह अपने पतिसे पति 
व्रतादि धर्मोकों पूछा करती थी और संदूव अपने स्वामीकी सेवा संलुम रहती थी। 
इतनाही नहीं; किन्तु प्रतिदिन प्रातःकालम एकाग्र चित्तसे सामवेदक मंत्रोसे अपने 
स्वामीकी स्तुति करती थी जिस स्तुतिका सारांश इस प्रकार है। “हे स्वामिन्‌ ! आप 





दर्द खतीमंडल. 
मेरे प्रकाशस्वरूप, मरणपोषण करनेवाले, और मस्तकके विषे चन्द्र स्वरुप हैं; ऐसे हे 
ग्राणेश्वर! मैं आपको प्रणाम करती हूं। पुनः आप शान्त स्वरुप हो दांत अर्थात्‌ 
समस्त इंटद्रयोंको वश करनेवाले हो, सवे देवके स्थानरुप आपको में प्रणाम करती 
हूं | आ साक्षातू पूर्ण ब्रह्म स्वरुप हो, सती स्त्रीकों ग्राणसे भी प्यारे हो ऐसे आप- 
की में नमस्कार करती हूं । आप पूजन करने योग्य, हंदय एवं ज्ञानके आधार रूप 
हो | मैंरे लिये आनन्द स्वरुप हो, आप ही शिव हो, आप ही विष्णु हो, ओर आ- 
पही बह्मा मी हो । सर्व संसारका आधार निर्गुण ब्रह्म उप्तरृप आप ही पति हो। 
हे नाथ | मुझसे शानसे या अज्ञानप्ते जो दोष या अपराध हो गये हों उन्हें आप ऋपा 
कर क्षमा करें । हे सहायक ! हे दयापिन्धों ! मेँ आपकी धर्मपत्नि हें मुझमें जो 
कुछ दोष हो उन्हें आप क्षमा करें। 

इस प्रकार प्रतिदिन स्तुति करनेंके पश्चात्‌ वे अपने अन्य ग्रह कार्योकी करती थी 
इत्यादिं वर्णन धर्मशास्रोमें लिखे हुए हैं यह देवी आद्याशक्ति स्वरूप मानी गई 
है । उनके गुणोंकी गणना कहांतक की जाय [| वे वास्तविकर्मे नमन करने योग्य 
है । उनके चारित्रके ऊपरप्ते वतेमान समयकी ख्रियोंकों उपदेश लेना चाहिये कि 
सावित्रीके समान साक्षात्‌ जगदंबा भी अपने ख्रीधमेका पान किस उत्तम प्रकारसे 
करती थी! अपने पतिके प्रति अपना केसा धर्म हे उसको वह जानती थी । उनमें 
नीति, सत्य, न्याय, विज्ञान, समयसूचकता ओर सम्वाद-प्रश्नोत्तर करनेंके उत्तम 
गुण ब्रह्माजीके अनुसार थे। इनमेंसे अनेक गुणोंकी प्राप्तिका कारण ब्ह्माजी भी थे। 
ब्रह्माजी भी उनकी योग्यतानुसार उनके साथ उच्च वर्तन रखतेये ओर उन्हें अपना 
टितीय स्वरुप समझते थे वर्तमान समयमें' कई पुरुष अपनी ख्त्रीको सुधारकर उन्हें 
शिक्षा देनेंके कार्यमें प्रमाद करते हैं | स्तरियोंकों शिक्षा नहीं देते और स्वयं बड़े 
विद्वान हो जाते हैं मा एन अपठित स्त्रियोंके साथ पठित पुरुषोके मन स्वभाव प्रभृति 
मिल सक्ते हैं! कदापि नहीं। जब पति पात्निके मन-स्वभाव एक नहीं तब संसारके 
सुख भी कहांसे मिरू सक्ते हैं | इसलिये जो समझदार व ज्ञानी हैं उन्होंने तो अपने 
आदिमूल ब्रह्माजीका उदाहरण लेकर अपनी सत्रीकोी अपन समान बनानेंके लिय 
जहांतक बन सके उद्योग करना चाहिये | इस विषयमें जितनी उदासिनता रखी जा- 
यगी उतना ही हमें कम सुख मिलेगा) इसलिये रत्री समझदार केसे बने | केसे सुधर 
सके ! केसे एकात्मतावाढी हो उस सम्बन्धी पूर्ण विचार करके चलना चाहिये। जब 
ऐसा होगा तभी प्राचीन सतियोंके जेसे गुणोंका प्रकाश होगा और एक दूसरोंका 
कल्याण होगा साथ ही सति साविन्रीके समान परमभक्तिवाढी व स्तुति करनेवाली 


सरस्वती. २8 
द्वियां उत्पन्न होगी । है आरयमाता सावित्री ! आप आयपुत्रियोंके अन्तःकरंणकी 
निर्मल बनानेंके ढिये उन्हें सुबुद्धि प्रदान करें ! 

कप लिन 

सरस्वती । 
+-- “७० 0 “७७.० 
रस्वती यह अपने जगतू पिता ब्रह्मानीकी पुत्री थी। ओर उसकीं 
॥ माताका नाम सावित्री था। सरस्वतीनी रूपसे व गुणसे अनुपम एवं 
मनोहर थे । वे अपने समस्त कार्योंकी अपने आप करके शरीरको 
आरोग्य रखते थे । उन्होंने बहुत ही चेष्टा व परिश्रमंसते अपने पिता 
ब्रह्माणी और अपने भ्राता सनकादिकोंके पाससे विद्याध्ययन करना शरु किया | उसने 
पढते२ विद्यामें इतनी निषुणता प्राप्त की थी कि उन्हेंने अपने बुद्धिबलसे कुछ 
नविन विद्याओंका आविष्कार या प्रचार किया था। इस समय हम॑ ईश्वरभजन या 
आनन्द भोगनेमें जिस सज्ञीतशासत्र या गायनकलाका उपयोग करते हैं उसका पूर्ण 
विकांस व प्रचार इसी देवी सरस्वतीने किया था । संस्कृत वाणीकी उत्पत्ति भी इस 
देवीके द्वारा हुईं है यह बहुतसे छोगोंका सिद्धान्त है | यह देवी समय२ पर देवोकी 
सभाओं में जाकर विद्याज्ञान, व्यवहारज्ञान व धर्मज्ञान सम्बन्धी उपदेश देती थी | कई 
छोगोंका यह भी कथन है कि अइ्गणित व वर्णोका आविभीव इस देवीके द्वारा हुआ 
है कि निससे हमारे यावत्‌ कार्य व्यवहार हो रहे हैं। अपने थीग्य विद्वान पतिके 
नहीं मिलनेंसे देवी सरस्वतीने यावज्ञीवन ब्रह्मचर्य-कुमारिका वृत्तका पालन किया 
था प्राचीन समयमें इस देशमें आय स्रियोका महत्व पुरुषोंसे किसी प्रकार कम 
नहीं था। अवाचिन समयकी ख्तरियोंके समान वे केवल दासियोंकी ( मजुरनियोंकी ) 
द्रष्टिसि नहीं देखी माती थी यह बात इप्त पवित्र आर्यभूमिकी भूषणरुप देवी सरस्वतिके 
चारित्र परे प्रत्यक्ष होता है। सरस्वतीनी अपनी विद्याके प्रभावत्ते आयोकी उस 
समयकी प्रथाके अनुसार “देवी” पदवी (उपाधि)को प्राप्त हुईं थी आत्मबल एवं आत्मियोंकी 
सहायतासे उसने सब कुछ प्राप्त किया था। अर्वाचीन समयमें भी इस देशमें सब कुटठम्बोंके 
भीतर सरस्वती देवीका पूजन होता है और उसको विद्याकी माताके नांवसे सब कोई 
जानते है। इस देशके भीतर प्रत्येक वर्षमें दीवाढीके समयपर वहीं पूजनके नांवसे देवी 
शारदा-सरस्वतीका पूजन होता है; वेसेही उसमें “शारदाय नमः” यह सबसे पहिले 
लिखकर सरस्वतीका पूजन किया जाता है । तदुनन्तर लिखनेंका आरंभ किया नाता 
है। ग्रन्थकार भी प्रायः अपने ग्रन्थका आरंभ भगर्वते सरस्वतीकों वन्दन करके किया 
































अब 25 दाल 53 दागी [ एक मम नदी अमन मरत्वतीमे ०28 अमन ज अ जज पल 
करने हूं | इत्त इंदाक्ष नापका एक पसरत्ताो नहा हैँ उत्त भरस्दांम जलन करने 
डलज्स परदे होता जेट शेर प्रप्नमाणे रो >> चली जज जननी >> अन>>नन 
ऋलुन्य पावत्र हाता है एचा जाचाव उमयद रात चउचदट्ा जदत्ता ह एपएछा उच् रचछता 
जी « खकब ७ हक विन अन नकन अल नरक नमक फम > नते > (2० ग़्‌ 
दंवाका पाहल्य हैं| यह सब कुछ उसने ऊपन उसत्यक्ञानत्त ही प्राप्त कँदा था। 
>> कण पी पत्कम्पनक, उल्टी अकक 73 जप ८: ्कमनक भमारतव षेने 35 शी 2 मा ० मम 8 गज. हे आर शक शी आर 
अहो - उत्त देदीका केषा आत्मवल * अहो इस भारतवषन ऐसी देवेयां एुनः कब 
४5 ? >> 32 आपरी उस डेहापर >> फिर हनन घारण कप 
उत्तन्न झेगो + हे देवी . आप ही इस दृशपर रूपा करके फिर जनन्‍न धारण करे 
६ प्राची न्‍ररलचक, ने नंड होगी विद्याय पका शाम्गाल [० लीगौोडार तंबेवाल 
झार पाचार समयकोा नष्ट हाता विद्याझाका जागाछा[र करे « तेयदातु । 
<€ स्न्से सिि+--_-_--_न्‍न्‍»->>«»न 
कि 
छ 2 
सज्ञा-रनांदवा | 
हज ०. बह अशिजमक उर्यद्वकी ८5 उस रनादेवीकां ्जड 
ह साथी दवा कोन & अपने चुयइवर्का त्री। उस रनाइवीकाी अ 
गया 55० व बहुत विदबी कै] बेडेंकी 
रांइ्ल्माता नांव हों गया है | वह बहुत ही वेढ़षाी थी। वेदाक 
ऋचाओंके साथ भी नांव उतस्तका दंखा जाता हूँ। उदयन घपमनी- 
विक्ना ऊधिक वह था | उसने मजामें धमनीतिके प्रचारके लिये 
उपचदा हेनकी | 9 श्रम किया |. ८७ 
उपदृश देनेझा महाद परिश्रम क्लिया था। यह सती छूयदुवक्तो प्रिय थी। 
बन्‍क--, विवाहके तक के 
उनने विदाहक संनन अपन ह्वागाप्त कुहाया कि 


9००... 


हे स्वानिन  ऊाप भरें साथ रहकर उुखका उपभाग करे। मैं आपको 


खिशिकिक ५53 यीद कारण देवताओं है कुक पक्के साथ 
भरे अनेक्त शाभ कमोकफ कारण दवताआने नेरा अ के साथ 


| 


बढ 
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इनदाह हगा जि सम्बन्ध 
बे ३ _ ०७० यो ज्ञ् | जे वडावरः की. आपके रे कट्म्बक्ी प्ेवा बज रुंगी है. 
कराया है। थ बाल, यावन आर वुद्धाउत्ताम आपके छुटुम्बर्का ता करूंगा । ने 
5. कलम _ ८5 6 मल रहंगी ५. 
घछद्द आपका आहाजुतार चझुगा ऊऋर दत्य न ए | सामाग्यक्षा दृरशा[नवदाड 
..0..... -+ ३ नासिक्ता प्रभतिक्ते ले कल कल घारण कर रखंगी पा 
हाथ, पावर कांद कार नाप्तक्षा अभुतक्त ऊाजूषगाक्ता पर्व धारण कर रख | सन, 
हि. /> मी. ऊपकी ल्‍्> है? तीज करी हवन के पा न 2 कम 
दचन और दारौरके कमाते अपकी ही संदा करुगां। ने आपके पास रहक्तर जो सुख 
आम ०. २ लरमज िह0० ,०  अक 0००: प्रसभना सा प महंगी सके मद ऊपते हज 
दुःखादि भाप्त होंगे उन्हें मतभताने सहुगी | नु्नक्लो आप सदव अपने पास रखेंगे। 
प्राणेदर मेरा नजर जया आप ही >>: आप 6 नमन करने योग्य ३ 
दर [ मेरा फलन करनेवाले आपही है आपही मेरे नमन करने योग्य हैं।' 
इत्यादि न््य्सिने 00. प्राय पल बी डे हे. कण सतीक्े डे सोभाग्यपनक्ी ०० 
इत्याद उसन घभायेदा का था | इच्त पताक्ष साभमग्यपन्का आयाम उतनी महत्ता हू 
# ५ 2 मस्कारके 55० लेकर कक कन्याको जः स्न्यिँ 30. चम-- मम 
कि विवाह सत्तारक्ष समय कनन्‍्याका क्ामास्य इहियजात हुं तब च्र्य रनादवाका 
पोभाग्य २३ सम, ही "फल लक] कम रनादेवी _कल्कलनमकम- स्िस प्रकः र चरकाल कमान ललकाननकमनन-, साभ गग्यं 
सोाभाग्य जयात्‌ ह्ूथ जार रनाइताका जिम भक्ार च्रिकाल तक साोमाग्यं रह 
2०:30, ॥ | क्वा [ ग्ाग्यए हा +-* “ली आल क ा छि है... सु?" «या 
वेप्ेही इेउर इम कन्याक ग्यप्न चिरक्ात तक एप्ता संमाग्यवता छिया 
आशिवाद देता हुं | ठाग अपना ननाकामना पूर्ण हावत राइह दवोकों त्वापना कर 
कप च्् _चबमूकन उन, प्रकार मम कप अपने सोमाग्यपनसे का) ण्कम्यकव्य ण्प्णे हे (० पी उपदेचसे 
उप्तका पूजन करत हूं | इस अक्तार उक्तन अप ग्पन्, नोतेक उपदह 
० किक. संसार के झ्पृ 7358 कीतिक ५. ० किया च्ज 
और पतिप्तदाके प्रतापसे संसारम अर्य्य कीतिको प्राप्त किया है| 
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स्वाहा । 







् ) अम्निददेवकी स्त्री होती है “सत्री एक पतिको पाकर दूसरे पुरुषका 
4 कक ८ रथ | स्पश करे तो उसका शरीर अपवित्र होता है ओर वह स्त्री घोर 
| नकमें पड़ती है ” इस प्रकार स्वाहाका सिद्धान्त होनेंसे सबमें 
अम्निदेवकी श्रेष्ठ नानकर उसके साथ विवाह किया था ऐसी वह महासती थी । 
वह अत्यन्त स्वरुपती व सुन्द्र थी एवं बुद्धिमति, उत्साही और विद॒षी थी। इस 
दम्पतिमें परस्पर अत्यन्त अनुराग था यह अम्निदेवके अपनी पत्निके प्रति कहे हुए 
वचनेंसि सिद्ध होता है। एक समय अभिदेवने अपनी पात्निके प्रति जो कुछ कहा 
था उसका वर्णन देवीभागवतमें इस प्रकार किया गया है। 

“सती ! तुं मुझकी अल्न्त प्रिय है इस लिये तेरा नांव मेरे साथ संदैव लगा 
रहे यह मेरे अन्तःकरणकी कामना है। जो कोई मनुष्य तैरा “स्वाहा” नांव उ- 
व्चारण करके मुझको बलिदान या आहुति देँगे और “स्वाहा” इस नांवका वार- 
म्वार स्मरण करेंगे वे मुझे अत्यन्त प्रिय होंगे और उनपर मैं अत्यन्त प्रसन्न हंगा? 
ऐसे अम्निके वचन है। आये छोगोमें यज्ञ, याग किम्वा हवन करनेके समय “स्वाहा” 
णसा उच्चार करके अग्निको बलिदान या आहुति दी जाती है उससे मी तिदित होता 
है कि इस दम्पत्तिमं परस्पर बहुत म्रेम था | सख्वाहाने अपने पतिका सेवा करके 
उसकी प्रीति सम्पादन की थी; इतनाही नहीं; किन्तु उसके साथ २ अपना अखंड 
नाम रखकर पूजनीया हो गई है। यह सब कुछ उसके आत्मबलका प्रताप था | 











ह्जेड्के 
महा-सवियां । 
कप 

देवी-अनसूया । 

&/3> न+-++++5 02.“ ७.० 
| है ८ ८ & आर ७ 6 ले ८5 
| | हू हांसती अनसूयाजी सती दृवह॒ति और भगवान्‌ कर्ईमजीकी पृत्री- थी 
५ मर्द उनके आाताका नांव कपिल देव था; उन्होंने अपनी पूज्यमाता देवी 
4 60% 8. > _ ३ ५ न गआ 
807%2- ६ देवहतिक निरन्तर उपदेशके बलसे अपार संसार सागरसे अपनी आ- 


नब्न_्न््ब्बत्माका उद्धार किया और उन्होंने सांख्यशासत्रकी रचना की। महा- 
सती अनसूयाका पाणिग्रहण महात्मा अव्रिऋ्नषषिके साथ हुआ था। उनके वहां इंश्वर 


श्र खसतीमंडल. 
रावतार महात्मा दत्तात्रेयनीका जन्म हुआ वे महायोगी थे | इनकी माता अन- 
सूयानी समस्त सतियों में भूषणठुप थी। उन्होंने. अपनी समस्त शक्तियोंका उपयोग 
संतारकी ल्ियोंके उद्धार सम्बन्धी कार्यमें छगा करके प्रसिद्धि प्रात की थी । इननाही 
नहीं; किन्तु जब महांदेवी पावतीजीने शिवजीके पास सतियोंके विषयमें प्रश्न किया; 
तब उन्हें मी पतिब्रताओंकी गणनामें सती अनसूयाजीका नांव प्रथम दिया था। 
किसी एक समय परमपुनित महात्मा अश्रिजी किसी कारणसे बाहर गये थे । 
उस सम्रय सतीके सर्तात्विकी परीक्षा लेनेके लिये ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों- : 
देव भिन्न २ मेष धारणकरके उनके आश्रममें प्यारे । सती इस बातकों समझ गई 
और अपने सतीत्वके प्रभावसे मन, वचन ओर शरीरसे अपने हृद्येश्वर अत्रि ऋषिमें 
इश्वरबुद्धिसि व अपने धर्मतत कुलधर्म व सद्यथर्म पालुनकरनेकी चतुरतापे उन तीनों 
देवोंको अपना सतीत्व दिखढा दिया उससे उन देतरोंने प्रसन्न होकर वहां दत्तात्रेय 
सख्वरुपसे जन्म ग्रहण करके उन्हें मातारुप स्वीकार किया। यह बात अभीतक साति- 
योंके और कुछवती कन्याओंके चित्तको आकर्षण करती है। फिर देवेच्छासे किसी 
एक समय जब भारी दुर्भिक्ष पड़ा; तब समस्त वनस्पतियें सख गई, जछाशय सख गये 
और सूखी हुईं पत्तियोंके समृहसे सम्पूर्ण जद्भल शून्य व भयह्वर दिखाई देने छगा | 
फल, फुल, कंद, मूल पत्रियें व जल प्रभुति नहीं मिलनेंसे वनके भीतर मनुष्य, पशु, 
पक्षी ओर कीट इत्यादि प्राणीपमूह आकूलव्याकुल होने छगा | उस समय अब्रि- 
ऋषि अपने इछ्देवका स्वरुप हृदयमें धारणकर समाविमग्न हुए; तब सती अनसूयाजी 
क्षुत, पिपासा, रोग, वायु, वाष्टि, ठंडी, गरमी इत्यॉदिको सहन करती हुईं अपने 
प्राणप्रिय प्रागनाथकी सेवामें मन, वचन व क्मसे तत्पर हुई | एकाग्र जित्तसे अपने 
स्वामीके चरणकमलकी संवाके निमित्त उत्पन्न हुए हषसे उसको ९९ वषका दुर्मिक्ष 
भी कठिन नहीं मातम हुआ | जब दुर्मेक्ष पूर्ण होनमें एक वर्ष बाकी रहा; तब 
उनके प्राणप्रिय पति समाधिमेंसे ऊठे और जल लानेंके लिये आज्ञा दी। वह 
पतिकी आज्ञाकों सुनकर हाथमें कमण्डलु ले शीघ्रताके साथ जलकी शोध करनेंको 
चली। अभी थोड़े ही दूर गई होगी उननेंमें किसी समय नहीं देखी हुई मनोहर देवीके 
दशन हुए और उस देवीने अनसूयाजीके प्रति कहा कि हे सती ! प्रागपतिके चर- 
णकमलकी सेवा तत्पर ऐसी तुम्ह कहां जाती हो ! इस कोमल चरणको इस तपी 
हुई प॒थ्वीमें रखकर क्यों कष्ट दे रही हो : प्रिय सखी यह प्रबल वायु तुम्हारी 
गतिकी रोक रहा है फिर भी उप्तकी कुछ परत्राह नहीं करके व्याकुछतापूर्वक कहां 
परु जा रही हो ! हेकोमलाड़ी! इस प्रकारते तुम्ह आतुर क्‍यों बन रही हो | 
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आगन्तुक देवीके इन वचनोंको सुनकर अनसूयाजी अपने पतिकों शीघ्र जल 
पहुंचाना चाहती थी इसलिये उस देवीके सामने भी नहीं देखकर चलतेर कहा कि 
आप कोन है ; कहांसे पधारी हुई हो ! और यहां पर पधारनेंका कारण क्या है ! 
में आपको पहिचानती नहीं हूं साथ ही आपका परिचय प्राप्त करनेंके लिये रुक भी 
नहीं शक्ती; क्योंकि मैरे पतिने मुझको जल ढानेंकी आज्ञा दी है अतएव मुझको 
इस समय अवकाश नहीं है; जिसके लिये क्षमा करेंगे। मैं अपन पतिकी जल पी- 
ढाकर आपका आतिथ्य करुंगी। अनसूयानीके इन वचनोंकी सुनकर देवीने कहा कि 
आपका यह आतिथ्य, क्या कम है ! क्‍या आपको मात्यम नहीं कि कई वर्षोके 
दुर्मिक्षे: कारण सो योजनम कहांपर मी जल नहीं हैं इस लिये व्यथे कष्ट न उठावें। 
देवीके इन निराशाजननक वचनोंकी सुनकर वह व्याकुलचित्तते कहने छूगी कि 
हे प्रभो! हे दीनानाथ ! अब में क्‍या करूं! कहांपर जाऊं! और किस प्रकार अपने 
प्रागनाथकी जल छाकर अंग करूं! हाय ! मैं हतमागिनी है ! आज कई वर्षोके 
पश्चात्‌ खामिनाथ समाभिमेंसे जागृत हुए हैं में उन्हें नल छाकर सन्तुष्ट नहीं कर सक्ती ! 
हा! मेरे केस भाग्य है ! हे भगवति भागीरथी | हे मोक्षदात्री सरस्वती ! यह 
आपकी पुत्रि जल हछानेंक्रे लिये जा रही है; किन्तु कहां भी जरू नहों दिखाई देता 
इस लिये दोने। हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि मुझपर रूपा करके मैरे स्वामीके 
लिये एक कमण्डछु जल दीजिये ! अहा ! मैरं स्वामी तृषाऊुछ हो रहे हैं और मैं 
उन्हें जल नहीं दे संकी ऐसा महान्‌ कष्ट मेरे पर कहांसे आपड़ा ; हे प्रभो ! मेरे 
पर यह दुःख कहांसे आया ? इस प्रकार कहती२ गिर गई और मूर्छागत हो गई ! 
देवीने यह सब अपने नेत्रोंसे देखा । तुरन्त पासमें आकर कहा कि प्रियपुत्री 
अनसूया | शोक क्यों कर रही हो ? यहांपर एक खड्डा बनाव। मैं भागीरथी गद्जा 
हूं । में प्रसन्न होकर तुम्हारे पास प्रत्यक्ष आई हूं । देवीके इन वचनोंको सुनकर 
अनसूयाजीकी मूरछा मज्ग हुईं, वह सावधान हुई ओर एक खड्डा बनाया; वह तुरन्त 
गद्भाजरूसे भर गया। उसमेंसे अपना कमण्डलु भरके देंवीसे प्रार्थना की कि हे देवी! 
आपके पधारनेके समाचार मैरे पतिको मिलेंगे तो उन्हें भी आपके दशनकी इच्छा 
होगी इसलिये आप मैं फिर आउं; वहांतक यहांपर रहे ऐसी मेरी प्रार्थना है। देवीने 
कहा कि पुत्री | तुं अपने पतिके ऊपर बहुत भ्रम रखकर उन्हकी सेवा करती है। 
ऐसे तेरी पतिसिवाक़े एक वर्षका फल दें तो में यहां रहुंगी । अनसूयानी उसे स्वी- 
कार कर अपने पतिके पास्त गई और निर्मल गड़गमछ पान करनेके लिये दिया। 
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संसारके रोगोंके नाश करनेवांढ़े गंगानह़का पान करके अत्रिऋषिने अपनी पत्निसे 
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न संतीमंडल. 

कहा कि यह जल कहांसे मिला? अनसूयाजीने समस्त वृत्तान्त कह सुनाया जिसे 
सुनकर ऋषिको अत्यन्त आश्चर्य माह्म हुआ ओर गंगाजीके दशनके लिये वहां गये। 
गंगाजीके दर्शन करनेके पश्चात्‌ उनसे अपने आश्रममें पधारनेंकी प्रार्थना की मिन्‍्हें 
सुनकर देवी भागीरथीजीने कहा कि “यदि अनसूयाजी अपने पातिव्रत्यके एक वर्षका 
पुण्य मुझे दें ओर शिवजी आपके ऊपर प्रसन्न होकर यहां रहना स्वीकार करे तो 
मुझको ऊ प्सूयाके पास रहनेके बराबर कोई भी स्थान प्रिय नहीं है।” ऋषिने तद्‌- 
नुसार कि4 । शिवजीको प्रसन्न करके उस आश्रममें रकखा व गड्जाजीने भी वहांपर 
रहना स्वीकार किया ।( आज भी दक्षिणमें अत्रीशवर महादेव और अग्रिगंगाका स्थान 
प्रसिद्ध है महान दुर्मि'्षम भी उसका जल नहीं सूख सक्ता । ) 

सती अनसूयानीकी एक समय इन्द्रादि देवोंने प्रार्थना की क्रि “मातः | सती- 
नर्मदाजीने अपने पतिके कार्यके लिये अपने सतित्वके प्रभावसे सूर्यकी रोककर छो- 
गोंकों दुःखी कर दिये हैं उस दुःखकों दूर करनेंके लिये आप कुछ उपाय करें।” 
इस प्रकार देवताओंकी प्रार्थनाकी सुनकर देवी अनसूयाजीने कहा कि आप छोग थे 
रखिये। मैं उस पतित्रताकी इच्छानुसार उन्हें प्रसन्न कर आप छोगोंका कष्ट दूर करुंगी। 
ऐसा कहकर सती अनसूयानी प्रतिष्ठानपुरम रहनेवाले कोशिकके घरपर गई। सती 
नर्मदाने दूरसे ही सती अनप्तूयाजीको आती हुई देखकर स्वागत करनेके लिये सन्मुख 
आई और प्रेमसे मिलकर प्रणामकर घरमें छे आई ओर आसनपर बीठाकर विधिपूर्वक 
पूजवादि करके उन्‍्हका आदरसत्कार किया | तदनन्तर सती अनसूयाजीने भरस्न्न 
सुखसे कहा सति नर्म दें! आप कुशल हो! आप अपने प्राणपतिके मुखदर्शनसे आ- 
नन्‍्दमें हो | आप अपने प्राणपतिकों देवोंसि भी अधिक आदर करती हो! प्रिय 
नमदे | अपने पतिके चरणकी सेवा यही सब कुढ्में उत्पन्न होनेवाली स्त्रियोंके लिये 
उत्तम है निसके लिये पति ही प्राणरुष है, जिसके लिये सदगुण ही आभूषण रुप 
है, मिसके लिये सासश्वसुर ही तीर्थरुप है, जिन्हें ननेदें भगीनीरुप है, जिन्हें दीयर 
पुत्रके समान है, जिन्हें दीरानी पुत्रीके समान है, जिन्हें जीठानी माताके समान 
है , मिन्हें शी ही धन है, जिन्हें पतित्रता स्त्रियां सखियां है (जो मन, वचन, कर्म 
और शरीरकी अपने पतिको देवके समान समझकर उनका पूजन करती है, अपने 
प्राण जानेके पर्यन्त अपने पतिका हित करती है, जो पतिके सुखोंके साथ सुखी व 
परतिके दुखोंके साथ अपनेकों दु खी समझती है, जिन्हें पतिके मुखदशनका ही व्यसन 
है, जिन्हें उनके गुणोंकीं ही सुननेकी इच्छा रहती है, अपना पति अंगभंग हो, या 
रोगी-हो किम्वा किसी प्रकारकी खोड़वाछा ओर दोषवाछ हों तोभी उसकी मंनवचनर 
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और कर्मसे अवगणना नहीं करती और पतिकों ही तनमन व धन समझनेवाली पति- 
ब्रता श्री उसको देव दानव ओर त्रिगुणात्मक प्रभु भी प्रसन्न हो उसमे आश्रर्य ही 
क्‍या है ! ऐसी जो सत्री हो वही सती, वही पतित्रता, वही कुलवति कन्या और उसीने 
दोनो कुरैँका उद्धार किया; उसीने इस भूमिकों पवित्र किया ऐसा समझना । उसी 
सबबसे देवोने भी मृत्युछोककी प्रशंसा की है। प्रियपुत्री ! आपके स्वाभाविक प्रेमसे, 
शीलसे, आचरणसे, ओर शुभवृत्तान्तसे आप भी सतियोंमे श्रेष्ठ हैं । आप ककैसके 
लिये वन्दनाय नहीं हैं! अनसूयाजीने की हुई इस प्रशंसाकी सुनकर नर्मदाओने सं- 
कुचित होकर धीरस्वरसे कहा कि त्रिलोकिको पवित्र करनवाली मातुश्री | भगवति 
अनसूये ! में तो आपके समान सतियोंके चरणरजके समान हूं ! आप मुझ दीन 
दासीकी इतनी अधिक प्रशंसा क्‍यों करते हैं ! आप जगजननी हैं त्रिछ्ञोकीके आ- 
भूषणरुप आप सतिशिरोमाणिक समीपमें में क्या वस्तु है ! आपने मैंरे कौनसे सत्कर्मके 
कारण प्रसन्न होकर दर्शन देनेकी कृपा की ! आपके दर्शनसे में अपनेको पूर्ण 
भाग्यशालिनी समझती हूं मेरा जन्म व जीवन आज ही सफल हुआ। आपका दर्शन 
मुझे आज अत्यन्त आनन्द दे रहा है। बृहरपति, शुक्राचार्य, व्यास और वाल्मिक 
प्रभति मुनियोने जिनकी स्तुति की है ऐसी आप भगवतिकी में क्‍या स्तुति करुं ! 
क्या आप. मुझकी कोई सेवा बताकर उपछृत करेंगे ? इस प्रकार कह कर नर्मदाजी 
हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। तब भगवति अनसूयाजीने कहा कि पृत्रि ! यादि तुम 
मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो अपने पतिके कार्यके लिय जोउपाय किया है उस- 
ढीग दुःखी होते हैं जिससे उनके सुखके लिये आज ही कुछ उपाय करना चा- 
हिये । अनसूयाजीके इस वचनकों सुनकर नर्मदाजीने कहा कि हे देवी! मांडव्य 
मुनिके श्रापसे मेरे पतिके अमजझ्लल होनेकी सम्भावना है उसीसे मुझे वह कार्य करना 
पड़ा ह । अब आपकी यही इच्छा है तो आपकी आज्ञाका पाहन करनेंके लिये में 
तैयार हं। तब अनसूयाजीने कहा कि सखी! तुम ऐसी अपने ऊपर आपत्ति स्वीकारकर 
त्रिकोकीके दुःखोंकी दूर करनेंकी चेष्टा करेंगे तो तुम्हारा कमी भी अमज्जछू (पति- 
मरण) नहीं हो सक्ता। वेसेही में भी अपने सतीत्वके प्रभावसे तुम्हारी सहायता कर 
तुम्होरे पतिके प्राणोंकों बचाबुंगी । अनप्याजीके इन वचनोंकी सुनकर सती नर्मदाने 
दोनो हाथ जोड़कर इंश्वरकी प्रार्थनाकर छोगोंकी सुखी करनेंके लिये सूयकोी उदय 
होने दिया। जिससे देवी अनसूयाजीने अपने पातित्रत्यके महत्वत्ते उनके पतिकी रक्षा 
की जिसे देखकर समस्त देवगण अत्यन्त प्रसन्न हुए और सत्र जय जय ध्वनि हुई । 

इस्तके शिवाय जब रामचन्द्रजी वनवासमें थे; तब वे फिरते२ अनव्रिऋ्रषिके आ- 
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अममे स्ीताजीके साथ आये | उस समय अनसयाजीने सीतानीकी कुशढूता पुछक 
उन्हें उपदेश देते हुए कहा कि पृत्रि सींते! “मैं राजकन्या होकर वनमें केसे जाउं 
इस मकारके अभिमानकों छोड़कर तुम अपने पति रामचन्द्रजीके साथ वनमें भ्रमण 
करती हो वह बहुत ही उत्तम है। पुत्री | तुम धन्य हो, पति तीक्ष्ण स्वभावका हो, 
निर्धन व रोगी हो या और किसी प्रकारके दोतदाठा हो तोभी उस पतिका मनसे 
भी त्याग नहीं करना चाहिये । इस उपंदशको समझनेवाढी सत्री इस लोकमें परम- 
सुखको जात होकर सख्रगकी पाती है। हे प्रिययत्रि! स्रियोंके लिये अखंड तप 
पातित्रत्य ही है। जो स्त्री कामी, पातिकों हकम करनेवाढी, अपनी इच्छानुसार इधर 
उधर घुमनेवाढी, और पतिके पीछे नहीं गमन करनेवाढी अधर्मी स्त्रीयां नरकमें 
जाती है। केवल तुम्हारे समान विविकी, पातित्रत्यधर्मकी समझनेवाली स्त्रियां ही स्व- 
गंको प्राप्त होती हैं ओर सतीत्वके प्रमावसे त्रिछोकीके ज्ञानकों प्राप्त होती हैं इसलिय 
तुम अपने प्राणत्रिय स्वामीकी आज्ञानुस्तारा चलना | निससे धर्म और कीरतें दोनोंकों 
प्राप्त कर सकोगी । यह सत्र उपदेश देकर सीताजीको सती अनसूयानीने आइिवॉद 
दिया। तदन्तर सीतानी उनकी आज्ञा लेकर चलती हुई। इत्यादि अहा | यह केसा उत्तम 
उपदेश है! धन्य है सतीके विचार व प्रतापकी ! सतीत्वके वढके समान संसारमें अन्य 
कोई भी पदार्थ नहीं है। प्रभो! देवी अनसूयाके समान सतियां इस देशकों पवित्र वना- 
नेके लिये फिर उत्पन्न कीजिये ! 
न 9 . 0 ऑन न 
सावित्री । 
मर अ 
|| | रतखंडके भूषणरुप भद्ग नामके देशमें सवेगुणसंपन्न अश्वर्पति नामका राजा 
थ “प्प्यह राज्य करता था । उसकी संतानका सुख नहीं होनेसे गायत्रीकी आराधना 
/८/ 0४6 करनेसे उसको राणी माल्वीके उद्रमें एक सुंदर स्वरुपवती व तंञजर्वी 
जल कन्या उत्पन्न हुईं जिसका नाम सावित्री रक्खा उसकी योग्य वय होनेपर 
किसी योग्य पुरुषके साथ उप्तका विवाह करनेके विचारसे राजा अश्वपतिने सा्वित्रिको पति 
पसन्द करनेके लिये अपने प्रधानके साथ सेन्‍्य समेत विदेशमें भेनी | देशदेशान्तरोके 
राजा व राजकुमारोंकी देखती जंगलमें तपोवनकी भीतर जहां पर ऋविश्ुनियोंके आश्रम 
थे वहां पर आईं। सावित्री ऋषिमुनियोंक्े दर्शनोंक़ों करती हुई एक पर्णकुटिके पाप 
आ पहुंची। उसमे दांष्टे करते हो भीतर एक वृद्ध, उसको सत्री आर एक कशार 
वयके मुनि भेषसे, किन्तु राज्यचिन्होसें युक्त ऐस तेजस्वी, पराक्रमी, वद्धिमातु आर 





सावित्री. ३१ 
मातापितामें भक्ति रखनेवाढ पृत्र-इन तीनोंकी देखा। उन्हें देखकर समीपमें निवास 
करनेवाले ऋषिमुनियोंकों पूछनेपर मालुम हुआ कि अवन्ति नगरीके द्यमत्सेन राभांको 
उसके किसी शज्रुने पद्श्नष्ट कर दिया है, जिससे वह अपनी रानी शैव्या और पुत्र 
सत्यवानके साथ यहां पर आकर निवाप्त कर रहे हैं । सावित्रिको यह बात जानकर 
दुःख हुआ; किन्तु सत्यवानमें स्वाभाविक स्वरुपसम्पत्ति और औनस्विता. प्रभतिकी 
देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुईं, साथ ही उसके ऊपर वह मोहित हो गई | सत्यवानकी 
इस दुःखद स्थितिकों देखने परभी उसको अपने योग्य समझकर अपने मनसे उनको 
अपना पति स्वीकार कर लिया । प्रधानने इस गरीब स्थितिवालेकों पतिरुपसे नहीं 
पसन्द करके विदेशमें भ्रमण करके किसी योग्य पुरुषकी पतिरुपसे पसन्द करनेंके 
लिये कहा; किन्तु उसने अपने निश्चित सिद्धान्तको बदलना नही चाहा; जिससे प्रधान 
अपनी राजधानीमें आया । सावित्रीके आनेके समाचार सुनकर सब कोई मसन्न हुए 
प्रधानने अपने राजा अश्वपतिसे कहा कि सावित्रिन विदेशमें किसी राजा या राज- 
कुमारको पसन्द नहीं कर पदश्रष्ट होकर राजर्षि-सुनिके भेषमें रहे हुए कुमारकी 
पतिरुपसे पसन्द किया है। सावित्रि सुकुमार शरीरकी है, जिसने कभीमी राजमन्दि- 
रके बाहर प्थ्वि पर पांव नहि धरा है वह जज्गलकी कड्डर व कांटोवाली भूमि पर 
किस प्रकार पांव. धर सकेगी ! उससे शीत, धूप व बर्षा केसे सही जायगी.! वह 
अभी बालकबुद्धिकी ही है | चक्रवर्ति रानाकी कुमारिका विवाह करके तुरन्त ही 
वनमें निवास करे इससे बढ़कर दुःखकर बात क्या हो सक्ती है! हमने उसे बहुत 
कुछ समझाया; किन्तु उसने हमारी एक बात भी नहीं मानी। अन्तमें हम छोग नि- 
राश होकर यहां पर आये हैं । और यह राजकुमारके चित्रको ले आए हैं राजा 
अश्वर्पति यह बात सुनकर अत्यन्त दुःखित हुआ और चित्रकों विचारपूर्वक देखने 
लगा, उतनेमें नारद मुनि वहां पर आ पहुंचे | राजान खड़े होकर उनका आति- 
थ्य किया । कुछ बातें हो रही थी उतनेमें ही वहां पर सावित्री आ पहुंची। 
उसे मुनिने देखकर राजाके प्रति कहा कि यह तुमारी कन्या सती होगी ऐसे उसके 
लक्षण मालुम होते हैं | उनका विवाह सम्बन्ध किसके साथ किया गया है ! 

राजा अश्वपतिने मुनिके वचनोंको सुनकर कहा कि महाराज ! आप भले ही 
पधार । मुझे आपसे कुछ सलाह लेनी है। सावित्रीने सत्यवानकोी पतिरुपसे पसंद 
किया है यह बात कहकर राजाने कहा कि मैं सावित्रीके रवभावसे परिचित हूं । 


यह विशेष करके कभी भी विना विचार किये. किसी कारयेकों नहीं करती, और 
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विचार करनेके पश्चात्‌ स्वीकार किये हुए कार्यकों नहीं छोडती । इस लिये उसने 
जो सत्यवानके साथ विवाह करनेका निश्चय किया है उसको परिवर्तन करनेमें केवल 
जड्भल्में रहनेका साधारण कारण दिखलावेंगे तो वह उसके मनमें कभी भी नहीं 
आवेगा ऐसा मैं मानता हँ। ओर उसीसे यादि सेत्यवानमें दूसरा कोई दोष न हो 
तो मैं साविन्नरीकों उसके साथ विवाह करोनेमें कुछ भी सद्भुचित नहीं हंगा । क्यों- 
कि राज्य तो मैं उसको अपनी सत्तासे प्राप्त करा सकता हूँं। इस ढिये उसका जो 
कुछ शुभ्नाशुभ हो वह मुझे कहें। नारदने कहा “राजन ! कुमार सत्यवान अत्यंत 
स्वरुपवान, शोयवान, ओर गंभिरता प्रभृति समस्त क्षत्रियोंके गुणोंसि युक्त है; 
किन्तु उसकी आयुष्य बहुत ही कम है, इस लिये वह एक वषेमें म्रत्युको माप 
होगा । तथापि सावित्रीका संबंध उसके साथ अवश्य होगा ।ऐसा कहकर नारदजी 
वहांसे चल निकले । 

यह सुन कर राजा और सभासदोंके प्रफुछित मुख सूख गये । रानी मांब्वी 
ओर सावित्री सभामंडपके पासकी बेठकर्मे ये बातें सुन रही थी वे भी मूर्च्छित हो 
गई | सभा विसजन हुंई । राजा एकाकी बैठे हुए हैं उन्होंने माल्वी और साबित्री- 
की बुलाकर सावित्रीसे कहा कि पृत्रि | तुमने जो पति पसन्द किया है उसमें बहुत 
ही बड़ी हानी है। उस हानीसे बचनेके लिये कोई भी उपाय नहीं है। तुमने साहस 
किया है; किन्तु उसके अच्छे बुरे परिणामका तुम्हे विचार नहीं है। तुमने जो पति 
पसन्द किया है उसके ऊपर एक बडी भारी घात है यह जाननेपर भी हम उसके 
साथ तुम्हारा विवाह करनेमे केसे सहमत हो सकते हैं! अब तुम किसी अन्य योग्य 
वरको देखो |” सावित्रीने जवाब दिया कि “पिताजी | ब्रह्माजीके वचन मिथ्या नहीं 
हो सकते, कहा हुआ वचन पीछा नहीं खेंचा जा सकता, दिया हुआ दान नहीं 
लिया जा सकता, सत्यवादी छोग वचन पालन किये विना नहीं रहते, सती सत्यको 
नहीं छोडती । राजा हरिश्रन्द्रने नीचके घर बीकना स्वीकार किया; किन्तु अपने 
निश्चित किये हुए वचनमें परिवतेन नहीं होने दिया | इससे मेने निस्॒ पतिकों पस- 
न्‍द किया है वह दीघायु हो या अल्पायु हो, गुणवान हो या दुर्गणी हो; किन्तु मैं 
मनके द्वारा जिसके साथ विवाह कर 'चूकी वह दूसरेकी नहीं हो सकती | में ।नि- 
सके साथ मनसे विवाह कर चूकी वही मेरा पति है । मेने अपना मन सत्यवानको 
अपण किया है वह अन्यथा कैसे हो सके? मेरे लिये मविष्यतमें जो कुछ होनेवाल 
है वह होगा, उसके लिये आप कुछ भी चिन्ता न करे । 


साविन्नी. है 

रांजा अश्वपतिने कहा “पत्रि | वह कुमार सब प्रकारस योग्य है; किन्तु उ- 
सकी आयु बहुत ही कम है । एक ही वषेमें उसका मरण होगा; तब तुम्हें पातिवि- 
योगका कष्ट सहना पड़ेगा | पति यह नारीका भूषण है, पति विनाका खत्रीका जी- 
वन वृथा है, वैधव्यपनके संकट केसे दुःखद और भयंकर है उसका ख्यारू विना 
पतिकी ख्रियोंके सिवाय अन्य स्रियोंके मन्में नहीं आसकता । -विना पतिकी 
स्त्रियां केवल स्वयं-ही दुःखीत नहीं होती; किन्तु उसके मातापिताओंकी जींदगी भी 
दुःखकर हो जाती है, इस लिये तेरे जेसी समझदार पुत्रिओने हठ नहीं करना चा- 
हिये । तुम मुझे सम्माति दो जिससे में देशदेशान्तरोंक रानाओंकों निमन्त्रित कर 
स्वयंवरकी तेयारी करूं । उनमेंसे तुम अपनी इच्छानुसार पतिकों पसन्द करना !” 
सावित्रिने कहा “प्रिताजी | अपनी बेटीकों क्षमा कीजिये | मेरे लिये आपको बहुत 
कुछ चिन्ता है जिसके लिये में आपका उपकार मानती हू; किन्तु आपसे मैरी. मरा- 
थना है कि मेरे भलेके लिये. भी आप मेरे लिये विवाह सम्बन्धी चिन्ता न करे। मैं 
सत्यवानके साथ तनमनसे विवाह कर चूकी हूं; इस लिये वही मेरा पति है, उनके 
सिवाय मुझे किसीके साथ विवाह करनेकी इच्छा नहीं है | भविष्यम मरे लिये वे- 
धव्यका दुःख लिखा ही होगा तो उसे कोई भी मिथ्या नहीं कर सकते । इस अनित्य' 
संसारमें कुछ भी नित्य नहीं है। जिसने जन्म धारण किया है उसका नाश भी अ- 
वश्य होगा | आगेपीछे सब किसीको मरना है उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। 
श्रीकृष्णके समान साक्षात्‌ भगवन्‌के शररकों भी कालने नहीं छोड़ा; फिर दूसरोंकी 
बात ही क्या! मृत्युकी उत्पत्ति शर्ररिकी उत्पत्तिके साथ ही है। मृत्यु यह प्राणीकी 
स्वाभाविकी प्रकृति ही है, इस लिये उससे क्‍यों भय करना ?” राजा और रानीने जान 
लिया कि सावित्री अपने किये हुए निश्चयकों कभी भी नहीं बदलेगी इससे देव ही 
प्रबल है; ऐसा विचार कर नारदजीके अंतिम वचनकों स्मरण करके सत्यवानके साथ 
उसका विवाह करनेका निश्चय किया | राजाने विवाहकी तेयारी करनेका आरम्भ 
किया | उसने प्रधान, रानगुरु ओर रानी प्रभृतिके साथ सावित्रीकों वनमें ले जाकर 
सत्यवानके साथ विधिपूवेक विवाह कराके सत्यवानको विविध प्रकारके दानमानादि 
द्वारा संतुष्ट कर अपनी राज्यधानीकी ओर आनेकी तेयारी की । माता माढ्वी सा- 
वित्रीकों अपनी छातीके साथ दबाकर ओरे नेत्रोमें अश्रु कर कहने लगी कि “पृत्रि | 
समझदार होकर अपने सासश्वसुर और पतिकी सेवा करना । तेरे मातापिताओंकी 
खानदानीका आधार तेरे आचरण पर रहा हुआ है, उसको अच्छी तरहसे याद रखना। 
अब. तुं इस वनको सुंदर भवनके समान समझकर अपने सासश्वसुर ओर पतिकी आज्ञा 
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साविनी: ३५ 
शरीरसे सूख रही थी । पतिकी आयुष्यकी अवधिमें चार दिन बाकी रहे; वब उसने 


किक (्‌ः श्र 


सोभाग्यवधक क्रतका आरम्भ किया । तीन दिन तक उपवास कर चौथे दिन शासत्र- 
क्रिया कर दृद्ध तपस्वी ओर प्तास ससुरको भोजन कराया और प्रणाम करके रूबसे 
सोभाग्यवृद्धि सम्बन्धी आशिरवाद प्राप्त किया । सत्यवान उसी दिन सायंकालकों 
कुहाड़ी लेकर अग्निहोत्रके लिये काष्ट और फलफूछ लेनेके लिये जानेकी तैयार 
हुआ । सावित्रीने जान लिया कि आज अपने पातिके मृत्युका दिन है* उसीसे 
आज वे वेल्म्बसे जानेकी तेयार हुए हैं। अब में उन्हें एकाकी जाने न दूंगी; 
क्योंकि कदापि आज कुछ अनथे हो जाय इस हछिये मुझकी उनके साथ ही 
रहना चाहिये | ऐसा निश्चय करके उसने अपने पतिसे कहा कि;-यहांपर आनेके 
पश्चात्‌ में किसी दिन आश्रमके बाहर नहीं निकढी हूं इसाल्यि मुझकों आज 
पुथ्पित वन देखनेकी इच्छा हुई है और आपको आज; प्रतिदिनके समयसे कुछ 
विल्म्ब भी हो गया है इस लिये में आपकी फल्फूलादि हछेनेके कार्यमें सहायता भी 
करुंगी | यदि आप मेरे पर प्रेम रखते हैं तो मुझकी आज आप अपने साथ आनेके 
लिये निषेध न करेंगे ऐसी मुझे आशा हे । सत्यवानने कहा कि यदि आनेकी इच्छा 
हो तो मरे मातापिताकी आज्ञा ले लीजिये | पीछे सावित्नीने अपने सास ससुरसे 
अपनी इच्छा प्रदर्शित कर आज्ञा ली । और पतिके साथ वनकी देखती हुईं उनके 
पीछे चलने लगी । दोनों फल्पुष्पोंको लेते हुए बहुत दूर निकछ गये | सत्यवान 
फलफूलकी टोकरी सावैत्रीको सॉपकर एक वटवृक्ष पर काष्ट काटनेके लिये कुहाड़ी 
लेकर चढा। कुछ समयके पश्चात्‌ वृक्षके ऊपरसे नीचे उतरकर अपनी पत्निसे कहने 
'छगा कि '्तावित्री | मेरे मस्तकमें बहुत ही पीड़ा हो रही है! । साविन्नीन मनमें 
समझ लिया कि काल आ पहुंचा। वह मनमें बहुत कुछ व्याकुल हुई; किन्तु वह 
सत्यवानकों जाहिर नहीं कर वस्त्रका एक टुकड़ा बिछाकर उनका मस्तक अपनी 
गोदमें रखकर उसको जिस प्रकार आराम हो उस प्रकार उनकी सेवा सुश्रषा करने 
लगी। स्वयं अत्यन्त दुशखित रहनेपर भी अपने पतिको थेर्य देने लगी । थोड़ी देरमें 
सत्यवान बेहोश हो गया, जिन्हें देखकर सावित्री आँखें मुंदकर विचार करने ढगी। 
उन विचारोंसे उसका हृदय भेदित होने छगा; किन्तु धेर्यका अवहम्बनकर प्रिय- 
पतिकी सेवा करने लगी | सत्यवानके प्राण जानेकी तेयारी थी उतन्में सत्यवानके 


का एल दर 


समीपमें सूर्येकें समोन परम तेजरवी श्यामकान्तियुक्त किसी देवी पुरुषको खड़ा हुआ 


हि 
हैक शे 


देखा । अपने पर कृपा करके आये हुए देवको देखकर अपने पतिके मस्तकको धीरेसे 


' नीचे ध्रकर दोनों हाथ जोड़कर कम्पित हृदयसे कहने छगी “हे देव ! आप कौन 


डर सतीमंडल 
है !” उसने कहा कि तुम सती हो उससे तुम्हारे साथ बोलता हूँ । मैं यमराजा 
हूं। तुम्हारे पतिका आयुष्य पूर्ण होंने आया है इस लिये में यहां पर आया हूं” | 
यह सुनकर सावित्री अत्यन्त दुः:खित हो रुदन करती हुई कहने छगी कि “यह 
संसार मायामय है, जगतूमें कोई भी अचल नहीं है, मुझे संसारकी वासना नहीं है, 
आप धर्मके द्वारा प्रजाकों रानी रखनवाले हैं, इस लिये आप धर्मराना कहलाते हैं। 
मनुष्योंकी जितना अपना विश्वास नहीं होता उतना सतृपुरुषका रहता है | संकण्के 
समयमें मी सत्पुरुष ही एक गति है। वे कुछ भी बदलेकी आशा नहीं कर दूसरोंका 
भला करनेको तेयार रहते हैं। सत्पुरुषोंके दशेन कल्याणकारी है वे कभी भी 
निष्कल नहीं मा सकते । आपके साथ बातचित करनेंसे मेरा दुःख कम होता है, 
इससे माल्म होता है कि आप साक्षात्‌ प्रभुरुष है। संसार मायामय है, मनुष्य 
मायासे मोहित होकर संसाररुप महाविपद्तागरमें मप्न होकर नश्वर वस्तुओंकीं अ- 
पनी कह रहा है । इस संसारमें धमे यह अत्यन्त प्यारकी वस्तु है, उनके प्िवाय 
सब कोई स्वा्थके संबंधी है। मायाके संबंधसे वे अधमका आश्रय लेते हैं । जैसे 
एक प्रकारका रेशमका कीड़ा अपने ही तन्‍्तुस्ते स्वयं बंधनमें आ जाता है और फिर 
निकलने नहीं पाता वेसे ही मनुष्य भी नेत्र होने परभी अपना भह्ग नहीं देख सकता, 
ओर विषयरुपी जाहमें फप्त जाता है जिससे परिणाममें बहुत कुछ उसे दुःख भोगना 
पड़ता है, इस लिये मैने संसारकी वासनाका सवथा त्याग किया है। विना पतिके 
पत्निका जीवन मृत्युके समान है। में पति के विना सुख, पति के विना स्वर्ग, किसी भी 
पदार्थको या अपने जीवनको भी नहीं चाहती | विना पंतिंके सत्रीका नीवन विना प्राणके 
शरीरके समान व्यर्थ है। खत्रीके लिये पति ही जीवन और भूषणरुप है। मैं अपने पतिके 

णोंकी रक्षाके लिये अपने प्राणांको भी देनेको तैयार हूं ।” ऐसे धर्मयुक्त गंभीर 
व कोमल सातत्रीके वचनोंकों सुनकर यमराजा उसके सतीत्व  ज्ञानकीं देखकर 
उसके ऊपर प्रसन्न हुए, जिससे उन्होंने सावित्रीकी याचनानुसार सत्यवानकों दीर्ण- 
यु दी ओर उसका गया हुआ राज्य फिर प्राप्त हो सके और उसके मातापिताका 
अन्धत्व दूर हो उसका भी उपाय दिखिल्ाया । इस प्रकार सतीको प्रसन्नकर उसके 
सतीत्वकी प्रशंसा करके यमराजा वहांसे चले गये । कुछ समयके पश्चात्‌ सत्यवान 
व्याविध्ते मुक्त हो निद्वामेंसे जागा हुआ मनुष्य जैसे आलस्यकी छोडकर खड़ा होता 
है वैसे ही सचेत होकर कहने छगा कि “अहो ! मुझे केसी निद्रा आ गई, इतना 
समय हो जाने पर भी मुझको क्‍यों नहीं जगाया ! चढों, अब हम छोग आश्रम 
जाँय | अहो [ हमे बहुत ही विरम्ब हो गया, निससे मातापिता दुःखित हुए होंगे। 
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अब हमें शीघ्र ही जाना चाहिये, अन्यथा वे प्राणत्याग करेंगे, ऐसा कहकर अपनी 
पत्नि समेत आश्रमकी ओर आनके लिये प्रस्थांन किया | सत्यवानके मातापिता अ- 
पने पुत्र और पुत्रवघुके यथासमय नहीं छोटनेसे व्याकुल होकर रूदन करते हुए 
वनमें शोध करते हुए अमित हो गये थे और ऋषिपत्नियां उन्हें धैर्य दे रही थी 
इतेनेमें सत्यवान और सावित्री आ पहुंचे | उन्हें देखकर आश्रमनिवासी ऋषिगण 
एवं उनकी पत्नियां प्रसन्न हुए और विलम्ब होनेका कारण पूछा । सावित्रीने जो 
कुछ हुआ था वह सब कुछ निवेदन किया, निन्‍्हें सुनकर सब कोर प्रसन्न हुए और 
उनकी प्रशंसा करने लगे | देवोने पुष्पवृष्टि कर आशिवाद दिया । यमराजाके कथ- 
नानुसार करनेसे उन्हें राज्यप्रभूति समस्त सुखोंकी प्रात्ति हुई और चारों ओर सावि- 
त्रीकी कीर्ति फेल गई । यह शुभदिन ज्येष्ट शुदि चतुदंशीका है कि जिसको आ- 
रितिक छोग स्त्रीयोंका सौभाग्य बढानेवाढा मानते हैं | उस व्रतकों छोग सावि- 
त्रीका त्रत कहते हैं और सौमाग्यवती ख्रियां आज भी उस बतकों प्रेमेसे कर अपने 
पतिग्रेमका परिचय देती हैं | सती सावित्री | आपके सतीत्वको, आपके धैयेकी और 
हढनिश्रयकी अनेकवार धन्यवाद है | 





तारामती-होव्या । 
यू | ह महा सती जगत प्रसिद्द सत्यवादी महाराजा हरिश्रंद्रकी ध्मे- 
पत्नी थी। वह पतिप्राणा और साध्वी रमणी थी । उसने अपने 
पति हरिश्रंद्रके सत्य वंचनकों पालन करनेके लिये जो असह्य 
रे दुःख सहें हैं उनकी अवधि नहीं है | उसके समान कष्ट सह 
कर अपने पतिका महत्व उज्ज्वल करनेंवाढी सतियां इस भूम॑- 
डलमें बहुत कम हुईं हे ऐप्ता कहना किसी प्रकार अनुचित नहीं है। शैव्याको 
छोग तारामतीके नामसे अधिक पाहिचानते हैं । तारामती अत्यन्त स्वरुपवती व असा- 
धारण गुणवती रमणी थी | उसका अंतःकरण सब ग्रकारकी पवित्रता ओर मधुर- 
तासे उस सौंदयकों अधिक प्रफुछ्ठित कर रहा था। संक्षेपमें उसने चारित्रिकी सुंद- 
रतामें और हृदयकी सब प्रकारकी निर्मेव्तामें एक अनुपम शोभा धारण की थी। 
उप्तकी वह पवितश्रताकी भुवनमोहिनी ज्योतिर्मयी मूर्त्ति पतिनें हृदयके सिंहासनपर 
स्थापन की थी | जेसे हरिश्रंद्रकी ऊपर तारामतीकी आविचल भक्ति थी; वैसे ही तारा- 
मतीके ऊपर हरिश्रृद्रका भी अपूर्व प्रेम था। जो पत्नि पतिको आत्मसमर्पण कर काया 






८ सतीम॑डल. 

और मनोवाक्यसे उसकी सेवामें सवेदा तत्पर रहती है ओर बदछा प्राप्त करनेकी 
आशा नहीं रखती वही सच्ची-सती-पतित्रता है। सतीके लिये स्वामिका सहवास 
ही उसके सुख व सोभाग्यका सूर्य है । सती इसके सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं 
चाहती । सती अपने पतिको उन्नतिकी ओर छे जाकर अपने नारी जन्मको सार्थक 
समझती है। सती समझती है कि रवामी धनवान हो या निधन हो, अनुकुछ हो या 
प्रतिकुल हो, चाहे केसा भी क्‍यों न हो; किन्तु वही मेरी गति और मेरा आश्रय हे; 
सुखमे.. या ठुःखमें, संपत्तिमें या विपत्तिमें और सर्वे समयमें सती खत्री छायाके समान 
पतिकी अनुगामिनी व प्रियकारिणी रहती है । तारामती भी उसी प्रकार सुखके स- 
मयमें जिम्त प्रकार पति सेवामें तत्पर रहती थी, उसी प्रकार दुःखके समयमे भी पतिके 
महायज्ञमं अपनी आहुति दे दिया करती थी | अवश्य सती तारामती पतिको मित्रके 
समान सत्कारयमें उत्साह देती थी एवं माताके समान और दासीके समान सेवा ओर 
श्रद्धापूवंक भक्ति करती थी। पति ही एक मात्र उसकी गति थी, पति ही उसका एक 
मात्र सुख था ओर पति ही परम आराध्य देवता था। पतिके सिवाय वह दूसरा कुछ 
भी नहीं जानती थी ओर पतिके सिवाय कुछ भी विचार नहीं करती थी, पतिका 
ध्यान यही एक मात्र उसका विचारका विषय था ऐसा उसका पतिके प्रति 
अपू्व प्रेम था। 

तारामती ख्त्रियोंमें रत्नरुपा थी। वह जैसे पतिग्राणा सती थी वैसे ही चरित्र 
गौरवमें भी अत्यन्त सन्मान योग्य था, वह हृदयांशमें भी राजेश्वरी थी। क्षमा, विनय, 
सौजन्य ओर कतंव्यनिष्टा ये उसके मनोहर चरित्रके सुंदर अलछड्गार थे, वह अतुल 
एश्वयेवान महाराजाकी महाराणी थी, फिर भी अन्य साधारण स्लरियोंके समान वि- 
छास सुखकी भीखारिन नहीं थीं। अंतःकरणकी सब प्रकारकी पवितन्नता यही उसेके 
विछासका विषय था, उसका प्रफुछिंत पृष्पके समान कोमल हृदय धार्मिकताके ढढ 
कवचमें आच्छादित रहता था । वह 'एक महातपस्विनीके समान तेजस्वीनी थी। अध- 
मेंकी छाया देखकर नारीनामधारिणी तारा भूखी घिंहनके समान किंवा पांउसे दबी 
हुई रक्त नेत्रवाली नागिनके समान अभिमानसे तर्जन गर्जन करती थी | महा प्रतापी 
सत्यवादी महाराजा हरिश्रंद्र इस साथ्वी देवीके सहवाससे स्वर्गीय सुख प्राप्त करनेकी 
भाग्यशाली हुआ था, जो सुख ओरे शांति पृथ्विकी एकाथिपत्यतास भी वह प्राप्त 
नहीं कर सका था | यह सत्य है कि संसतारमें मनुष्य दो कारणोंसे सुखी हों सकता 
है। एक निष्कपट भावसे धर्मकी सेवा करनेसे ओर दूसरा सुशील प्रेममयी भाययाके 


है छा . कुषए ३. 


संसगसे । हरिश्रंद्र केवह सोमाग्यके समयमें ही देवीके सहवाप्ससे सुखी नहीं हुआ 
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था; किन्तु भारी विपत्तिके समयमें भी देवीके पवित्र हृद्यके सुखका अधिकारी हुआ 
था। संसारमें उस सुखकी तुछना करना कठिन है | पतिप्राणा तारामती अनुकुल 
स्वामिके सहवासमें परम सुखसे समय निगेमन करती थी; किन्तु संसारमें सर्वदासुखसे 
रहना कभी भी सम्भव नहीं । सुखके पीछे दुःख और सम्पत्तिक पीछे विपत्ति आ- 
कर मनुष्यकी आशाओंका नाश करती है। राजराणी तारामतीके भाग्यमें भी इस 
संदेवकी जगतूपछतिमें कुछ भी भेद नहीं पड़ा । उदयास्त यह संसारका अविचल 
नियम है; किन्तु तारामतीके अनुसार अति शोकजनक उदयास्त संसारमें बहुत कम 
होता है। सत्यवादी हरिश्रंद्रने विश्वामित्रके पास सत्यपाशमें बंधकर राज्य एश्वर्य 
प्रभतिका दान कर दिया था। जब हरिश्रंद्रके पास कुछ भी नहीं रहा; तब अंतःपुरमें 
गया ओर विश्वामित्रकों दान दे नेकी बात तारामतीसे कही। तारामती ने देवी इच्छा- 
से आयी हुईं विपत्तिकी बात स्वामिके मुखसे सुनी | एक पलके पहिले जो राजराजे- 
श्वरी थी; वही दूसरी पलमें भीखारिन हो गई। इस प्रकारकी अकस्मात्‌ विपत्ति आने- 
पर भी तारामती स्वलप भी अधीर न हुईं। सामने उत्साह पूर्वक प्रफुछ हृदयसे पतिकी 
सत्य-प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये तत्पर हुईं। उसने विपत्तिको विपत्ति नहीं समझा; क्योंकि 
वह जानती थी कि इस संसारमें सुखसम्पत्ति मनुष्यके ढिये संदेवके छिये नहीं 
है । तारामतीक हृदयमें सामान्य स्त्रियोंके समान दरिद्रता नहीं थी, जो उसके हृदय 
में अत्यन्त महत्ता नहीं होती तो संकी्ण हृदयकी ख्तरियोंक समान उसकी भी दु- 
दशा होती | कदापि वह चित्तकी दुर्बलतासे शोक व मोहमें पड़कर रूदन करती, 
कदापि वायुके वेगसे जैसे वृक्ष भूमिमें गिर जाते हैं वेसे ही वहः भी भूमिपर गिरकर 
बड़ी आवाजसे क्रंदन करती, कदापि वह मस्तक पर हाथ मारकर विश्वविधाताकों 
दोष देती, कदापि वह स्वामिकों ऐसी दानशीलताके लिये उन्हें कठोर शब्द कहती, 
किन्तु तारा पतिप्राणा व परम धार्मिक थी । वह प्राण जानेपर भी ऐेहिक सुखके 
लिये धर्मविरुद्ट कार्य करनेको उद्यत नहीं हुई । सत्यवादी राजा हसिश्रंद्र अपने 
आनन्दपूर्ण सुखमय ग॒हमें से बाहर नीकछा, उसके साथ सती तारामती भी अपने बाल- 
पुत्र रोहिताश्वकी लेकर निकली । जेसे विद्युत्‌ मेघका ओर कोौमुदि चंद्रका अनुगमन 
करती हैं; बेसे ही पतिम्राणा तारामती भी सुखसम्पत्तिसे आशा छोड़कर पतिकी अनु- 
गामिनी हुई । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि सती ख्तरियोंका यही परम धम्म हे | 
सती तारामती राजा हरिश्रन्द्रकी रुपवती,. गुणवती और प्रेमवती पत्नि थी | 
उसका हृदय महान्‌ व मधुर था । उसकी कर्तव्यबुद्धि अचल थी और निरवाधि प- 
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तिभक्ति थी । वह सामान्य खत्रीके समान अपने सुखोमें निमझ्म नहीं थी। स्वामी कैसे 


छ& खतीमंडलं, 
सुखी हो ? स्वामीका केसे इस छोक और परलोकमें कल्याण हो वह उसी बातकां 
विचार किया करती थी । उस विचारसे उसे जो सुख होता था वह अन्य किसी 
प्रकार नहीं होता था । आज इस विपत्तिके आपड़नेसे उस्तका समस्त स्वरुप मद्दीमें 
म्रि्य हुआ है। आज वह अत्यन्त दुःखसे दुःखित हो रही है। फिर थी अपने 
पतिके- हितका. विचार कर रही है | हरिश्रंद्रके ऊपर उसकी अपूब् भक्ति थी, जो 
भक्ति दुबको बल, निराश्रितकों आश्रय, असहायकी सहाय और म्तककी जीवन 
देनेग्नली है। भक्ति यह. असमर्थकी समर्थ बनाती है, अगतिवालोंकी गति देती है ओर 
जन्मांघको दिव्य चल्लु देती है। वास्तविकमें वेसी उत्तम भक्ति एक प्रकारकी शक्ति 
है । उस शक्तिके बढसे ही आजन्म सुखोंकों भोगनेवाली राज्यवैभवर्में छालित पा- 
लित हुई कोमल शरीरकी महाराणी तारामती स्वामिके भयंकर दुःखकी भागिनी हुईं। 

हरिश्रंद्र पत्नि और पृत्रकी छेकर वाराणसी काशी-गया | उसने एक मासमें 
विश्वामित्रको दान पर दक्षिणा देंनेका वचन दिया था, वह मास पूर्ण हुआ; किन्तु 
हरिश्रंद्र दक्षिणा नहीं दे सका। विश्वामित्र उसके पास जाकर दक्षिणा मांगने रूगा; 
किन्तु हरिश्रंद्ंक पास दक्षिणा देने योग्य धन नहीं था। जिम्मसे हरिश्रेद्र दश्षिणाका 
ऋण चूकानेके विचारसे अग्निमें जलनेको तैयार हुआ | यह देखकर सती तारामती 
अपने पतिको गदगद्‌ कंठसे कहने लगी कि “महाराज | चिंता छोडकर सत्यका पालन 
करें । जो मनुष्य सत्यका पालन नहीं करता उसके ऊपर परमात्मा कभी भी प्रसन 
नहीं होते । मनुष्यने अपने वचनका पालन करना उसके समान एक भी धर्मकाये नहीं 
है । जिसका एक भी वचन मिथ्या जाता है उसके समस्त धमकम निष्फल होते हैं। 
धर्मशासत्रमें लिखा हुआ है कि सत्यवचन ज्ञानियोंकी पहिचानका एक मात्र साधन 
है। है राजन ! सहस्त्रों अश्वमेध ओर राजसूय यज्ञ करके सफलता मिंलानेवाढ् 
मनुष्य यदि मन वचन किम्वा बुछ्धिसि एकवार भी मिथ्या आचरण करता है वह धर्मम्रष्ट 
होता है” इतना कहकर तारामती रुदन करने लगी | वह स्वामिके धर्मनाशका समय 
समीपमें आया हुआ देखकर अपनेको मन ही मन घिक्कारने छगी। उसने विचार किया 
कि मैरे समान इस जगतमें भाग्यहीन कोई भी सत्री नहीं है | बहुत समय पर्यत 
स्वामिके शांत्वन वाक्य सुनके रुदन बंध करके वह गम्भीर भावसे कहने लगी “हे नाथ | 
साधु पुरुष पुत्रकी अभिलाषासे विवाह करते हैं | मुझे पुत्र हुआ है इस लिये मुझे 
बेचकर ब्राह्मणकों वचनसे दान किया हुआ दक्षिणाका द्रव्य दें | अहा ! धन्य ता- 
रामती ! आपके नारी नन्‍्मकों भी धन्य है! और आपकी निःस्वार्थ पतिभक्तिकों धन्य 
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है! आपने सहधर्मेणीके नामकों सुफल किया है। अवश्य आप रमणिओंकी शिरो- 
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मणि हो । आपकी यह मधुर वाणी रमणीके हृदयमें सुवर्णाक्षरसे अड्जित रहनी 
चाहिये । वास्तविकमें आपने सत्यका महिमा जान लिया था । विपत्तिसे भरी हुई 
और अरण्यकें वल्कछ वस्त्रोंकी धारण करनेवाली पतिप्राणा सती सीताकी हमने 
देखा है, मृत पतिको गोदमें लेकर वनवाप्तिनी अश्रुपूर्णयना सति सावित्रीको 
देखा है, पतिविरह दुःखिता अछोकिक शक्तिधारिणी सती दमयन्तीकी महा अरण्यमें 
दुष्ट शिकारीके सामने देखा है और सहस्तरों हिंदु स्तरियोंको पतिकी जलती हुई चि- 
तामें आत्माहुति देते देखा है; किन्तु आपके समान आत्मविक्रय करके पतिके ऋणके 
बन्धनमेसे छुड़ानेवाढी ख््रीकों संसारमें हमने नहीं देखा । 

हरिश्रंद्र पत्निके मुखमेंसे उसके बेचनेकी बातकोी सुनकर बहुत ही दुःखित 
हुआ | महति मर्मवेदनासे उसका हृदय छित्न होने रूगा; अपनी विपत्तिका आश्रय 
संपत्तिकी श्री, संसारकी छक्ष्मि ओर हृदयकी देवीकों तुच्छ धनके लिये विक्रय क- 
रनी पडेगी ! इस महान्‌ दुःखसे उसका हृदय दग्ध होने छूगा यह देखकर सती 
तारामती कहने छूगी कि “प्राणनाथ ! में जो कह रही हूं उसे शिप्न करो”। 
सतीका ऐसा आग्रह देखकर हरिश्रंद्र कातरस्वरसे कहने लगा कि है भत्ने ! मैं बहुत 
ही नराधम हूं । में तुम्हें विक्रय करुं ऐसा यदि मुखसे वाक्य भी उच्चारण करूं तो 
वह नरघातकोंके समान अपनेकों घोर कर्म करनेवाल्ा सिद्ध करूंगा” इतना कहकर 
बहुत ही दुःखित हुआ; किन्तु तारामतीके आग्रहसे हरिश्रंद्र छाचार होकर अपनी 
पत्निको बेचनेके लिये नगरमें गया । और कौशिक नामके ब्राह्मणके घर पर सती 
तारामतीकी और पुत्र रोहिताश्वकी बेचा | तारामती अपने पतिकों ऋणमुक्त कर- 
नेके लिये अपने पुत्र समेत बीकी ! इस प्रकार सतीने स्वामिके लिये आत्मसुख 
त्याग करनेका निश्चय किया। अहा ! यह केसी अद्भुत पतिर्भक्ति | कैसी 
अदूभुत पतिभक्ति ! केसा अगाध पतिग्रेम | पतिके लिये पत्निके आत्मसुख त्यागका 
सुन्दर दृष्टांत इससे अन्य कहांपर है ! अवश्य संसारमें कोई भी खत्री खामिकी इस 
प्रकार सेवा नहीं कर सक्ती ! संसारमें कोईभी खत्री स्वामिको ऐसे मन वचन और 
बुद्धिसे चाहनेकी समर्थ नहीं हुई और किसी भी ख्रीने खामिके लिये ऐसा निःरवार्भ 
आत्मसुखका त्याग नहीं किया है | खामिभक्तिका ऐसा आश्रयजनक दृष्टांत बहुत 
ही दुल्म है ! सतीके शिवाय ऐसी तेमखिता दिखानेकी अन्य किसीकों भी हिम्मत 
नहीं हो सकती | तारामतीका हृदय कितना मह॒द्‌ व गम्भीर होना चाहिये। वह 
उस गम्भीर हृदयका प्रेम-भक्ति ओर विश्वास कितना गहरा होना चाहिये । हम 
लोग उस गहराइका अनुभव ही नहीं कर सकते। यथार्थ रीतिसे देखा नाय तो ता- 
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रामतीका हृदय एक आश्रयेमय पद़ाथे होना चांहिय। तारामती सती है ! देवी है! 
ओर जगतकी लक्ष्मी है ! तारामती पतिपरायणताकी गवाही है ! और वास्त॑विकमें 
रमणीकुलका भूषण है | तारामती और राजपुत्र रोहिताश्वको मूल्यसे लेकर कौशिक 
जाह्मण अपन घरकी ओर चढा । ताराबती ब्रोह्मणके वहां जानेके समय अपने 
प्राशपति हसिश्रद्रकों प्रदृक्षिणा कर जानुसे नामकर अश्रुसे व्याकुड और दीन होकर 
कहने लगी कि “यदि मेने कुछ दान किया हो, यदि मेने हवन किया हो ओर यदि 
ब्राह्मणोंकों तृप्त किये हो तो उन पृण्योंके द्वारा हरिश्रंद्र फिर मेरा पति हों।” हा ! 
अयोध्याकी महाराणी और राजकुमार थोड़े ही पैसेमें बीक गये | हा ! भाग्य ! क्या 
: यही तेरा गोरव हे ! तुझे हझारवार घिक्कार है। वह नहीं जानता है कि सौमाग्यके 
समय भी सुखका गृह जलकर खाख हो जाता है। और आनन्‍्दका बाजार टूट जाता 
है । ये अंध मनुष्य उसका कुछ भी मर्म नहीं समझते ! जब तारामती ब्राह्मणके 
घरपे जानेके लिये स्वामिसि अलग हुई उस्त समय वह थैये नहीं रख सकी । वह 
अयोध्याकी रानी होकर भिखारन हुई थी, फिरभी उसको एक दिनके लिये भी थैर्य 
हीन नहीं देखी थी; किन्तु अब उसका थेर्य नहीं रहा, उपस्तकी छाती फटने लगी 
ओर चित्त अत्यन्त व्याकुछ होने छुगा; वह वस्धके आंचलकों मुखपर रखकर रुदन 
करने लगी। सती तारामती सब प्रकारके दु:खोंकों सहन कर सकती थी, जागरण 
करके क्षुधाकों सहकर पतिके ऋणमुक्त करनेमें कुछ भी क्लेश नहीं मानती थी। इत- 
नाही नहीं; किन्तु पतिके लिये प्राण अपण करनेमें भी आनन्द मानती थी, वही इस 
समय झुदन करने छगी | वह क्‍यों रो रही है ! वह सब प्रकारके दुःखोंको सहन 
कर सकी थी; किन्तु पतिविरहका दुःख उसे सहन नहीं हो सका | यही कारण है 
कि आज महारानी, नहीं नहीं मिखारीन, तारा अधीर होकर क्रंदन करने छगी। वह 
इतने दिन तक केवल पतिके लिये ही जीवन धारण कर रही थी और पतिनीवन- 
में ही नीवित रहकर उसकी सेवा ओर भक्ति करके आनन्द मान रही थी, वही आज 
पतिसे पथक्‌ होकर दुःखसे रूदन करने छगी । मानो अभी ही उसकी मृत्यु आई 
है ऐसा उसको मालछुम होने छूगा । यह मृत्युका दुःख उसके अंतरात्माको जलावे 
ऐसा दुःख किसीने कभी भी सहन नहीं किया होगा। ऐसी विपत्तिमें कोई मी मनुष्य 
स्थिर नहीं रह सकता, ऐसे तीजत्र विषस जजेरित होकर कोई भी रमणी जीवित रह- 
नेकी आकांक्षा नहीं कर सकती ऐसा मरण क्‍या भयानक मृत्यु है! जी, हा! इस 
भत्युसे हड्डी चूर हो जाती है, हृदयकी ग्रंथियां टूट जाती है और विश्व ब्रह्मांड जलू- 


५ (७ ७. 


कर खाख हो नाता है। निस्॒ रमणीका प्राण कण्ठ पर आया हो वह रमणी भी ऐसे 
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भयंकर मृत्युके सामने खडी नहीं रह सकती । हाय | सतीके लिये पतिवियोग रूप 
मृत्यु केसी मयेकर है ! 

प्रिय मगिनीगण | इस शोचनीय छश्यकी एकवार देखिये | देखिये | सामने 
वह एक वृद्ध ब्राह्मण अयोध्याकी महाराणीको एक दासीके समान मोर लेकर अपने 
घरपर ले जा रहा है ! वह साथ्वी देवी तारामती अपने पतिकों ऋणसुक्त करके 
स्वयं दासीपनेकी झंखलामें बंधकर दासीपन करनेको जा रही है | उस आश्रयंमय 
टश्यकी आप आपने हृदयमें एकवार अंकित कीजिये । ओर फिर देखिये कि सती 
हृदयका पवित्र माघुये, सती चरित्रका अनुपम सौन्दर्य संसारमें कैसा पवित्र, केसा 
महिमान््रित व कैसा श्रेष्ठ है ! सती तारामतीने अपने चरित्रके अनुपम सोन्दयमें 
भूवनमीहिनीका भेष धारण किया है । प्रियमगिनिगण | आप एकवार इस पति- 
प्राणा, मूवनमोहिनी और धर्मानुरागिणी ताराका छक्षप्वेक अवलोक न करें ! ता- 
रामती सुखशस्यामें ओर ऐश्वयंकी छायामें छालितपाति हुई थी और राजराणी होकर 
भी उसी ऐश्वय सुखकी भोक्ता हुईं थी। उसने आज पातित्रत्य धर्मकी रक्षाके लिये 
महान्‌ दुःखमे प्रवेश किया | कितनीक स्त्रियां अपने सुखके लिये पतिकों ऋणजालूमे 
बांधने भी विचार नहीं करती; तब यह धर्मप्राणा पतिहितिषिणी तारामती खय॑ बीक- 
कर पतिको ऋणके बन्धनमेंसे सुक्त करनेमें समर्थ हुई । कैसा गहरा धर्मभाव | ता- 
रामती आपको वन्य है| आपके समान पतित्रता ओर धार्मिक खत्रीका संसारमें होना 
अलन्त दुल्म है | ! 

उस ओर सत्यवादी हरिश्रन्द्र अपने प्राणाधिक पत्नि पुत्रके वियोगसे अत्यन्त 
शोकातुर होकर अपने भाग्यको अत्यन्त धौ:कार देने लगा ओर अत्यन्त सन्तापसे 
हाहाकार करता हुआ विढाप करने लगा कि “वृक्षकी छाया कभीभी वृजक्षको नहीं छो- 
डती, फिर यह सत्यशील गुणवाढी मुझे छोड़कर केसे जा रही है ! पश्चात्‌ पुत्रसे 
कहताहे कि- पुत्र | मुझे छोड़कर तू भी चला जायगा | फिर राजा उस ब्राह्मणके 
प्रति कहता है कि हेमहाराज! सुझे जेसा दुःख स्त्री पुत्रके वियोगसे हो रहाःहै वैसा 
राज्य त्यागसे ओर वनवाससे नहीं होता था|” इस प्रकार विढाप करते हुए राजाको 
छोड़कर ब्राह्मण तारामती ओर उसके बालककों साथमें लेकर चलता हुआ । अहो | 
देवकी विपरीत गति ! पीछे हरिश्रन्द्रने स्त्रीपुत्रको बेचकर प्राप्त किये हुए पेसे 
भेषधारी विश्वामित्रकों दिये; किन्तु केसे दुर्भाग्यकी बात है कि उतने पेसेस ऋण पूर्ण 
नहीं हुआ; जिससे ऋषि क्रोधायमान होकर राजाके प्रति भय व तीरस्कार प्रदर्शित 
करने छगा । हरिश्रन्द्रने अन्य कोई उपाय नहीं देखकर प्रवर नांवके एक चाण्डाल 
( भंगी )के घरपर स्वयं वीक कर ब्राह्मणका ऋण पूर्ण किया । उस भंगीने उसको 


७४ सतीमंडल. 
काशीनीके श्मशानमें मुरंदे जढानेके करको वसुरू करनेके कार्येमें नियत किया । 
हरिश्रन्द्र सत्यके निमित्त भंगीकी गुढामगीरी स्वीकार कर ऋणंके बन्धनसे मुक्त हुआ। 
सती तारामती ब्राह्मणंके घरमें जाकर अपने पातित्रत्यकी रक्षा समेत दासीका 
कार्य करने छगी। वह अपने मनकी वेदनाकी मनमें छुपाकर प्राणाधिक कुमार रोहि- 
ताश्च॒का मुख देखकर अतिकष्टसे दिन व्यतीत करने लगी; किन्तु पतिवियोंगसे उ- 
सका अन्तर संदेव जलने छूगा | उसेने पतिविरहके दु:खसे जीवनकी आशा छोड़ 
दी | आज तारामतीकी विश्व ब्रह्मांड महाश्मशान जेसा मातम होने छगा | आम 
उसका हृदय अत्यन्त दुःखानल्से दुग्ध होने छगा | वह आज कुछभी नहीं देख स- 
कती, मुखकी बात पर्यन्त कहनेकी हीम्मत नहीं रही | उसे यह संसार भय दिखा 
रहा है । ओर हाथमें तलवार लेकर मारनेको उद्येत हुआ हो ऐसा मातम होन॑ 
लगा ! पतिविरहमें शोकातुर बीचारी तारामती आज भूमिमें गीरकर भूमिके साथ 
मिलजाना चाहती है उसे संसार घनघोर अन्धकार जैसा माह्म होता है, उसका 
हृदय विदीर्ण हुआ जाता है, और उसका प्राण निकला जा रहा है। तारामती 
रमणी है, रमणीकों अपना प्रेमपात्र प्राणके समान है, स्नेह-प्रेमकी वस्तुकी छाती 
पर रखकर प्रेम किया जाता है। जेसे जलमें जल मिलता हे; वेसे वे भी प्रेमकी वंस्तुमें 
स्वाभाविक रीतिसे मिल जांते हैं | मिससे प्रेमी, अपने पात्रकों अपने नेत्रसे बाहर 
नहीं रख सक्ता यही कारण हे कि पतिविरह रमणीके हृदय जहरकासा काये कर 
जाता है | विरह रमणीके लिये असह्य है। रमणी विरहसे सुखकर मर जांती है। 
तारामतीने अपने जीवनमें कभी भी पतिवियोगका दु:ख नहीं मोगा | आज वह भयं- 
कर दुःखसागरमें डूब रही थी। तारा विपत्तिक ऊपर विपत्तिकों देखकर भयभीत 
हो विचार कर रही थी कि उसके जेसी भाग्यहीन अन्य एक भी स्त्री नहीं होगी | 
सोभाग्यके समय उसने जो जीवनधन स्वामीकी सेवामें अर्पण किया था; वही आज 
दुःख और विपात्तिके समय स्वामीकीं सेवा करनेंमें उपयोगी नहीं हुआ । इसी दुःखसे 
उसका हृदय शोकातुर हो ऊठा। तारामती जिमश्व ब्राह्मणके घरपर बीकी थी; वे 
ब्राह्मण और ब्राह्मणी वास्तविक निदंय व घातकी स्वमावके थे | वे उसे दिन रात 
कठिन काये कराते थे एक पल भी उसे आराम नहीं लेने देंते; फिर भी उसकी कोई 
साधारण कसुर निकालकर उसको गालियोंकी वर्षा करते थे ओर तीरस्कार करते 
थे। वे उसे पेटपूर्ण भोजन भी नहीं देंते थे, इस प्रकार उसे बहुत दुःख देते थे । 
तारामतीकी पातिविरहकी महती वेदना पर यह वेदना ओर भी असह्य थी । 
तारामतीके दु:खोंकी पारिसीमा इतनेसे ही पूर्ण नहीं हुईं। निसके सुखके सामने 


तारामती-शेब्या. 8५ 
देखकर उसका चित्त शान्‍्त होता था, जिसकों छातीके साथ दबाकर अपने' दग्ध 
हृदयकों व शान्‍्त करती थी वही उसके स्नेहधन रोहिताश्वने उसके दग्धहृदयमें ओर 
भी आग लगा दी | उससे तरापमतीको संसार अन्धकार दिखाई देने रूगा | कुमार 
रोहिताश्व बगीचेमें पृष्प तुल्सी प्रभृति ढेनेक लिये गया था वहांपर उसको एक नहरी 
सांप काटनेसे उसी स्थानपर वह शब समान हो गया । दुःखीनीका एक मात्र आ- 
धार अमूल्य धन नष्ट हुआ | देखते२ निर्दंयकालने एक कोमल पुष्पका प्राण हर- 
णकर लिया ! देखते२ में शरदू पूर्णिमाके प्रकाशित तेजस्वी चन्द्रकों काले मेघोंने 
आच्छादित कर दिया | हा | यह संसार बहुत ही विचित्र ह ! 

तारामती पुत्र रोहिताश्वके मरणके दुःखकर सम्बादकों सुनते ही शुद्धिहीन हो- 
कर भूमिपर गीर पड़ी । जब कुछ समयके पश्चात्‌ शुद्धि आई, तब अत्यन्त रुदन 
करने लगी । पीछे पुत्रके शबके समीप जानेकी आज्ञा मांगनेपर दयाहीन कौशिकने 
उसे आज्ञा नही दिया | जब तारामतीन बहुत कुछ आजीणी की तब आधीरातपर 
सब कार्य कर लेनेपर उसे जानेकी आज्ञा दी | तारामती दोड़ती हुईं तपोवनमे गई। 
वहांपर पुत्रके शबको देखकर उसके शिरमें चक्कर आने छगे ओर हृदय विदीर्ण होन 
ढगा। उसने देखा कि अभागिनीका फूट हुआ भाग्य सव्वेथा फूट गया है। तारामती 
दुःखकी उपक्रवी हवामें केकी नांई फिर बेशुद्ध हो भूमिपर गिर गईं। बहुत समय- 
के पश्चात्‌ वह शुद्धि पाकर विढाप करने लगी । उसके करुणामय महारुदनसे 
तपोवन भतिथ्वनित हो गया; जिसे सुनकर वनपक्षी भी चिछाने लगे | हा ! आजम 
महाराणी नहीं नहीं मिखारिन तारामतीका सर्वेस्व नष्ट हो गया | सब कुछ जाने पर 
भी वह प्राणधन पुत्रकों समीपमें देखकर वनचारिणीकी माफिक आज पर्यन्त जीवन 
धारण कर रही थी। हा भाग्य ! आज दुःखिनीके धन, एक मात्र पुत्ररत्नकों भी उसके 
हाथसे छीन लिया । अभागिन तेरे सुखका बाजार आज एक साथ उठ गया ! बी- 
चारी तारामती अपने पुत्रका मुख देखकर आशासे [दन व्यतीत कर रही थी वह 
आशा भी निष्फल गई । शिरपर दुःखके पर्वत आपड़े | इस आये हुए दुःखप्ते पुत्रको 
गोदमें छेकर अत्यन्त हृद्यविदारक रून्दूनकर रुदन करने छगी |! हा | यह क्या 
जूल्म हो गया | हाय ! हाय | अब में निराधार हो गई | मेरा सर्वेस्व नष्ट हो 
गया ! हाय | अब में क्‍या करुंगी १ में अब कहां जाउंगी ओ। दुष्ट सांप | तेने 
ऐसे सुकुमार निरपराधी बालकका जीव क्‍यों लिया ? इससे तुझको क्या फल मि- 
लेगा । क्‍या विनापराधी प्राणियोंकी भी कष्ट देना यह क्रूर प्राणियोंका स्वभाव है ! 
सर्पराज! तू कहां है यहां आकर सुझे भी डंस ले! जिससे हमें माता पुत्रमें अधिक 


डे सर्तीमंडल. 
अन्तराय न पड़े | प्रियपुत्र | एकवार तो बोल ! सुझ निराधार छोड़कर कहां जाता 
है ! तेरे विना अन्य किसका सुन्दर सुख देखकर तैरे पिताके  वियोग दु:खको भू 
छुंगी | पुत्र | उठ | एकवार सुझे माता | माता | कहकर प्रत्युत्तर दे । अन्यथा 
मैं भी तेरे पीछे आती हूं। इस प्रकार विछाप करती हुई उसे श्मशानमें उठाछाई और 
फिर वेसेही वार २ क्रन्दन करने लगी। उसी र्मशानमें हरिश्रन्द्र भी था; किन्तु बहुत 
समय ओर दोनोंकी विचित्र स्थिति हो जानेंके कारण एक दूसरेकी पहिचान नहीं 
सके । विद्यप करती हुई खत्रीकों देखकर वहां हरिश्रन्द्रने आकर पुछा कि “तू कोन 
है! इस अधरात्रीके समय कहांसे आई है ! क्‍या मेरे मालिकका कर दिये विना ही 
तू अपने पुत्रके शबका जलाना चाहती हे ! मैं अपने मालिकका कर वसुरू करनेंके 
लिये ही यह तलवार लेकर यहांपर पहेरा दे रहाहूं। इसलिये प्रथम कर देकर पीछे 
अपने पुत्रके जलानेका विचार करना | तारामती इन वचनोंकों सुनकर निश्वास डा- 
छूकर बोली कि; मेरे पास कर देनके लिये कुछ भी नहीं है इस लिये दया करके 
मुझकी अपने पुत्रके जलानेकी आज्ञा दो | हाय ! समस्त राजाओम॑ श्रेष्ट ऐसे 
सत्यवादी हरिश्रन्द्र राजाकी रत्री कहां | और यह भयंकर दशा कहां ! हा | इस 
समय मुझे अपने पुत्रकों जलानेके लिये श्मशानमें कर देनेकी भी शक्ति नहीं हैं ! 
अहा | देवकी गति ही विचित्र है ! हे देव! जो कुछ आप चाहे सो करें | 

ऐसे हृदयविदारक वचनोंको सुनते ही राजा सुछित हो भूमी पर गिर गया | 
बहुत समयके पश्चात्‌ शुद्धि आई तब ख््रीके सामने देखकर फिर सुरछागत हुआ, कुछ 
समयके पश्चात्‌ जब फिर चेत्तन्य आया तब हरिश्रन्द्र दु:खित हो शोक करने लगा; 
पुत्र | तुं कहांपर अन्तर्ष्यान हुआ  दयाहीन होकर अपनी माताको क्यों नहीं दे- 
खता / प्रियपुत्र | एकवार मनोहर आनन्द देनेवाली मधुरी कोमछ वाणी बोल ! 
तैरी इस माताको धन्य है कि उसे-आज दिन तक तेरे वचन सुननेका सुख प्राप्त 
था; किन्तु मैने प्रथम तेरे वचन सुने थे उन्हें ही स्मरण कर इतने दिन निकाले | 
इस समय तेरा मिछाप हुआ; किन्तु एक भी वचन नहीं बोलता । जीवन आधार |! 
अपने पिताकी सामने एकवार ढाष्टि कर ! अन्यथा थोड़ी ही देरमें स्वगेमें मिलुगा । 
इस प्रकार बहुत कुछ विढापकर निश्वास डाढती हुईं अपनी स््रीके प्रति कहा कि 
“प्रिय ! तू अपन जिस प्राणनाथका स्मरण कर रही है वही वज हृदयका यह मैं 
हरिश्रन्द्र हें | है प्रभो! मेरा राज्य कहां ! ओर यह चाण्डाडकी नौकरी कहां ! 
मेरे समान कोई भी एथ्वीपर दुःखी नहीं होगा। प्रिय | तू सुझे प्राणसे भी प्रिय है और 
यह मेरा पुत्र भी सुझे म्ाणसे अधिक प्रिय हैं; किन्तु मैं अपने मालिका कर छोड़ नही 
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पक्ता है” जो मनुष्य अपने शरीर व स्त्री पुत्रादि आत्मियोंके निमित्त अपने माहि- 
कका अहित करता है वह महाअधममम अधम है “अत एवं तू जाकर ब्राह्मण या 
अन्य किपस्तीके पाससे याचना कर मैरे पोषण करनेवाले चाण्डालका कर दे कि निससे 
मेरे धर्मकी रक्षा हो । 

तारामती अपने स्वामीके कथनानुसार धेयका त्याग- नहीं करके काशी नगरींमें 
चढी। रास्तेमें किसी मरेहुए बाहककों देखा उसने उसे दयासे उठा लिया और देखने 
लगी उतमनेमें पीछेसे सिपाही छोग दोडते आये उन्होंने उसे पकड़ लिया । वे कहने लगे 
कि यही स्त्री राजाके पुत्रकों मारनेवाढी है इसलिये उसे पकड़कर राजाके पास छे चलना 
चाहिये । इस प्रकार कहकर ताराको राजाके पास छाये राजाने समझ लिया कि इसी 
खत्रीने मेरे बालककों मारा हे इसलिये उसे फांसीकी सजा दो! उसे फांसी उढाने के 
लिये काल्सेन चाण्डाठकी हकम हुआ उसने अबने नोकर हरिश्रन्द्रकों आज्ञादी। 
हरिअ्रन्द्र जानता था कि यह मेरी स्त्री निरपराधी है; फिरमी अपने मालिककी आज्ञाकां 
भंग केसे हो ! ऐसा विचार कर तारामतीकों मारनेके लिये तलवार खोला उस समय 
ख्रीने कहा कि “प्राणेश्वर | आपके हाथसे डाली हुई तलवार सुझको गंलेपर मोतिकी 
माछाके समान माल्म होगी। इसलियि विचार छोड़कर तुरन्त घाव कीजिये! हरिश्रन्द्रने 
कहा कि मैंने निष्कपट होकर अपने मालिछकी आज्ञाका पालन किया है निससे 
परमेश्वर अपना कल्याण करेंगे। हम छोग शीघ्र ही स्वर्गमें जाकर मिलेंगे । यह तल- 
वार अपने वियोगकी अधिक समय तक सहन न कर सकेगी” इस प्रकार कहकर 
हरिश्रन्द्र जसते तलवार घा करनेको जाता है; वेसेही साक्षात्‌ सब देवोने विश्वामित्र 
समेत वहां आकर राजाका हाथ धर लिया और कहा कि राजन | तुमने भ्राण जाने 
पर्यन्त धर्मका त्याग नहीं किया जिससे तुम्हे धन्यवाद है! ऐसा कहकर उन्होंने 
उसे उसका राज्य और कई प्रकारके वरप्रदान दिये । पुत्रकों भी सांपके विषस्े मुक्त 
किया । रोहित स्वस्थ हों खडा हुआ; जीससे सत्यवादी राजा हरिश्रन्द्र और सती 
तारामती अत्यन्त प्रसन्न हुए, देवताओंकी नमन कर अपनी राजघानीकी और गये 
और आनन्दपुरवंक दिन व्यतीत करने छूगे। अहा | इस दम्पतिकी सत्यताके लिये 
कैसी टेक ! सतीशिरोमणि तारामती | आपकी और आपके निर्मढ पतिप्रेमकी धन्य 
है | आपने अपने पतिके सत्यधर्मकी रक्षाके लिये अपने प्रियपुत्र समेत बीकना स्वी- 
कार किया, अपने पतिके निमित्त ही खानेपीनेकी और वस्त्र प्रभतिके अमावकी वेद- 
नाकों स्वीकार किया, पुत्र वियोगकी सहन किया, अन्तमें पातिके हाथसे मरनेकों 


तैयार हुई, इतने९ कष्टोंकी सहन करनेपर भी उसको पतिके प्रति प्रेम कम नहीं 
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हुआं। यह साध्वी स्त्री परवर बीककर दासी बनी थी फिरभमी उसने अपने पातित्रत्यका 
भंग नही होने दिया । वेसेही पतिके प्रति उसे मनसे भी अभाव नहीं आया। भ्रेम 
व पातित्रलयमें वह द्रढ रही थी। अहा | साध्वी | तेरे जन्मको धन्य है | तैंने अ- 
पने धर्मकी यथार्थ रक्षा की पतिके वचन-पतिकी प्रविज्ञको पूर्ण करानेके कार्यमें सहा- 
थता करना आपने अपना कतेव्य समझा ऐसी पवित्र सत्रीको धन्य है ! | 








-- चअ-. ० “० 
पे हा 
कौद्ाल्या । 
पिन अवीनिक अल का 
थे | थ्‌ं ॥ ह सतीशिरोमणी अत्यन्त स्वरूपवती एवं दयावती थी। उसका 
। हु छू विवाह अयोध्याधिपति राजा दशरथके साथ होनेमें केवल सात दि- 


;; । | नका विरुम्ब था उस समय एक दिन रावणने ब्रह्माजीसे पुछा कि 
रण मेरा मरण किसके हाथ होगा। उसके जवाबम ब्ह्माजीने कहा कि 
तैरा मरण दशरथजीके पूत्र रामचन्द्रसे होगो | यह सुनकर वह अत्यन्त चिन्तातुर 
हुआ और कोशल्याको दशरथके साथ विवाह पहिले ही मार देनेका निश्चय किया। 
यह समाचार नारदमुनिने अयोध्यानी जाकर द्शरथके पिताको कहे | मिससे अत्यन्त 
चिन्तातुर हुए । कौशल्या और द्शरथकों त्रधानके साथ एक नावमें बीठाकर समु- 
द्रके मध्यमें कोई न जाने उस प्रकार रखनेका प्रबन्ध किया; किन्तु उस बातकों 
रावणने जान लिया । समुद्र्में जाकर उसने नावमेंसे कोशल्याजीको उठा ढिया और 
नावका नाश किया। कोशल्याको एक बेटमें संदुकमें बंदकर माछीको सौंपी ।रावण 
शत्रुके क्षयक्रों समझकर बहुत ही प्रसन्न हुआ; किन्तु ईश्वरेच्छा बछवती है उसकी 
गतिको कोई नहीं जान सक्ता “जिसकी इंश्वर रक्षा करना चाहे उसका कोई भी 
अनिष्ट नहीं कर सक्ता नौकाका नाश हुआ, अन्य सब कोई डूब गये; किन्तु दश- 
रथजीकी नोकाकी एक पटडी हाथ छगी; उसके सहारे जिस बेटमें कोशल्यानीकी 
पेटी थी उसी बेटपर पहुँच गया । एक समय उस बेटमें माछीमार खुराककी खोजमें 
घुम रहा था | उम्की द्रष्टी उस पेटीके ऊपर पड़ी उसने उसे खोला तो भीतरसे 
कौशल्याजी निकढी। उप्त समय देदरथ भी वहांही मोजुद था दोनों उसे देख प्रप्तन्न 
हुए और आश्रर्यको प्राप्त हुए । उतनेमें वहां पर नारदजी आ पहुंचे उन्होंने दश- 
रथ व कौंशल्यानीको गान्धवे विवाह कराकर आशिववाद दिया कि-तुम मझ्लल्मय 
दुम्पतीके घरपर त्रिभ्र॒वनपति रमारमण राम रुपसे उत्पन्न होंगे” अब तुम्हें किसी 
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प्रकारका भय नहीं हैं थोड़े ही समयमें तुम छोग अयोध्यानी जाँओगे। इस प्रकार 
धैर्य दे दोनोंको पेटीमें बीठाकर जैसे पेटी थी वेसेही बंदकर चलते हुए । 

अहा | ईश्वरकी इच्छाके आगे किसीका कुछ नहीं चढता | यह दम्पति जिस 
ढग्ममें विवाहकरने वांडे थे उसी हुप्रमें विवाहित हो चुके । रावण मनमें समझ रहा 
था कि दशरथका नाश हुआ है और कौशल्या पेटीमें बंद है; किन्तु उसे मालुम नहीं 
कि इश्वरकी नैसी इच्छा हो वेसाही होता है। उसमें कोई भी बाधा देनेके लिये समर्थ 
नहीं हैं। पीछे एक दिन रावणने सभा समक्ष ब्ह्माजीके पासमें हंसकर कहा कि “मैंने 
आपका. वचन व्यर्थ किया. | त्रिल्लोकीमें मेरे समान कोन बलवान हे ? मैं ने दशरथको 
मारकर कौशल्याकों कबनेमें करके विवाहका मज्ञ किया। अब मैं निर्भय हूं । 
ब्रह्माजीने रावणके इस गर्वयुक्त वाक्यकों सुनकर कहा कि रावण | मैरा वचन व्यर्थ 
नहीं जा सक्ता । छिखे हुए लेख कभीमी अन्यथा नहीं हो सक्ते । उन वर्बधूका 
विवाह हो गया है| रावणने कहाकि “यह कार्य मैंने खुद अपने हाथसे किया है 
इसलिये मैं. नहीं मान सक्ता | यदि उन दोनोंका विवाह हुआ हो तो जो कुछ आप 
मांगेंगे वही दूंगा । ऐसा वचन देकर रावणने उस पेटीको मंगवाया ओर सभा स- 
मक्ष खोलनेपर उसमेंसे दशरथ और कीशल्या निकले | यह देखकर लड़ेश्वर विस्मीत 
हुआ और क्रोध करके बोला कि “जिनसे शत्रु उत्पन्न होनेवाल है उसे मैं कैसे जीवित 
रहने दूं ? ऐसा कहकर मारनेंके लिये तलवार उठाया | जिससे बह्माजीने कहा कि 
“तुम्हंने मुझे वचन दिया है इसलिये मैं मांगता हे कि इन दोनोंकी रक्षा करो !” 
रावणने कहा कि “तुम्हें और जो कुछ चाहिये सो मांग छीजेये इन दोनोंके शिर तो 
अवश्य काट लुंगा” यह सुनकर कौशल्याजी कांपने लगी उन्हें दशरथने कहा कि 
“तुम क्यों चिन्ता करती हो ? में शुद्ध सूरयवंशी क्षत्री हूँ | यदि वह मारनेकी आ- 
वेगा तो उसका नाश करूंगा इस प्रकार कहकर धैर्य दिया। बह्माजीने वचन पा- 
लन करनेके लिये आग्रह किया इतनेमें सती मन्दोद्रीने आकर अपने पंतिसे कहा कि 
स्वामिन्‌ | उसको मारनेसे क्या होगा ! कोल विश्वका सब किसीको भक्षण करता है। 
सब कोई अपनी आयुष्यके अन्तमें मरते हैं उसमें बीचारे ये क्या कर श्षक्ते है ! 
पूर्ममें बड़ेर चक्रवर्ती राजा हो गये, उन्हकों भी काछ स्वाह्य कर गया कोई भी अमर 
नहीं हैं?” इत्यादि वाक्य कहे ओर ब्रह्मानीने अपने दिये हुए वचनको पाढन कर- 
के लिये अधिक आग्रह किया; निससे रावणका क्रोध शान्त हुआ और उस दुस्प- 
को रावणने बह्माजीकों सोंगा | ब्ह्माजीने कोशल्या व दशरथकों देवोंके साथ 
अयोध्याजी भेज दिया ।। पुत्र ओर पृत्रवधुको आये हुए देखकर द्शरथका पिता अ- 
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त्यन्त प्रसन्न हुआ, कौशल्या पतिपरायणा थी । समस्त कामनाओंका पर्यवसान अपने 
पतिमें करके और पतिमें प्रेमयुक्त हो आत्माढठामके लिये साधना करती थी। वह 
प्रियवादिनी सती पतिकी सेवाके समय दासीके समान, रहस्यारापमें सखीके समान, 
धर्मांचरणमें भायाके समान ओर भोजनके समय जननीके समान व्यवहार करती थी। 
इस प्रकार चलनेसे उसके उदरसे कितनेक समयपर परमपवित्र करुणामय श्रीराम- 
चन्द्रजी प्रकट हुए । उन्हें इस परम साध्वी देवीने यथोचित छाहूनपालनके साथ 
शिक्षा देकर सुचरित्रवान बनाये | जिस समय दशरथजीकी द्वितीय पत्नि कैकेयीके 
क्लेशसे अपने प्रियपुत्र श्रीरामचन्द्रने अपने पिताके वचनको पाछुन करनेके लिये सी- 
ताके- साथ १४ वर्षकी अवधिसे वनवासके लिये जानेकी तैयारी की उस्त समय राज- 
माता कौशल्याने नो विछाप॑ किया था उसे सुनकर कठिन हृदयके धेयवान्‌ पुरुष भी 
रुदन करने लगे थे; किन्तु रामचन्द्रजीकी नम्न प्रार्थनासे इस घेयेशालिनी माता कौ- 
शल्याने मातृभाव दर्शोकर रामचन्द्रकों हृदयस मिलछाये और मस्तकपर हाथ रखकर 
आशिष दे नाने की आज्ञादी । उस समय कोशल्याजी गदूगदू स्वरसे कहने छगी कि 
“पुत्र ! मैं तुम्हारे निश्चयकों रोक नहीं सकती इससे काकी बातको प्रबढ मानती 
हूं | तुम अपन पिताके ऋणमेंसे मुक्त होकर फिर शीघ्र छोट आना | जब तुम्हें 
फिर देखुंगी तभी मुझे सुखसे निद्रा आवेगी । जिस धर्मके ऊपर तुम इतना प्रेम कर- 
ते हो वही तुम्हारी रक्षा करेगा” इत्यादि आशिवांद दे “प्रसन्नतासे जाओ! अपनी 
इच्छाको पूर्णकर फिर शीघ्र छोट आना” ऐसा कहकर पृत्रकों आलिंगन कर विदाकिया। 
बसेही सीताजीकों दो हाथसे आलिंगनकर कहा कि “अपने पतिकी ओरसे संदेव स- 
त्कार मिल्नेपर भी जो स्त्रियां पतिकी कष्ट दशामें उनकी सेवा करनेकी तेयार न हों 
वे स्लियां इस छोक और परलोकमें असती समझी जाती है । पतिके दिये हुए अनेक 
सुखोंकों भोगे हो, फिरमी जब पतिके ऊर्षर विपत्ति आती है; तब असती स्त्रियां उनके 
दोषोंको कहा करती है ओर पतिका त्याग पर्यन्त करनेकों ऊतारु हो जाती है । 
जो स्त्रियां मिथ्या भाषण करनेवाही, नेत्र प्रभतिसे दुष्ट इंगीत करनेवाली, जार॒पुरुपकी 
सक्लत करनेवाढी, पतिके पास उदासी व क्रोधी रहनेवाढी, साधारण निमित्त मिलने 
पर स्नेहकी छोड़नेवाढी या दुष्ट सड्डल्प करनेवाली है वे असती है। कुछसे, उपकार 
करनेंसे, विद्याध्ययन करनेसे, ओभूषण प्रभृति देनेसे, अपराधोंकों क्षमा करनेसे 
किम्वा केद रखनेसे भी असती स्त्रियां अन्यावस्थित चित्त युक्त होनेके कारण कुलि- 
नता प्रभ्ुतिका विचार नहीं करके निन्‍्द्य कायमें प्रवृत्त होती है । मो पतिव्रता स्त्रियां 


८ घी 
श्डू 


रहती है वे तो सदाचरण, सत्य, गुरुननका उपदेश, और कुकी मयोदाको ढढ़- 


कुन्तांआ-पृथा. ण्श्‌ 
तासे पान करके अपने पतिकी सेवाकों सर्वोत्तम मानती है। ख्रियोंके लिये धमके 
अन्य अनेक साधनोंसे पतिसेवा प्रधान व उत्तम साधन है। इसलिय मैं तुम्हें उप- 
देश देती हूं कि मेरे पृत्र॒की वनवास मिलनेपर भी तुम उसका कर्मीमी अपमान नहीं 
करना । राम धनवान हो या निर्धन; किन्तु तुम्होरे लिये तो वह इष्टदेवके समान है” 
प्रभति उपदेश दिया था। कौशल्यानी पुत्रवियोगसे शोकातुर थी उतेनेमें पति 
दृशरथजीके स्वगंवासंसे और एक विपात्ति आ पड़ी इस प्रकार दुःखसागरमें कोशल्याजी 
पड़ी रही थी उतनेंमें फिर सुखके दिन आये । परमपतवित्र श्रीरामचन्द्रणी वनवा- 
सकी अवधि पूर्ण होते ही अपनी वधू समेत आकर माता कोौशल्याके चरणमें नमे । 
मातने प्रेमसे आलिंगनकर आशिवाद दिया | उसके पश्चात्‌ वह सुखमें दिन निर्गममन- 
कर अपना सुचरित्र जगतमें प्रसिद्ध कर गई हैं। धन्य है माता कौशल्याको | उनका 
कितना बैये ओर केसी पतिभक्ति | केवल स्वामीके वचनका पाछन हो उसी लिये उसने 
रामचन्द्रके समान प्रियपुत्रकों वनमें जाते नहीं रोका और पुत्र वियोगका दुःख 
धैये रखकर सहन किया । धन्य है! ऐसी स्वामिभक्ता, पुत्रवत्सछा और धेयशा- 
लिनी सतीको कि जिसंने अपना उत्तमचरित्र संसारके छोगोंको दिखाकर परम 


- 


उपदेश दिया है ! 





कुन्ताजी-एथा । 
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यू | ह सती सुरसेन यादवकी पुत्री, वसुदेवगीकी बहीन, व श्रीकू- 
प्णकी भूवा थी । उसका नाम एथा था; किन्तु राजा सुरसेनने 
$ अपने मित्र कुन्तिभोज राजाको कुछ सन्तति नही होंनेसे उसको 
३७०० कन्यारुपसे रखनेके लिये दी थी। उस परसे उसका नाम कुन्ति 
हुआ ! वह बाल्यावस्थामें कुन्तिभोजकी आज्ञानुसार महर्षि, साधुसन्त प्रभुति अति- 


कि 
0०२ पिशक 


थियोंका आतिथ्य करती थीं। एक समय महासुनि दुर्वासा पधारे उनकी कुन्तिजीने 

उत्तमतासे सेवा की । उसे देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यन्त प्रसन्न हुए और नानेके 

समयमें उस्त बालाको बुढाकर उन्हेंने कहा कि हेकन्यके ! तूने मैरी अत्यन्त सेवा 

की है जिससे में अत्यन्त सन्तुष्ठ हुआ है । इसलिये तेरा क्या प्रिय करूं! ऐसा 

कहकर उन्होंने कहा कि हेपुत्री | तुझे महापराक्रमी, बलवान; तेजस्वी ओर महा 
8 ९ 


घुरन्धर पांच थुत्र उत्पन्न होंगे; जिससे तू महाभाग्यश्ालिनी समझी जायगी। ऐसा 
आशिवाद देकर दुर्वासा चले गये । 









५२ सतीभंडल्ू, 

जब कुन्ति योग्य वयकी हुईं; तब उसका हस्तिनापुर ( ढिली )के राजा पाण्डुके 
साथ विवाह कराया ॥ पतिके घर जानेके पश्चात्‌ पतित्रताके धर्मानुसार चलने लगी । 
पति ओर सासश्वसुर प्रभृतिकी अत्यन्त श्ीति सम्पादन की | मुनि दुवासताके वच- 
नानुप्तार उसको युधिष्ठिर, अर्जुन, और भीम ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए और सहदेव 
नकुछ ये अपनी सपत्निकके। इस प्रकार सब मीछाकर पांच पुत्र हुए। ये पांचों स- 
ज्ञन पाण्डवोंके नांवसे परिचित है | ये पांचों पाण्डव बाल्यावस्थासे राज्य करनेवाले 
हुए वहां पयन्त कुन्तिमाताकी आज्ञानुसार चलते थे | उन पांचोंपें किसी दिन बेर 
न उत्पन्न हो और उनको परस्पर प्रीति बंढे इस प्रकारकां व्यावहारिक उपरेश देती 
थी | उसीते इन पांचों श्राताओंका अन्योनन्‍्य अपूर्व प्रेम था। उनके अन्योन्य प्रेममें 
कभीमी न्यूनता नहीं हुईं थी | फिर उनके अन्तःकरणमें माता कुन्तिने धर्म, नीतिके 
ऐसे उत्तम संस्कार डा दिये थे कि उन्हें दव इच्छासे अनेक दुःखोंका सामना 
करना पड़ा फिरभी उन्होंने कमीमी अधमकी राह नहीं ढी । बाल्यवयमें निराभ्रित 
रहनेपर भी बड़ेर अत्सरोंपर थैर्यसे धर्ममार्गमें निश्चल रहते थे निससे अन्तमें उन्हें 
स्वर्कके समान राज्यसुख प्राप्त हुआ था | यह सब कुछ कुन्तिक समान धमेवीर 
समझदार माताकी सुशिक्षाका ही प्रताप था। इसपरसे कुन्तिजीके मनका उच्चभाव 
प्रत्यक्ष होता है । 

पुत्रवधु-द्रौपदी जब पतिके साथ वनमें जानेके लिये तैयार हुई; तब माता कु- 
नतिने उपदेश दिया था कि प्रियपुत्रवधु | दुःख आया है उससे शोक मत करना 
तुम सत्रीधर्मको जाननेवाढी, सुशीला, साथ्वी और सदाचारिणी है । तुम्हारे सदगुणोसि 
दोनों कुछ अलुछृत हुए हैं इसलिये स्वामिके प्रति केसा व्यवहार करना चाहिये उस 
विषयका तुम्हें उपदेश देनेकी आवश्यक्ता नहीं है। 

सती | कोरेव परमभाग्यवान है; क्‍योंकि तेरे कोपालनसे वे दग्ध नहीं हुए 
है| वत्स | में संदेव तेरे भलेके लिये विचार किया करती हूं तू प्रसन्नतासे 
वनमें जा | अहा | कैसा उपदेश | 

एक समय कुन्तिजीने श्रीकृष्णसे कहा कि “जिस प्रकार सत्स्वभावसे मनुष्य माननीय 

हो सक्ताहैं वेसे धनव विद्यासे नहीं। हे केशव ! आप बृकोद्र (भीम ) और धरनजय 
(अज्जुन)को कहना किक्षत्रीकन्या निस्रके लिये गर्म धारण करती है। वह समय 
समीपमें आया हुआ है, यदि इस समय विपरीताचरण करोगे तो मैं संदेवके लिये तुम्हारा 
त्याग करंंगी। ग्राण त्याग करनेकी आवश्यक्ता पड़े तोभी भय मत करना” इसे प्रकार 


कुन्ताजी“पृथा. ५३ 
उसने वीरभाव दिखाया है। वीरमाता तुम्हें धन्य है | मिस माताका मनोभाव वी- 
रत्वसे भरा हुआ है उसके पुत्र भी वीर हो उसमें आश्रर्य ही क्‍या है ! 

फिर एकवार उसने कहा कि 'में पुत्रोंका निर्वासन, अज्ञानवास ओरे राज्यम्नष्ट- 
त्व इत्यादि दुःखोंकों भोग रही हूं, हुर्योधनने मैरा ओर अपने पुत्रोंका १४ वर्ष तकके 
लिये अपमान किया है इससे बढकर दुःखका कौनसा विषय हो सक्ता है; किन्तु 
शास्त्र व महापुरुष कहते हैं कि दुःखके मोगनेंसे प्रथम पापका क्षय होता है, पीछे 
पृण्यका फल सुख मिलता है इसलिये हम छोग इस समय दुःखोंको भोगकर पापका 
क्षय करते हैं तदनन्तर सुख भी भोगेंगे इसमें सन्देह नहीं।अहा | केसा उच्च विचार है | 

कुन्ताजी एक विलक्षण बुद्धिकी स्री थी, जिस समय पाण्डव वनवासमें थे उस समय 
वह बारह वर्ष तक विदूरजीके घर रही थी। पाण्डवोंके वनमेंसे आते ही उसने “युद्ध करो 
किम्वा मृत्युको प्राप्त करो” ऐसा समाचार कहलाया। वास्तविकमें एक क्षत्रीय स्त्रीके 
ओर वीरपत्निके लिये यही उचित था । हमें राज्यसुख मिले इस आशासे उसने अ- 
पने पुत्रोंकी उपदेश नहीं दिया था; क्योंके पाण्डवोके राज्यासनपर आरूढ़ होनेके 
पश्चात्‌ वह ध्वतराष्ट्रकी सेवाके लिये वनमें गई थी | “पाण्डवोंकों राज्य मिलनेके 
पश्चात कुन्तीजी ध्ृतराष्ट्रक साथ वन जाने छूगी; तब भीमने विनयप्ते कहा कि; “मातः ! 
आपके उपदेशसे प्राप्त हुए राज्यके सुखोंका आप भी उपभोग करें आर वनमें न 
पधारें। इसके उत्तरमें उसने कहा कि “मुझे पुत्रका राज्य सुख नहीं चाहिये । पतिके 
समयमें मेने राज्यसुख भोगा है । में ने युद्धके लिये जो तुम्हें उपदेश दिया था वह 
अपने सुख दुःखके लिये नहीं केवल तुम क्षात्रियोंको भिक्षावृत्ति करनेका अवसर न 
आंवे उप्तीके लिये मैंने युद्ध करनेका उपदेश दिया था । 

“सत्यनिष्ठा रखकर मनको उदार बनाओ” यह उसने अन्तिम किये हुए उप- 
देशमें महामारतका सम्पूणे सार आजाता है। स साध्वी माताकी भविष्यकी वाणी 
आखीर सत्य ठहरी | पुत्र राज्यपंदूपर आये आर विजय पताका फहराकर उस भ- 
जल्मूर्ति माताके आशिवोदसे सब कुछ मज्गल हुआ | सती कुन्तानी आध्यात्मिक 
ज्ञानरुप जलूसे अन्तःकरणको पवित्र बनाकर हिमाल्यकी तलेंटीमें परब्रह्मकी आराधना 


करके सद्गतिकों प्राप्त हुई और संसारमें अखण्ड कीर्ति स्थापित कर गई है। धन्य है 
उस वीरमाताकों | 


५४ खसतीमंडल. 

मन्दोदरी । 

कक पक 
ह साध्वी सत्री मयदेव राजाकी पुत्री और लंकापति राजा रावणकी 
॥ पत्नि थी। वह महास्वरुपवती, तेजस्वी, विवेकी, नीतिपरयण, धार्मिक, 





4 बलवान पुत्र था। रावण मन्दोदरीकों बहुत चाहता था और वह भी 
प्रीति रखती थी । रावण स्वमावसे क्रर, अहंकारी ओर महा बलवान था । वह रा- 
मकी पत्नी सीवाका हरण कर छाया है इस बातको जानते ही मन्दोदरीने अपने प- 
तिक प्राते कहा कि “प्राणेश | आप सती सीताका हरण कर छाये यह बहुत ही अनु 
चित किया है | अब आप उसे रामचन्द्रनीके सुपर्द करें | अन्यथा अपना सवस्व 
जाकर कुलका नाश होगा | आपने सबक्रो जीता है; किन्तु श्रीरामकों जीत नहीं 
सक्ते । जो पुरुष परस्त्रीका अभिलापी हे वह कदापि सुखी नहीं हो सक्ता । छाती- 
पर पथ्थर बांधकर समुद्रकों तेरनेमें कोन समथ है ? जो विषपान करता हैं वह 
कर्मीमी अमर नहीं हो सक्ता । क्या सांपके मुखमें हाथ डालनेसे वह काटे विना 
रहेगा ! इस लिये हेस्वामिंत्‌ | आप रामके साथ वेर करने में केसे सुखी बनेंगे ! 
यदि आप आज्ञा दें तो भें रामके-पास जा स्तुति कर सबको बचावुं | वे बहुत ही 
दयाल॒ हैं; इसलिये दया किये विना नहीं रहेंगे | रावणने हंसकर कहा कि सती ! 
तुम किस लिये चिन्ता कर रही हो? नीच, उच्च, राय ओर रंक किसीकों भी मरण 
नहीं छोड़ता । पू्वेजन्ममें जैसे कम किये होंगे उप्तके अनुसार संसारमें सुखदुःख 

भोगे विना छूटकारा नहीं हैं । जो होनेवाा होगा वही होगा; किन्तु में सीताकों 
वापिस नहीं दूंगा। इस प्रकार बातचित्तके होनेके पश्चात्‌ मन्दोदरी सीताके पास 
आह, उनके चरणमें पड़कर प्रणाम किया । इससे जेसे भागीरथीको गौतमी मिले, 
उमियाको सावित्री मिले वेसे मन्दोदरि और सीताजी के मिलनेसे परस्पर अत्यन्त प्रसन 
हुए । मन्दोदरीने कहा हे देवी! मैरे अहोभाग्य हैं कि आजम मुझे आपके दर्शन मिले ! 
आप जगजननी हैं ओर रामचन्द्रजगी जगत्पिता है इत्यादि कहकर अध्यात्मज्ञानके 
कई प्रश्न पूछे; निससे सीताजीते उसको अध्यात्मज्ञानका उपदेश दिया। उससे 
मन्दोदरी ब्रह्मानन्दमें मम्न हो गई ओर ब्रह्मस्वरुपमें उसका चित्त लम गया । उसकी 
स्थिति ब्रह्मस्वरुपमें लगी हुईं दंखकर सीताजीने उपदेश देना बंद किया | वह अ- 
न्तरमें अत्यन्त आनन्दित हुईं और सावधान होकर सीताजीके चरणाराविंदमें पडकर 
गदूगदू कंठ हो कहने छूगी कि ज़गजननी ! कल्याणी ! आपने मुझको बह्मानन्दका 
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आनन्द दे मेरे संशयोको निवृत्त किये हैं | मेरा आजका दिन धन्य है कि आपका 
समागम हुआ ! जिसको सारासारका विवेक हुआ है उसका सम्पूर्ण भज्ञान नष्ट 
हो जाता हैं। इसके समान अन्य एक भी उत्तम छाभ नहीं हैं। मन्दोदरीने ऐसे उ- 
त्तम ज्ञानकों सीतानीसे प्राप्त किया | जिससे उसेने उसे गुरुरुप मानकर प्रदक्षिणा 
की, ओर आज्ञा लेकर अपने मन्दिरमें आई एवं पतिके पांवपर पड़कर कहा कि 
“सवामिन्‌ | सती सीता साक्षात्‌ विश्वनननी है। यदि आप उनपर कुदष्टि करेंगे 
तो कभीभी कुशल नहीं रहेंगे। जैसे अग्रिका स्पशे करनेसे जलकर भस्म हो जा 
सक्ते हैं; वेसे ही आपन सती सीताकी अमिलाषा रखकर अपने कुछका नाश करना 
चाहा है । द सती परमज्ञानी है। वह कदापि आपके वस नहीं हो सक्ती इस 
लिये हेराजन्‌ ! उस हठका परित्यागकर दूराचरणसे दूर रहिये। परस््री और पर- 
धनका रपश करनेसे अनिष्ट हुए विना नहीं रह सक्ता। 

रावणन कहा;-सती | तुम जो वचन कह रही हों वे सत्य है; किन्तु मेने 
रामके साथ वेर किया है इस बातको त्रिलेकीमें सब कोई जानते हैं। यदि अब मैं 
अपने अभिमानकों छोडकर उन्हें नम तो मेरा जीवन वृथा हो। कायर होनेसे जीवन 
निरर्थक है । एथ्वीमें कोई भी अमर नहीं हैं कल्पपर्यन्त कोई कदापि जीवित रह 
जाय और उसने कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया तो उसका जीवन व॒ुथा समझना। सं- 
सारमें सब किसीकोी एकवार जब तब मरना है; किन्तु जिसने पराक्रम नहीं किया 
उसके जीवनको पिक्कार है। जिसने संसारमें जन्म धारणकर यश, पराक्रम और 
नाम पेदा किया उसकी इस छोकमें शुभ कीर्ति फेडती है और परलोकमें उत्तम 
स्थान मिलता है । ईश्वरावतार रामचन्द्रनी पृथ्वीका भार उतारनेके लिये प्रकट हुए 
हैं यह में जानता हूं इसलिये अब पुरुषार्थ कर अमरनाम करना चाहिये; किन्तु 
उनके शरण जाना उचित नहीं हैं । हेसुन्दरी ! में युद्ध ही करुंगा। मन्दोदरीने 
जान-लिया कि यह मैरा कहा नहीं मानेंगे ऐसा समझकर अपने मन्दिरमें गईं। कुछ 
समय तक युझ चढा उतनेंमें इन्द्रजीत्‌ कुम्ममरण और मंत्री मारे गये । जिससे 
नगरमें हाहाकार मच गया |. उस समय फिर मन्दोदरी आकर शोककर कहने रूगी 
कि;-स्वामिन्‌ | आप रामके साथ वेर करके किस लिये कुछका नाश कर रहे हैं! 
और किस लिये विना मौतके मरनेको तेयार हुए हैं! भगवानके साथ वेरकरके किसने 
जय पाया है। वे आपसे परानीत नहीं हो सक्ते आप व्यथ ही यत्न कर रहे हैं। 
स्वामिन्‌| आपने त्रिडोकीकों जीत लिया हे; किन्तु जहां प्यन्त कामको नहीं जीता है 
वहां प्रयन्‍्त सभी व्यर्थ है। उस काने योगी, मुनि, तपस्वी और अनेक राजकुमा- 
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रोंको जीतकर फनैत किये हैं । इस कार्मने बड़े २ महापुरुषोंके मानभद्गभ किये हैं। 
काग अल्न्त दुजेय व बलवान है इसलिये इस विपरीत कामकों छोड़ दीजिये । महा- 
राज ; क्षमा कीमिये | सीता पतित्रता है, उसे रामके शरणमें जाकर सौंप दीजिये। 
ऐसा करनेपर आपका वे अवश्य कल्याण करेंग | वे शरण आनेवाठोंकों अमयदान 
देते हैं। वे आपके एक भी अवगुणकों स्मरण नहीं करेंगे! फिर आप निर्भय होकर 
रुखसे राज्य भोगिये | जो मनुष्य परनिन्दा, परधन, ओर परस्त्रीका त्याग करते हैं 
उसके पंसारकों धन्य है | जो हिंसा व अभिमानका त्याग करते हैं उसका ज्ञान 
शोभा पाता हे | जो सत्य आचरण बनाता हैं उसका शरीर धारण सफल हैं। आ- 
पकी किस बातकी न्यूनता है । अणिमादि सिद्धियां पांव, गिर रही है। कल्पवृक्ष 
ओर कामपरेनु स्वाधीन है | देवगण किंकर बन रहे हैं । जिन्हें देखकर ब्रह्माजी भी 
मोहित हो जा सके ऐसी पक्षिनियां आपको छायामें अनेक है। फिर भी आप सीता- 
जीको किस लिये यहांपर ले आये | “ विनाशकाले विपरीत बुद्धि! ”” उसके 
अनुसार आपकी बुद्धि अन्त फिर गई है। जब अवसानका समय आता है; तब 
विवेक और ज्ञान चछे जाते हैं | आपके ऐसे कर्मसे अवश्य कुलका, नाश होगा ऐस्ता 
मालम होता दै। आप कहते हैं कि में रामको जीत लंगा; किन्तु इस मिथ्यामिमा- 
नकी छोड़ दीजिये | प्राणेश | आपके पांवमें'पड़कर प्रार्थना करती हूं कि आप 
सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीके समीप पहुंचा दीजिये । 

यह सुनकर रावणंने कहा कि “में रामको नहीं नमुंगा और सीताको भी नहीं 
सोंपुगा पीछे जो होनेवाल्म होगा वही होगा । मन्दोद्रीने जान लिया कि जेपी व्य- 
भिनारिणी स्वीकी भक्ति, जता दाग्मिकका वेराग्य, जप्ता परद्रोहीका ज्ञान, जेप्ती कप- 
टीकी प्रीति, नेसा श्रष्टका आचार, जता छोभीका दान, ऐसा रावणका ज्ञान है | वह 
प्राण पर्यन्त नहीं मानेगा ऐसा विचारकर निराश हो चढी गई। कुछ समयके पश्चात्‌ 
रावणने सीताजीके पास्त जाकर कहा कि “यदि दो मासके भीतर तुम भेरी आज्ञाका 
पालन न करेगी तो में तुम्हारे पतिको मार डालंगा और यदि आशज्ञाका, पालन 
करोगी तो तुम्हारे पातिकों जीते रखकर उन्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें अपनी पद्धरानी 
बनाकर अलन्त सुख दूंगा।” सीताजी रावणके इन वचनोंकी सुनकर बोली “रावण ! 
तू विना' बिचारे बकवाद मत कर ' दो मास तो क्या; किन्तु दो हजार वर्षकी अवधि 
देनेपर भी में तेरी आज्ञाका पालन नहीं कर सक्ती | तू बल, सम्पत्ति प्रभतिसे जग- 
तमें प्रसिद् है इसलिये अनुचित कर्म करके अपनी कीर्तिको कलंकित करना अच्छा 
नहीं है । मिस्र दृष्टिसे तू अपनी माता “निकपा”को देखता है उसी छाश्सि परस्त्री 
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मात्रकी देखना चाहिये। मेरे पतिके समान संसतारमें कौनसा मूल्यवान पदाथ हे जो 
तू मुझे दे सक्ता है ? मुझको मेरे प्राणर्पतिके पास पहुंचा दे वे तुझे अवश्य क्षमा 
प्रदान करेंगे | 

सीताजीके इन कठोर वचनोंकी सुनकर रावणने उन्हें मारनेके लिये तरूवार 
हाथमें ढी; किन्तु मन्दोदरीने आकर रावणके हाथकी तल्वारकोी पकड़ समझाकर 
उसे शान्त किया। इस समय मन्‍्दोदरीने सीवानीकी बहुत ही सहायता की थी और 
रावणकों बहुत ही समझाया थां। एक समय रावण मोनब्रत धारणकर हवन कर रहा 
था उसे भंग करानेके लिये अंगदने मन्दोदरीकी चोटी पकड़ उसेके सामने खड़ी 
रक्‍्खी । मन्दोदरीने रावणके प्रति कहा कि आप मुझे छुडाईये | देखिये राम अपनी 
खत्रीकों छुडानेके लिये कितनी चेष्टा कर रहे हैं | पतिन खत्रीको दुःखमेंसे मुक्त कराना 
चाहिये; यह उसका परम धर्म है। जो पति अपनी स्त्रीकी सव॑ प्रकार रक्षा नहीं 
करता वह नर्कमें जाता है | पतिके लिये स्री यही सुखका धाम है और स्त्री यही 
संसारका स्वस्व है ओर सत्री छोक व परछोकमें साथ देनेवाली है।” इत्यादि कहकर 
मन्दोदरीने अत्यन्त कल्पान्त किया। तब रावण क्रियाकी भंगकर उठा और मन्दोदू- 
रीको छुडाया । इसके पश्चात्‌ रावण क्रोधातुर बन रामचन्द्रजीके साथ युद्ध करने 
गया, उसमें उसका मरण हुआ । मन्दोदरी जहांपर पतिका मस्तक पड़ा था; वहां 
किंतनीक स्त्रियों समेत आ खड़ी हुई और बड़े२ मुनि व योगियोंका भी थैये नष्ट 
हो जाय ऐसे शोकके साथ विछाप करने लगी । 

“हेस्वापिन्‌ | मेने बहुत ही समझाया था; किन्तु आपने उसे माना नहीं | 
ओर सम्पत्ति व सन्‍्ततिका नाशकर आपने अपने शरीरकों भी गुमाया। नाथ | आ- 
पने रामके साथ अच्छा वर किया ? अब आपकी कोौति त्रिल्लोकीमें घर २ गाई 
जायगी । अब संसारमें आपके समान पुरुष उत्पन्न होनेवाढा नहीं हैं। प्राणेश ! 
आपके लिये भगवान्‌ रामचन्द्रने अवतार धारण किया था। अहो ! देवकी गति 
कैसी विपरीत है कि जिसको बड़े २ छोकपति प्रणाम करते थे; वही पुरुष आज रण- 
संग्राममें पड़ा हुआ है। ” मन्दोदरीके इस हृदयविदारक विछापकी सुनकर रामने 
समीप में आकर कहा कि हेपुज्यपावनी ! सतीशिरोमणी | तुम ज्ञानवती होकर इस 
नाशवन्त शरीरके लिये क्‍यों शोक कर रही हो * तुम ज्ञानढष्टिसे विचार करके 
देखो कि उसमें सत्य क्या है ! यह सम्पूर्ण संसार स्वप्तके समान मायाका चित्र 
है। यह पश्चमहाभूतका शरीर नाशवन्त, विकारी एवं अशाश्वत रुप है। इसलिये तुम 
आत्माका विचार करो । वह आत्मा अविनाशी, अखंड एवं अनुपम है । इस हिये 

८ 


रे 
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हेसती | मोहका त्यागकर धेर्य धारण कीनिये | मंदोदरी रामचन्द्रजीके इन उप- 
देशमय वाक्योंकों सुनकर शान्त हुई ओर पतिकी दाहाक्रेया की | इत्यादि अनेक 
प्रकारसे मन्दोदरीन अपने पातित्रत्यकी बता दिया है। उनके चार्त्रिमेंसे भी उसका 
उपदेश मिल शक्ता है। 
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दमयन्ति । 

०! कल मी शिवपाल पक रस 

वि । दम देशमें कुन्दननगरीमें भीमक राजा राज्य करता था। वह 
(0 2 अत्यन्त शूरवीर, पराक्रमी, धार्मेंक व प्रजाप्रिय था । उसको 
४७ दमन ऋषिके आशिर्वादसे दमन, दान्त और दम ये तीन रुपवान्‌ 
पुत्र हुए थे और दमयन्ति नांवकी सुन्दर अंगवाढी, चित्तको 
प्रसन्न करनेवाडी और रुपगुणत मनोहर कन्या हुई | उसके समान देव, यक्ष किम्वा 
मनुष्योमें कोई भी कन्या स्वरुपव्ती नहीं थी। जिससे उसकी देशदेशान्तरोमें प्रशंसा 
होने लगी । नेषधदेशके राजा वीरसेनकी नह नांवका अश्विनीकुमारके समान परम- 
गुणवान व स्वरुपवान पुत्र हुआ । उसके रुपगुणकी प्रश्षिद्धि देश देशान्तरो्में फेल 
गई | दमयन्तिने नलकी प्रत्तिद्धि सुनकर ओर नलने दमयन्तीकी सुनकर दोनोंने पर- 
स्पर विवाह करनेका निश्चय क्रिया | दमयन्ती नढका स्मरण करते ही व्याकुल बन 
जाती थी। यह बात दासीके द्वारा उसके मारतापिताकों मालुम होते ही उन्होंने दम- 
यन्तीका स्वयंवर करनेका निश्चय किया। देशदेशान्तरोंके राजाओंकों आमन्त्रण 
पत्र भेजे गये । इस आमन्त्रणकों पाकर स्थान२ के राजा छोग अपनी२ सेना समेत 
आपहुंचे। नारदमुनि व पर्वत ऋषिके ढांरा इन्द्रकों समाचार मिला, वह भी देवताओं 
समेत सवयंवरमें जानेके लिये तेयार हुआ | उनको विदर्भ देशकी और नजांते हुए 
मार्गमें नल राजाका समागम हुआ। नर राजाकों परम तेजस्वी देखकर देवलोग आ- 
श्रर्यान्वित हुए और उन्होंने विचार किया कि यादि दमयन्ती इस नलकों देख लेगी 
तो हमोरे साथ विवाह नहीं कर उसें ही पसंद करेगी। ऐसा विचार कर उन्होंने 
नलसे कहा कि “हेनल ! तू सत्यवान है इसलिये हमारा दूत बनकर हमारी सहा- 
यता कर । इन्द्रके इस वचनकों उसने स्वीकार किया और पूछा कि आप छोग 
कहां जा रहे हैं और आपका मुझे क्या काये करना पड़ेगा वह कहैये | ” इन्द्रने 
कहा कि “हम दमयन्तीके स्वयम्वरमें जा रहे हैं इसालिये तू दमयन्तीके पास जाकर 






कह दे कि तेरे साथ इन्द्रादि देवता बिवाह करना चाहते हैं उनमेंसे किसी एकके 
साथ विवाह कर”। नलने इन्द्रके इन वचनोंकी सुनकर कहा कि “जिम्नलिये आपलोग 
जा रहे हैं उसी लिये में भी जाता हूं अतएव मुझकों उसके पाप्त भेजना उचित 
नहीं है; क्योंकि मैंने निस्र ख्लीके साथ विवाह करना चाहा है मैं उसका त्यागकर 
दूसरेके साथ विवाह करनेके लिये उसे केसे कह सक्ता हूं ? इन्द्रने कहा कि पहिले 
तूने स्वीकार किया है कि 'मैं तुम्हारी आज्ञाक्रा पाइन करूंगा” क्‍या इस वचनकों 
मिथ्या करता है! इसलिये दमयन्तीके पाप जा । हमारी आज्ञांसे जानेके कारण 
तुझे उसके पाप्त जाते हुए कोई भी नहीं देख सकेगा। इस प्रकार इन्द्रके अत्याग्र- 
हसे नह दमयन्तीके पास गया | दमयन्ती अपनी सल्लियोंके साथ बेठी हुई है उ- 
तनेमें नलका पासमें खड़े हुए देखकर वह विस्मय पूवेक बोढी;-आप कोन है! और 
कहांसे आये हैं ! नहने कहा कि “मैं नल हं और देवोंका दूत बनकर तुम्हारे पास 
आया हूं। इन्द्र प्रभाति देवता तुम्होरे साथ विवाह करना चाहते हैं इस लिये तुम उन- 
मेंसे किसी एकके साथ विवाह करो | दमयन्तीने इन वचनोंकी सुनकर कहा कि हे 
राजन | में तो आगे कई दिनसे आपके साथ विवाह कर चूकी हूं। यदि आप मेरा 
त्याग करेंगे तो मैं अपना प्राण निकाल दूंगी” नढने कहा कि लोकपाल जसे देवता 
तुम्होरे साथ विवाह करनेके लिये तेयार है फिर मनुष्यके स्गथ विवाह करना क्यों 
चाहती हो ! दमयन्तीने कहा कि में सभी देवताओंकी नमस्कार करती हूं। मैं ते 
अपने मनसे आपके ही साथ विवाह कर चूकी हूं। तब नलनने कहा “मैं देवोंके बी 
चमें पड़कर धमंके नियमानुसार तुम्हारे साथ कैसे विवाह कर सक्ता हू ! दमय- 
न्तीने कहा कि “मैं स्वयंवरमें समस्त देवोंके समक्ष आपको वरमाछा पहनाउंगी” पीछे 
नलने इन्द्रनें पास आकर कहा कि मैंने दमयन्तीकों आपके साथ विवाह करनेके लिये 
बहुत कुछ कहा; किन्तु वह तो मेरे ही साथ विवाह करना चाहती हे । ये जो में 
कह रहा हूं वे सत्य वचन है । 

भीमक राजाने स्वयंवरमं आये हुए सभी देव और राजाओंको मण्डपमें उत्तम 
आसनोंपर एक ओर बीठाया- ओर दूसरी ओर दमयन्ती अपनी सखियां व आत्मि- 
योंके साथ बेठी | समा मण्डप भर गया है और क्रमशः समस्त राजाओंका परिचय 
दिया जाने ढगा। उस समय द्मयन्तीनें उठकर नल राजाके गलेमें पुष्पका हार प- 
हिनाया । यह देखकर समस्त सम्यगण प्रसन्न हुए। उस समय नलने दमयन्तीके 
प्रति कहा कि “हेसुन्दरी ! तेने समस्त देवोंके समक्ष मेरे साथ विवाह किया है । 
इस लिये जहां प्यन्त मेरे शरीरमें प्राण रहेंगे, वहां पर्यन्त मैं तैरेमें म्रेम रकखुंगा” 


एज. 


लि 
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इस प्रकार वचन दे दोनों अग्नि व॑ देवोंके समीप गये । वहांपर विधि अनुसाराविवाह 
क्रिया। उस समय देवोने प्रसन्न हो नछकों निम्न आशिवाद दिये। १ जहां यज्ञ होगा 
वहां इन्द्र प्रत्यक्ष दशैन देंगे, २ तुम्हारे हाथसे अन्न मधुर होगा, ३ तुम्हारी धर्ममें 
प्रीति रहेगी ४ ओर जहू व सुगन्धी पुष्पकी माछा इच्छानुसार प्राप्त होंगे। इस 
प्रकार आशिर्वाद दे सब काई अपने२ स्थानपर गये | नछ व द्मयन्ती भी अपने 
स्थानपर गये । उन्हें थाड़े ही समयमें एक कन्या व एक पुत्र हुआ नमिनेके क्रमशः 
. इन्द्रसे नाव्र इन्द्रसेन नांव रकखे गये । और नछ दमयन्ती आनन्दपूवेक दिनरात व्य- 
तीत कर रहे हैं | देवकी इच्छा बलवान है उसकी गतिको कोई नहीं जान सकते | 
धर्मात्मा नछमें कलियुगने प्रवेश किया, जिससे वे द्यत खेलने गे | दमयन्तीने बहुत 
कुछ समझाया; किन्तु वह व्यर्थ गया। अन्तमें नछ समस्त राज्यप्रम्पत्ति प्रभतिको हार 
गया | पत्निके साथ एक वद्न पहिनकर गांव बाहार वनमें जानेका निश्चय हुआ | 
निसने राज्य प्राप्त किया था उस राजा पृष्करने आज्ञा निकाढी कि “इन दोनोंका 
क्रिसीनी आदर नहीं करना ” जिससे प्रजाने भी उनका सत्कार नहीं किया | दम- 
यन्तीने अपने बालकोंकोी रथमें बीठाकर अपने प्िताके पाप्त मेन दिये और उनका 
सारथी वा्णोय छोटती समय अयोध्याक्रे राजा रुतुपणेके पास नोकर रहा । नह 
दमयन्ती वीन दिन पर्यन्त भूखे प्याप्त गांवके बाहर पड़े रहे; किन्तु क्रिसीने खबर 
नहीं ढो | अन्तमें वनमें फठफूछकी शोधकर अपना निर्वाह करनेके विचारस चल नि- 
कले | आंगे नह व पीछे दमयस्ती इस प्रकार चलकर बहुत ही दूर गये । दोनोंको 
बहुत ही भख प्यास छगी | उतनमें उसने सुवर्ण समान सुन्दर पांखवाढ़े पश्षियोंक्रो 
देखा। उन्हें पफड़कर खानेका विचार किया। अपने पास पहिननेके लिये एक ही 
वर्र था उसको निकालकर उसके ऊपर डाछा उतनेंमें वे पक्षी वस्रकी लेकर उड 
गये । यह देखकर नलने कहा;-सती ! अब क्या किया जाय + यह एक ही वद्र 
था वह भी गया। भूखके मारे प्राण जा रहे हैं। हेप्राणेश्वरी ! अब मैं दुःखी द- 
शामें आ पड़ा हूं | चैतन्यहीन बन रहा हूं अब प्राणका निवोह किस प्रकार 
करना चाहिये । मुझे कुछ भी सुझ नहीं पड़ता । इसलिये तू अपने पिताके पास 
विदभेदेशमें जा यह रास्ता वहांही ,ज्ञाता है । वहां जानेपर तुम्हें सुख होगा ।” पातिके 
इन वचनोंकों सुनकर दमयन्तीने व्याकुछ चित्तसे नेत्रमें अश्रु छाकर कहा कि;-प्रा- 
णेश्वर ! आपके इन वचनोंकों सुनकर मुझे दुःख होता है। आपने राज्य व सब 
सम्पत्ति छोड़ दिया, वस्पहीन बने हुए हैं, भूखके दुःखसे पीड़ित हो रहे हैं, उस 
समय आपकी सेवामें हाजिर रहकर दुःख थैये देनेके बदले इस मनुष्यराहित भर्य॑- 


आर न कील यल+५ ४ ४६ मनन तह कक शिललिकाक, 
कर वनमें आपको छोड़कर मैं अपने पिताके धर कैसे जा सक्ती हूँ? नहीं मैं क- 
दाप नहीं जाउगी। में आपकी सेवा करनेके ढिये संदेव संग रहुंगी। पुरुषको 
दुःखक समय थेय दनेवाली, दुःखरूपी रोग मिटनेवाढी ओर घेर्य देनेवाली ख्री ही 
हैं; स्रैकि लिये पाँति श्राण व जीवनहार है। फिर में अपने पतिरुप प्राणका इस 
श्रकार त्याग केसे कर सक्ती हूं ; में आपको छोड़कर एक पांव भी दूर कैसे जा 
पका हू. इसालेये खामिन्‌ ! में आपको यहां छोड़कर कभी मी नहीं जाउंगी। 
नढने कहा “ हसाथवी ! तू कहती है वेस्ताही होगा तू किसलिये चिन्ता करती हे! 
ने अपनी आत्माका त्याग करूंगा; किन्तु वैरा त्याग नहीं करुंगा” पीछे दोनों एक ही 
वस्त्र पहनकर वनम- भख व प्याससे पीडित होकर एक स्थानमें बठ हुए हैँ। श्रमक 
कारण दमयन्तोकों निद्रा आ गई; किन्तु अधिक चिन्ताके कारण नहको निद्रा 
नहीं आ३ | उसको विचारपर विचार आने लगे। चिन्तायुक्त होकर उसने मनके 
साथ ।वचार किया कि मेरा भत्य केस हो; मैरी प्रियपीत्नि मेरे लिये दु:ख भोग रही 
हैं उसका याद म॑ त्याग करू तो वह अवश्य अपने पिताके पास जायगी। यदि 

मरे साथ रहेंगी तो बहुत ही उसे दुःख भोगने पड़ेंगे । इसालिये उसको सुखी 
बनानेके निमित्त उसका त्याग ही करना चाहिये। ऐसा विचारकर दमयन्तीका त्याग 
करनेका उसे कल्युगके प्रवेशके कारण सुझा। उसने अपना विचार ढढ किया और 
विचार क्रिया कि दमयन्तीको मेरेमें पूरे प्रेम है। वह भाग्यवती, यशाखिनी और 
महासती हं। इस हछिये उसे कोई भी ठंग नहीं सक्ता । ऐसा विचारकर दोनोेंने 
एक वस्त्र धारण किया था; जिसमेंसे अपनी तलवारसे आधा काटकर चहल निकला । 
कुछ दूर जाकर फिर पीछा वापस आकर दमयन्तीकों सोई हुई देखकर विचार करने 
लगा | अहा ! मेरी प्रियाने धूप ठंडी सहन नहीं किये हैं उसने अभीतक वायुके 
झापट सहन. नहीं किये है, जिसने एथ्वीपर पांवभी नहीं रक्खा था; वह आज भी 
प्यासी वद्चहान होकर एथ्वीपर पड़ी हुई है! अहा ! जब कटे हुए आधे वद्चकों 
धारण को हुईं सती जागृत होगी; तब केसी गभडायेगी ! हाय | वह मेरे बिना ए- 
काकी इस भयंकर जज्जलमें केसी व्याकुछ होकर भ्रमण करेगी ? और मुझको नहीं 
५-१९ कितनी दुःखी होगी! हाय ! हाय | उसकी कया दशा होगी ! इस प्रकार 
“कल्प करता हुआ साश्रुवदनसे रुदन करता हुआ बोलने छगा; “इस सोई हुई 
:. प्रियपत्निकी देवगण रक्षा करना” ऐसा कहकर उस भयंकर वनमें उसे 
: ५ हुई छोड़कर वियोगके दु खसे दुःखित अपने'नंत्रके आंसुओंको पौंछता हुआ 
० वहांसे चछ निका । 
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दमयन्ती जागृत होकर देखती है तो अपना पति समीपमे नहीं हैं। निससे 
परमदुःखी होकर पुकारन लगी । “ हेप्राणेश्वर ! हेखामिन | आप कहां गये हैं! 
आपने मैरा किसलिये त्याग किया ? हेखामिन्‌ | मैं इस भयंकर वनमें डर रही 
हूं | क्या आप मैरी परीक्षा देखनेके लिये छुपकर बैठे हो? नहीं२ मुझ निरपराधी 
अबलाका त्याग करनेका विचार न करें | हे प्राणेश्वर ! हे राजन्‌ ! आप धघर्मके जा- 
ननेवाले और सत्यवादी हैं | आपने मरे स्वयंवरमें “में तेरा त्याग नहीं करुंगा ” ऐसा. 
कहा ,थ्रा; फिर भी मैरा इस समय क्‍यों त्याग कर रहे हैं! रवयंवरमें सभाके मध्यमें 
जो कुछ आपने कहा था टसे सब्य कीजिये | क्या आप वृक्षोंमें छीप गये हैं? मझे 
क्यों नहीं दशन देंते ! मेरी संभाल क्यों नहीं लेते | इस प्रकार बोलती-कऋन्‍्दन 
करती इधर टघर दौड़ने देखने लगी । मिहासे एकमात्र अपने पतिका नांव उच्चारण 
कर रही है ओर चित्त भी नलमें ही रहा हुआ है; मिससे मागगमें शिंह व्याप्रादि 
भयंकर प्राणी मिलते है उनका भी भय नहीं रहा और उनसे पूछती है कि तुमने 
नलको देखा वे किस दिशार्म गये हैं! वज्लोंकों भी इसी प्रकार व्याकुल चित्तसे 
पूछती है। शरीरमें वृक्षादि छगते हैं जिससे शरीरमेंसे रुचिरकी धाराये बह रही है। 
केश कांटेमें छगते हैं, ओर पेरमें कांटे छगंते हे; किन्तु उसका एकमात्र नल्में चित्त 
लगा है जिससे शरीरकी कुछ थी शुद्धि नहीं है। व्याकुल चित्तसे र्वामीकी शोध करती 
हुई, पागल जैसी बनी हुई, शोकमें डूबी हुई इधर उधर फिर रही थी उतनेमें एक 
अजगर मां खोलकर पड़ा था उसके मुखमें उसका पांव पड़ा, उसने जंघातक गला 
ओर शरीरमें विष चढने लगा। वह जैसा अपने पतिके लिये शोच कर रही हे वैसा 
अपने प्राणके लिये शोक नहीं करती । वह तो ऐसी स्थितिमें भी हेनाथ | हे नल- 
राज ! क्यों नहीं बोलते १ ग्राणेश्रर ! आप कहां है ! ऐसा पुकार कर रही है। 
इन शब्दोंकों एक पारधीने सुना ओर पासमें आकरदेखता है तो एक स्वरुपवती 
सुन्दरीकों अजगर-सांप जंघातक गेंढ गया है। यह देखकर उसने कुहाड़ीके घावसे 
अजगरको मारके उसे छुडाया | उसको विशेष धेर्य देकर उसका वृत्तान्त पूछा । 
दमयन्तीने सभी कहा। द्मयन्तीने अधवर््र पहिना था जिससे पाराधीकी ढाष्टि मलिन 
हुई, निससे दमयन्तीने क्रोघित हो अम्निसमान तेजस्वी हो उसे श्राप दिया कि “यदि 
मैं अपने प्राणनाथ नल राजाके सिवाय मनसे भी दूसरेका चिन्तन न करती हों तो 
यह तुच्छ पारधी प्रागरहित हो जाय |! “ पारधी तुरन्त भयर्भात हो एथ्वीपर गिर 
पडा | दमयन्ती वहांसे आगे चलने लगी | पदेतें, गुफायें, नदियां, ओर जंगढोंकों 
उल्लंघन करके एक बड़ी शिहापर बेठकर भयंकर वनमें कठोर पुरुषके भी हृदयको 
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विद्रावित करे वेसा रुवन करने लगी । जिससे सम्पूर्ण वन शोकमय दिखाई देने 
लगा। वहांके पशु, पक्षी व हिंसक ज॑न्तु भी जहांके तहां स्थिर हो गये । और 
इसकी वनदेवी समझने लगे | दमयन्ती वहांसे उठकर फिरतीर वशिष्टारि ऋषि- 
योंके आश्रममें आई | उन्होंने उसका सत्कार कर धेये दिया | दमयन्तीने उनसे 
कहा कि “महानुभावगण ! यदि सुझे मेरा जीवनाधार नलूराजा नहीं मिलेगा तो मैं 
अपने शरीरका त्याग करुंगी; क्योंके स्त्री जातिकों पतिके विना जीवित रहनेकी क्या 
आवश्यक्ता है! ऋषियोने कहा कि 'सती | तू थोड़े समयमें अपने पतिकी मिलेगी।” 
इतना सुनकर ऋषिकी आज्ञा ले चलती हुई। चेदी देशके राजा सुवाहुके प्रदेशमें 
कोई संघ जाता था उस संबके साथ चढी । एक वनमें वड़ा तलाव था, वहां संबने 
विश्राम किया। रातकों हायियोंका एक समुदाय वहां पानी पीनेके लिय आया उसने 
यकायक बड़ी गर्जना की; जिससे सम्पूर्ण संत गमड़ा गया। संघ्रके मनुष्य कहने लगे 
कि अपने संघके साथ एक विचित्र प्रकारकी सत्री आईं है, वह कोई राक्षसी मालुम 
होती है, उसीने यह माया रची होंगी। इसलियि चलो उसकी शोध करके उसे 
मार डाले । यह जानकर दमयन्ती भय पाकर वनमें चढी गईे। और पीछे रुदन 
करती हुई चेदी देशके राजा सुवाहुके नगरमें आ पहुंची | राजाके महलके सामने 
आ खड़ी हुई जिससे राणीने उसे विदेशी व दुःवित जानकर दासीके वारा अपने 
पास बुढवाई । ओर उसके समाचार पूछे, | दमयस्तीने अपना समस्त वृत्तान्त यथाथे 
कहा; मिन्हे सुनकर राणीकीं दया आई और कहा कि हम्ररे पास्त रहो। में तुम्हारे 
पतिकी शोध करावुंगी । यहां रहनेंसे तुन्हें अपना पति मिलेगा । तब दमयन्तीने 
कहा कि मैं जो चाहती हूं उसके अनुसार हो तो में रह सक्ती हूं “ में किसीका उ- 
च्छीट नहीं खाउंगी, पांवले चलकर कहांपर नहीं जाउंगी, कोई पुरुष मेरे प्रति 
पापवुद्धि करेगा उसका नाश करुंगी; क्योंकि पापी व अधर्मी पुरुषके सामने नहीं 
देखना ऐसा मेरा ब्रत है । में किप्ती पुरुषके साथ नहीं बोलंगी । केवल मेरे पतिकी 
शोध करनेवाले ब्राह्मणको ही नेत्रसे देखुंगी” यादे यह सब आपसे मैरे लिये प्रबन्ध: 
हो सके तो मैं रह सक्ती हू अन्यथा मेरी रहनेकी इच्छा नहीं हैं। राणीने कहा 
कि “यह तुम्हारा त्रत उत्तम है। तुम्हारी इच्छातुसार सब प्रबन्ध हो जायगा । 
तुम निर्मयतासे रहो। राणीने दमयन्तीके अपनी सुनदा नांवकी पुत्रीके साथ रकखा । 

नल राना दमयन्तीका त्यागकर वनमें गया। वेहांपर जलने हुए दावानहूमें पड़े 
हुए एक कर्कोटकने नमनकर उनसे कहा कि राजनू | मेने नारदर्मीके साथ कपट 
किया था निससे उन्होंने क्रोध करके श्राप दिया हैं कि नलराजाके आने पर्यन्त तू 


यहां स्थिर होकर रहना । जब तुझे नह यहांसे उठाकर दूसरे स्थांनपर घरेंगे तब 
तू शापसे मुक्त होगा। राजन्‌ मैं एक भी पांव नहीं चल सक्ता इसलिये इस दावान- 
ल्से मेरी रक्षा करो | मैं आपका सर्व होकर आपका हित करूंगा | जब नलने उ- 
सको अग्निस्ते निकाह तब उसने कहा कि-आप किसी प्राणीसे भय नहीं पारवेंगे । 
आप अयोध्यानगरीके राजा रुतुपर्णके पास्त जाकर कहना कि मैं बाहुक नांवका सा- 
रथी हं । आप उन्हें अश्वविद्या सिखाना । जिससे वह आपका मित्र बनेगा | तभी 
आप दुःखरमेंसे मुक्त होंगे। आपको स्त्रीपुत्र राज्य प्रभाति मिलेंगे और अपने पूर्व 
खरुपको प्राप्त करोंगे | इतना कहकर वह चढा गया । नहराजा अयोध्यामें गया। 
राजा रुतुपणन उसका सत्कार किया व उसे सारथीकी पदवी दी। उसके हाथ 
नीचे वाष्णेय व जीवछ नांवके सारथीकों रक्खा। वह प्रतिदिन संध्याको एक शोक 
बोलता था उसका यह मतलब थी कि “हाय ! ल्लुधातृपासे पीडित स्त्री थककर अपने 
मंद बुद्धिके पतिकों स्मरण करके कहां शयन करती होगी !” इस छोककों सुन- 
कर नीवल नांवके सारथीने उसे पूछा कि तुम जिस्तका शोक करते हो वह कौन है! 
और किसकी स्त्री हे! बाहुक ( नह )ने जवाब दिया कि वह किसी मंदब॒द्धिवाले 
पुरुषकी बहुत ही प्यारी श्री है। उसका उसने किसी कारणसे त्याग किया है; वह 
दु:खी होकर अपनी इच्छानुसार भ्रमण करती है। वह पुरुष प्रथम बड़ा राजा था। 
इस समय खराब रिथितिमें रहकर अपनी स्त्रीकों स्मरणकर दु:ख पा रहा है ।” ऐसा 
कहकर पहिचान न हों सके उप्त प्रकार वहांपर रहा। नढ अयोध्याके राजाके पास 
और दमयन्ती चेदी राजाकी राणीके पास ऐसे दोनों आश्रय मिलनेसे रहे हुए हैं। 

राजा भीमकने नह दमयन्तीकी शोधके लिये चारों और ब्राह्मण भेजे 
दिये एक सुदेव नामका ब्राह्मण शोध करता हुआ चेदी देशके राजा सुबाहुके नग- 
रमें आ पहुंचा ओर पताल्गनेसे राजमहेल्में गया। वहां सुनन्दाके समीपमें सुखाई 
हुई दमयन्तीकों देखा | उसे राजा भीमकके समाचार कहे । दमयन्ती अपने माता- 
पिता अलन्त चिन्तातुर है यह समाचार सुनकर रुदन करने ढगी । जिसे देखकर 
सुनंदा भी बहुत दुःखित हुईं और वे समाचार अपनी माताकों भेजा । वह तुरन्त 
आई और ब्राह्मणको समाचार पूछने ढगी । महाराज ! यह देवी किसकी पुत्री है ! 
ओर किसकी राणी है! वह अपने प्रिय पति व मातापिता प्रमतिसे केसे अलग पड़ी ! 
आपने उसे पहिचान लिया! यह सब कहिये | ब्राह्मणने समस्त वत्तान्त कहा उसे 
सुनकर सुनंदा व उप्तकी माता रूदन करते हुए स्तब्ध बन गये | कुछ समयके पश्चात्‌ 
शान्त होकर राणीने द्मयन्तीसे कहाकि “ तू मेरी बहिनकी पुत्री हे! मैंने भी तेरे 
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ललाटके छाढू चिन्हसे अभी पहिचानी | इस समय पर्यन्त तैंने कोई बात क्यों नहीं 
की ! मैं ओर तेरी माता दोनों दशार्ग देशके राजा सुदामा की पृत्रियां हैं। तैरा 
जन्म दरशार्ण देशमें हुआहे । तू अब कुछ भी ।चैन्ता मत करें| यह धर तेरा ही 
है और में तैरी माता ही हूं ऐसा समझ । दमयन्तीने यह सुनकर राणीको 
प्रणाम किया और कहा कि आपने पहिचाने विना भी जो मेरी सहायता की है 
जिसके लिये आपकी मैं ऋणी रहुंगी । आप कृपाकर मुझे जाने दीनिये; क्योंकि 
मेरे दो छोटे बालक मे रे पिताके घर है | वे मेरे विना दुःखी हैं इस लिये कृपाकर 
मुझे शीघ्र ही विदर्भ देशमें भेज दीनिये | तब उसकी मौसीने स्वीकार किया | अ- 
पने पुत्रको आज्ञा देकर दमयन्तीकों पाछ्खीमें बीठाकर छोटीसी सेना समेत उसे वि- 
दभमें भेम दिया । उसके मातापिता द्मयन्तीकों देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए | दम- 

यन्तीने अपनी मातासें कहा कि “यादि मेरे जीवित रहनेकी आप आशा रखते हैं ते 
आप ज्ञीघ्र अपने जामाताकी शोध कराईये ” भीमक राजाने उसके कथनानुसार कई 
ब्राह्मण भेजनेके लिये तैयार किये। दमयन्तीने ब्राह्मणोंसे कहा कि तुम छोग जहां 
जाओ वहां यह कहा करना कि “कपटी ! भयंकर वनमें आधा वस्त्र काटकर सोई 
हुई ख्रीको त्यागकरके चले जाना तुम्हें उचित नहीं था; क्योंकि पतिने अपनी स््रीका 
भरण पोषण व रक्षण करना चाहिये |” ब्राह्मण लग देशदेशान्तरोमें घुमने छगे। 
अयोध्यापूरीमं रूतुपण रामाके पास पर्णाद नांवका ब्राह्मण आया उसने सभामें 
दमयन्तीके कथनानुसतार आकर कहा; किन्तु समभामेंसे किस्तीने जवाब नहीं दिया। 
जब ब्राह्मण जानेको तेयार हुआ; तब बाहुक नांवक सारथींने एकान्तमें आकर 
निःश्वास डाढ़कर सबके समाचार पूछे और कहा कि “जो कुलवती स्त्री खराब दशामें 
आकर भी अपना शीयल संभालती है वह स्वर्गको पाती है । अपने निर्वाहके लिये 
पक्षी पकड़नेकी जाते जिसके वस्त्रका हरण हुआ है, ऐसा अपना पति जब पीछा आंबे 
तब उप्तके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिये” पणेद ब्राह्मण इस बातको सुनकर दमयम्तीके 
पाप्त आया | उसने सभी वृत्तान्त कहा । दमयन्तीने यह बात अपनी मातासे कही, 
उसने भीमक राजासे कहा । मिससे सुद्देव ब्राह्मणको नहकों बुलनेके लिये भेजा | 
दमयन्तीने शीघ्र बुढने के विचारसे यह युक्ति ब्राह्मणकों बनादी थी कि रुतुपणके पा 
जाकर कहना कि दमयन्तीका फिर स्वयंवर होता है वहांपर अनेक राजा आवेंगे यदि आ- 
के पधारनेकी इच्छा हो तो तुरन्त पधारें। सुदेवने उसके अनुसार रुत॒पर्णका समझाया 
जि... उसने अपने बाहुक नांवक सारथीकी कहा कि विदर्म देशम दमयन्तीका फिर 
. थ॑ « होता है। वहांपर मुझे एक दिनमें जा पहुंचना है। बाहुक.। विचार किया कि 

४ श्र 
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आज्ञां दीजिये | दमयन्तीकी माताने उसके पितासे कहा, जिससे पिताने इस बातकी 
सम्मति दी | दमयन्तीने अपनी दासीकों भेजकर नहकों अपने महलमें बुढाया। 
जैसे एक दूसरोंके नेत्र मिले वैसेही तुरन्त दुःखसे दोनोंके नेत्रोंमें आंसु आ गये । 
पतिव्रता दमयन्तीने बाहुकसे कहा;- धमकी जाननेवाले नहराजा वनमें अपनी स््रीका 
त्याग करके गये हैं उन्हें आपने किसी दिन नेत्रसे देखे हैं? विना अपराधी, निद्रा- 
वश हुई अपनी प्रियपत्निकों भयंकर जद्शलमें छोड़कर नहूरानांके शिवाय और 
कोन पुरुष चढ्म नाय! मैंने अपने स्वयंवरमें आये हुए देवताओंका त्यागकरके नल 
राजके साथ वित्राह किया है। इसलिये में उन्हीकी छायामें रहनेवाी सम्तानवाढी 
हूं फिर भी मेरा उन्होंने क्‍यों त्याग किया होगा! उन्होंने अग्नि व देवताओंके 
समक्ष मैरा कर ग्रहण करके “मैं तेरे साथ सदैव प्रीतिसे रहुंगा ऐश्ी प्रतिज्ञा ढी 
थी वह कहां गई इस प्रकार कहते२ दमयन्ती अत्यन्त रोने छगी। तब बाहुकने 
कहा कि “हेपतिव्रते | मैरा राज्य नष्ट हुआ, तरा मैंने त्याग किया। यह सब मैंने 
नहीं किया; किन्तु मेरे भीतर कलियुगके प्रवेश करनेसे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उ- 
ससे हुआ हैं | वह कलिसि उत्पन्न हुई कुबुडिके नष्ट होनेंसे तेरी शोध करता हुआ 
में यहां आया हं । भीमक राजाकी आज्ञसि देशदेशान्तरेंमि दूत श्रमण कर रहे हैं 
वे कहते है कि दमयन्ती दूमरे पर्तिकि साथ किर विवाह करेगी । क्या नीच ख्वीके 
समान यह कार्य तैरे लिये उचित है ! तैरे रवयंवरकी बातको सुनकर यह रुतुपग 
राजा यहां आया है। दमयन्ती पतिके इन वचनोंकों सुनकर मय पाकर कम्पायमान 
हो हाथ जोड़कर बोली कि “प्रिय र्वामिन्‌ ! आप मेरे विषयमें कुछ भी शंका न करें; 
क्योंकि देवोंकी छोड़कर मैंने आपके साथ विवाह किया हैं। मेरे पिताने मेरे कह- 
नसे ही ब्राह्मणोंकोी आपकी शोधके लिये भेजे हैं | वे मेरे कहे हुए वचन कहा करते 
हैं । उनमेंसे पर्णाद ब्राह्मणने आपकी शोध की है। वह जानते ही आप तुरन्त यहां 
पधोरें इसालिये मेरा फिर स्वयंवर होगा-ऐसा निमित्त किया गया है। प्राणेश्वर ! 
मेने शोचा कि यदि आपड्ी होंगे तो चाहे वेसे करके भी आप शीत्रि यहां आ पहुं- 
चेगे । आपके सिवाय थोड़े समयमें कौन यहां आ सक्ता है ? प्राणप्रिय | मैं कभी 
मनसे भी अधमेके मार्ममें प्रवृत्त नही हुई हूं । जिसकी सत्यतांके लिये मैं आपके 
चरणोंका स्पर्श करती हूं। यदि मैंने किसी दिन मनसे भी पापकर्मका आचरण किया 
हो तो सम्पूर्ण जगत॒के प्रकाशमान वायु, सूर्य, चन्द्र और देव मेरे प्राणका तुरन्त 
नाश करो । या तो जेसी मेरी सत्यता है वेसी जाहिर करो ! सती दमयन्तीकी इस 


प्रार्थनाको सुनकर देवोंने पवित्र वाणीका उच्चार्कर गवाही दी कि “हमने दमय- 
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प्राप्तिके लिये ही यह फिर खयंवरका निमित्त किया हैं। उसमें थोड़े समयमें आनेकी 
बात थी सो उसमें तेरे सिवाय और कौन आ सक्ता था| इसलिये हेरानन | तुझे 
तैरी धर्मपत्नि मिली है, अब संदेह रहित हो अपने कुटुम्ब समेत अपने देशमें जा 
और राज्यकर | ऐसा आशिवाद दिया। नछूका जेसा प्रथम खरुप था वेसा हो 
गया यह देखकर दमयन्ती हर्पित हुई और सजल नेत्रसे आलिंगन किया। राजा 
नर भी प्रसन्न हुआ। यह वाहुक सारथी ही नल हैं यह जानकर दमयन्तीके माता- 
पिता प्रसन्न हुए | नल अपनी प्यारी पत्नि दमयन्तीकों लेकर ख़देश गया। पुष्क- 
रके पाससे राज्य लेकर सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने छगा। इस चख्जिसे स्पष्ट होता 
है कि दमयन्तीका न रानानें वनमें त्याग किया जिससे उसे अनेक प्रकारके दुःख 
पड़े फिर भी टसका पातिके प्रति प्रेम ज्योंका त्यों ववा रहा । और अपने पातित्र्य 
धर्मका उत्तमतापे पाठ़नकर सतीत्वका आदशे संसारकी दिखला दिया | यही का- 
रण है कि उनकी संसारमें अखंड कीर्ति फैल रही है| धन्य है इस साचवी सतीको 
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हे 
सुलोचना । 
| हम || छोचना शेष कन्या ओर हरूुंकावति रावणंके पुत्र इन्द्रजीतकी पातिन 
/ ्क्‌ >2॥| थी। यह साथ्वी रुपसे, गुणसे और विद्यासे अनुपम थी। उसके 


225 ४ रुपके समीपमें रती व इन्द्रानी भी कुछ नहीं | वह अपन पतिकी 
»-४ आज्ञाका पालनकर उनकी सेवामें तत्पर रहती थी । वेसेही सास- 
श्रसुर और ननंद्‌ प्रभुति आत्मियोंके ऊपर स्नेह रखकर उनके साथ नम्नता व भ्रेमसे 
बन करती थी | उसके ऐसे शुभ आचरणोंसे उसके कुटुम्बी भी उसपर स्नेह रखने 
थे | जब उसका श्रसुर रलुकापति रावण सीताका हरण करके उसे ले आया; तब 
सुलोचनाने अपने प्राणपति इन्द्रजीतसे कहा कि प्राणेश ! सीताके मैसी सतीका-आपके 
पिता हरणकर आये हैं यह उन्होंने महान्‌ अपराध किया है। राजा जनकजीकी 
पुत्री ओर भावान्‌ रामचन्द्रजीकी राणी जो छक्ष्मी स्वरुप है उसके ऊपर कुदष्टि 
करनेके पापसे राज्य जायगा | इतनाही नहीं; किन्तु जीनेकी भी आशा नहीं हैं । 
परख्रीकी अमिलाषा रखनेसे कुछका भी नाश होता है । जो मनुष्य साधुओंके ऊपर 
द्वेष रक्‍्खे, ब्राह्मणके बह्मत्वका नाश करे, जीवकी हिंसा करे, ईश्वरके चरित्रोंकी 
निन्‍्दा करे और सदझन्थोंका नाश करें वह पापीजन इस पृथ्वीमें अपयशको प्राप्त 
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हो शीघ्र ही मरणके शरण होता है। अतण्ब हेप्राणेश्वर | आपके पिताकों यह घहु 
तही अनीष्ट सूझा हे वह अवश्य नाशका चिन्ह हे। 
इन्द्रजीतने सुलोचनाके इन वचनोंको सुनकर कहा कि “प्रियसुन्द्री ! तुम सत्य 
कहती हो । में क्या करूं! वह मेरा पिता है इसलिये वह खराब काये करे तो भी में 
उन्हें कुछ भी नहीं कह सक्ता । मैं सब कुछ समझता हूं; किन्तु वह सब कुछ मनमें 
समझकर बेठ रहा हूं । मेरा इस समय कुछ भी उपाय नहीं हैं। यदि दूसरा कोई 
होता तो मैं उसे अवश्य ऐसे अनुचित कार्यके लिये दंड देता । अतणत् हेग्रिये 
तू कुछ भी शोक मत कर। जो भात्री होगा वही होगा । जिस जीवने जैसा कर्म किया 
होगा उसे वेसाही सुझेगा ओर वेसेही उसको सुख-दुःख, शजत्रु-मित्र प्रभति होंगे। 
इस प्रकार सुल्योचना ओर इन्द्रजीतके बीचमें बातचीत हुई। सींताकों वापस 
देनेके लिये रावणके पास अंगद समझानेकी आया; किन्तु उसने स्वीकार नहीं किया। 
आखीर महानू्‌ युद्ध हुआ। उप्तमें कुंभवरण और बहुतसा सैन्य नष्ट हो गया! 
अन्त इन्द्रजीत जैसे वीरपुरुषकी भी मृत्यु हुई | इस समय सती सुलोचना अपने 
रंग महलमें चांदीकी खाटपर बेठी थी। गन्धर्व कीजन्नरकी कम्यायें दापियें थी, वे 
उसकी सेवामें उपत्यित थी । कोई चामर लेकर खड़ी है, कोई पंखा लेकर खड़ी है, 
कोई पुष्पकी माला लाकर पहिनाती है, कोई माल्या बना रही है, को३ भोजनके लिये 
तैयारी कर रही हैं ओर कोई खमा ! खमा ! कर रही हैं ऐसे सुलोचना आनन्दमें 
अपने पतिका स्मरण करती हुई बेठी है उतनेमें एक दूत आया, उसने दासीफो 
पत्र दिया जिसमें इन्द्रजीतके रणमें पड़नेके समाचार थे । मिससे रंगमें भंग हुआ। 
जैसे अमृतमें जहरका बिन्दु आ पड़े बसे इस समय हो गया। दासीने उदास सु- 
खसे आकर कहा कि बाइसाहेब ! आम आपका भाग्य फूट गया | ऐसा सुनते ही 
“शैय | क्‍या हुआ | कहकर बाहर आई ओर पत्रकों पढती है तो वह अपने पतिके 
'थका लिखा हुआ था। सुछाचना उसे पढते ही मूछोगत हो पशथ्वीमें. गिर पड़ी ! 
कुछ समयके पश्चात्‌ मूछो नष्ट हुई तब विछाप करती श्ीर कूटने लगी ! प॒थ्वीपर 
वार२ गिरने छगी और हाय | हाय ! के पुकारस शोक करने लगी । जसे लोभीका 
समस्त धन जाय, जैसे मत्स्यकों जलका वियोग होनेसे वह दुःखी होता है, वैसेही 
पतिवियोगसे शेषकन्या सुलोचना छूदन करने छगी । सबियोके समझानेपर वह कुछ 
सावधान हुईं । पतिके पत्रकों हृदयके साथ दबाया । नेत्रमेंसे आंसु चले जा रहे हैं 
ओर रुदन करती हुई बोछ ऊठी। हाय | हाय | स्वामिनाथ | यह क्‍या किया | 
पूर्ण ब्ह्मस्वरुप रामको जीतनेकी तुम्हारी इच्छा थी उसी रामचन्द्रको अपना प्राण 


खुलोबना, ७१ 
अपगकर आपने अपना श्रेय चाहा | प्रागाधार | आपने वैसा क्‍यों किया ! अब 
मैं किसके शरण रहुंगी ! ऐसी विढाप करती हुई सुलोचना पत्र पढतीं है उसमें 
लिखा था कि “हेप्रिये! सोमित्राके पुत्र लक्ष्मणनी जो महातपस्वी, पवित्र, निद्वा- 
जीत, मिताहारी, शुद्ध सत्यवादी, ओर ब्रह्मचारी है वे मेरा शिर लेकर रामचन्द्रजी के 
पास गये हैं। मेरे शरीरका बाकीका भाग रणभूमिमें पड़ा है। में इस संसाररुपी 
माया नदीका उछंघन कर चुका हूं ओर तेरी प्रतीक्षा देख रहा हूं। मेने श्रीमगदी- 
श्वरकों अपना मित्र बनाया है। मेने छृपणताका परित्यागकर मस्तक अपण किया 
है । इसलिये हे सोंध्वी | मैं इस दुःखरुप संसारको छोड़कर श्रीमगवानके शरण में 
गया हूँ। श्रीजगर्दाश्वरके चरणमें रहनेसे समस्त दुःख नष्ट हुए हैं ओर मैं अब 
बह्मानंदका प्राप्त हुआ हूं । ” 

इस पत्रकी पढकर सती सुलोचना अश्रपात करने छगी | उस समय पशु, 
पक्षी, सभी गवंका त्यागकरके रोने छंगे | वह समीपकी साबियोंके समझानेसे शान्त 
हुई, स्वाभीके साथ सहगमन करनेको तैयार हुई | पतिका मस्तक लेनेके लिये कित- 
नीक सखियोंकी ओर विद्वानोंको साथ लेकर चढी | प्रथम श्वसुर-रावणके पाप्त गई 
उसे प्रणाम करके अपने रवामीका वृत्तान्त कहा और पत्र दिखाया। यह देखकर 
रावण मूरछागत हो एथ्वीपर गिर पड़ा । मन्दोदरी प्रभाति राणियां रुदन करने लगी। 
चारों ओर हाहाकार हो गया! सम्पूर्ण नगरी शोकातुर हुई और सब कोई विचार 
करने लगे कि अभी कौन जाने क्‍या होगा ! रावण रुदनके साथ शोक करने लगा। 
है देव | तेने क्या किया ! हाय! मेरा इन्द्रजीत जेसा प्रधानक्ुमार चछा गया! 
हाय मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया | हाय ! अब में क्‍या करुंगा ! इस प्रकार वह अफ- 
सात करने लगा ! 

मन्दोदरीने सुलोचनासे कहा कि,-पुत्रि | तू रामके पास जाकर अपने पतिका 
मस्तक मांग ले ! वे अत्यन्त दयालु, धर्म धुरन्धर है | जिन्हें सीता ही एक पत्नि है 
ऐसे एक पत्निन्नतवाले हैं, भिन्‍्हँ दूसरी सत्री माता व भागनीके समान है। जिसका 
एक बाण है, एक़ वचन है ऐप श्री रामचन्द्रजी तुझे अपने पतिका मस्तक अवश्य दे 
देंगे । उनके पास जानेमें किसी प्रकारका भय नहीं हैं । पीछे रावणके प्रति सुलो- 
चनाने कहा कि जो मनुष्य परस्त्रीकी आभिदावा रखता है उसका कभी भी भा नहीं 
हो सक्ता । इस प्रकारके वचन कहकर साथमें ।वेद्दान्‌ व दासियोंकी लेकर वह श्री- 
रामचन्द्रजीके पास गई | जैसे साधुपुरुषोंके स्थानपर शान्ति मिल्ती है; बेगेही सुलोच- 
नाको श्रीरामचन्द्रजीके स्थानपर पहुंचनेपर शान्ति मिली । 


७5 सर्तीा्मडल- 


सुछोचनाने रामचन्द्रजीके पास जाकर उन्हको प्रणाम किया ओर रुदन करने 
छगी। श्रीरामचन्द्रजीने करुणामय वचनसे कहा कि पूत्रि ! तुझे क्या चाहिये ? में तू 
मांगे वही देनेकों तेयार हू । सुझोचनाने हाथ जोड़ स्तुतिकर कहा कि हेमहाराज | 
मुझको अपने स्वामीका मस्तक चाहिये। में सहगमन करना चाहती हंं। मेने अपने 
पतिका मरण बहुत समयसे सुना हैं अब मुझे विलम्ब होता है। मेरे 








मेरे पंचप्राण तो पहि- 
ल्से ही चले गये; किन्तु शरीरके लिये पतिका मस्तक मांगनेको आई हूं | वह छृपा- 
कर दीजिये । रामचन्द्रजीने प्रसन्न होकर कहा कि “हेशेषकन्ये | तुझे धन्य है । 
जैसे सभी नदियोंमें गंगा श्रेष्ट है वेसेही तू साथ्वी स्त्रियोंमें रत्नरुप हैं | पतित्रता 
सत्रीकी महिमा अलन्त प्रसिद्ध हे। पीछे रामचन्द्रजीकी आज्ञाप्ते सुग्रीबने उसके 
पतिका मस्तक दिया, उसे सुल्योचनाने लेकर हृदयक साथ दवाकर अपार रुद्न 
किया और वस्त्रका एक भाग फेला उसमें मस्तककों रखकर दो हाथ जोड़कर प्रा- 
थना की कि हेप्रागेश्वर | प्राणवक्ठम | स्नेह छाकर दासीपर दया कीजिये। स्वा- 
मिनू | क्‍या करूं? यदि में ने प्रथमसे ही अपन पिताकों बुछाया होता तो वे आपकी 
रक्षा करते | आपकी इस प्रकार मृत्यु नहीं होती | हाय! हाय मैंने बहुतही 


[क 


भूल की ! यह सुनकर सब कोई आश्रयेचकित हुए । रामचन्द्रजीसे सुग्रीवने पूछा 


ष्झ 
[३ (७ हु 


कि भगवन्‌ | इस सतीने अभी क्‍या कहा ; रामचन्द्रजीने जवाब दिया कि सतीके 
बोलनेका यह मतलब है कि यदि इस युद्धमें उसके पिताकों बुछाती तो अपने प- 
तिकी वे सहायता करते; किन्तु जो शेष (लक्ष्मण) पिता है उसीने तो इन्द्रजीतका 
मारकर विपरीत किया हैं | लक्ष्मणजी शेपके अवतारहै। रामचन्द्रजीके इन वचनोंका 
सुनकर रुक्ष्मणजीने सुलोचनाकी ओर देखकर रोना शरु किया। रामचन्द्रजीने उन्हें 
उपदेश दे शान्त किया। 

सुलेचना मस्तक लेकर चली, हां इन्द्रमीतका धड़ पड़ा था वहांपर आ समु- 
द्रके किनारे पर चन्दन काषप्टकी चिता बनवाकर समुद्र स्नान किया | पीछे पतिकों 
चितामें पधराकर शास्त्र विधिसे क्रिया व प्रदक्षिणा कर स्वयं भीतर बैठी और अग्नि 
प्रकट होनेसे दम्पति जलकर भस्म हो इस जगतृमें अमर कोर्ति रख गये | 

“बिनाशकाले विपरीत बुद्धि: ” इस प्रकार दुष्ट दुमति महाबलूवान्‌ राव- 
णने परस्त्रीकी इच्छा की जिसके पाएसे कुंभकरणके समान श्राता, इन्द्रजीतके समान 
महा बलवान्‌ पुत्र और सुलोचनाके समान सती स्त्रियां प्रभति कुटुम्बका नाश हुआ, 
लंका लूट गई और अन्तमें अपना प्राण गया । अवश्य अनीति व पापका फल मिले 
विना नहीं रहता । 


____दोपदी, ७४ 
सुलोचनाके समान साध्वी स्रीका इन्द्रमीतके समान राक्षसके साथ समागम 
हुआ; ओर सतीने उसे अनेक प्रकार समझा बुझाकर सुधार दिया था और वह सब 
प्रकार योग्य बन गयाथा; किन्तु अपने दुमीति पिता रावणकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं 
कर सक्ता था, उस दु्मीतिके पापसे सभीका नाश हुआ । उसके पापका फू स- 
य्पूर्ण कुटुम्बकों मोगना पड़ा । प्रभो | ऐसे दुएमति संसारमें उत्पन्न नहीं करके सु- 
लोचनाके समान सतियां घर२ में उत्पन्न कीनिये ! 
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द्रोपदी । 





शाउछ। थी । वह खरूपसे सुन्दर, तेजस्वी और सहज रुयामवर्णी थी। 
९ बाल्यावस्थामें पिताके वहां आचार्यके पास उपदेश ग्रहण किया 
था | चित्र रचना, शिल्पकाये, धर्मशासत्र और आध्यात्मिक ज्ञान 
प्रभति सभी विषयोंकी उसने शिक्षा पाई थी। वह राज्यपुत्री थी फिर भी अपने ज- 
हरी व हठी स्वभावकों दबा रखती थी। वह दुःख रुदन नहीं कर अपनी स्थितिके 
अनुसार सदैव प्रसन्न रहती थी। वह शान्त, परिपक्त बुछ्धिवाडी और सावधान थी। 
संकटके समयमें नहीं गभड़ाकर होसके उतना उससे मुक्त होनेका उपाय करनेंमें वह 
कुशल थी। उसमें पुरुषके समान शोर्य था हरएक कठिन समयमें भी निर्भयतासे ज- 
वाब देती थी । उसका स्वभाव कुछ क्रोधयुक्त था; किन्तु प्रसंग व्यतीत हेनिके 
पश्चात्‌ उसे वह भूछ जाती थी । दूसरे मनुप्यके मनकी परीक्षा करनेमें वह बहुत 
ही चतुर थी। भारत भूपमिमें पांच# प्रधान महासतियां समझी जाती है उनमें वह 
प्रधान थी । 
राजा हुपदने द्रोपदीको सवयंवरसे विवाह करनका विचार किया । देश देशा- 
न्तरोंके राजाओंकों बुढानेके लिये निमंत्रण भेजे, निस्ससे कोरव-दुर्योधन तथा कणे, 
प्रभति कृष्ण, बलदेव, सिन्धु देशका जयद्रथ, पॉडका वासुदेव, चेदिका शिशुपाल; 
विराटका राजा, मद्रका शल्य, इत्यादि राजा राणी आकर एकत्र हुए | उस समय 
पाण्डव वनवासमें थे वे भी इस समाचारकी सुनकर ऋषियोंके साथ ऋषि मेष॑प्े 


# आयावतेकी पांच महा सात्ियोंके नांव,-सीता, दमयन्ती, द्रोपदी, अहिल्या 


और तारा । 
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आये | स्वयंवर मण्डपकी शोभा अवरणनीय थी। उसके एक भागमें राजा टोग बैठे 
थे, एक भागमें ऋषीगण बेढे थे ओर एक भागमें द्रौपदी अपनी दापियों समेत शु- 
गार सजकर बेठी थी। मध्यमें स्थंभ पर सुवर्ण मत्स्य लगाया गया था उसकी चारों 
ओर घुमनेवाले चक्र लग रहे थे | नीचे एक धनुष्य पड़ा था वार्जित्र मधुर स्वरसे 
सम्योंके मनकी आनन्दित कर रहेथे । स्त्रियां शंगार समकर मज्गल गीत गा रही 
थी । इस प्रसंगमें ह्रपद पुत्र धष्टदुम्न स्वयंवर मण्डपमें खड़ा होकर कहने छुगा कि; 
“वीर पुरुषी | इस दण्डके ऊपर सुवर्णेमय मत्स्य है, उसके नंत्रका इस धनुष्यसे जो 
वेध करेगा, उसीका द्रोपंदीके साथ विवाह होगा, किसीने एकसे दूसरी वार बाण 
नहीं मारना । जिनमें शक्ति हो वह ऊठे” यह सुनकर कई राजा उठे; किन्तु धनु- 
प्यको चढा नहीं सके, कई अपमान होनेके भयसे ऊंठे भी नहीं। पीछे कणने ऊठ 
कर धनुष्य चढाया ओर बाण उसमें ढुगनिकों तैयार हुआ उतने में द्रौपदी बोल 
ऊठी कि “ में सूतपुत्रके साथ विवाह नहीं करूंगी ” कर्ण का मुख ढीला हो गया 
फिर भी हसता हुआ मुख रखकर मंडपके बाहर जा कर बेठा। जब सभी राजा थक 
कर बेठ गये तब ऋषि मण्डल मे बैठे हुए पाण्डवो मेंसे अर्जुनने खड़े होकर धनुप्य 
चढाया | ब्राह्मणको धनुप्प चढाता हुआ देखकर सब कोई आश्रयोन्वित हुए; किन्तु 
अजुनने द्रौणगुरुका स्मरण कर बाण ऐसा मारा कि मत्स्यका नेत्र वींध गया । धन्य ! 
धन्य! और वाह! वाह! होने छगी द्रोपदी ने अर्जुनको ग्रेमसे हार पहिनाया। पाण्डव 
द्रोपदीको लेकर अपने उतारेपर छाये ओर द्रुपद राजाने द्रोपदीका शास्त्रविधिके 
अनुसार विवाह कराया | 

द्रौपदी ने पाण्डवोंके साथ इन्द्रप्रस्थमें रहकर राजकाये में बहुत ही सलाह दी 
थी । वेसे ही संसार व्यवहारके कार्य करती थी। अम्यागत, अतिथि, और दास- 
दासियोकी भोजन और पोषाक विषयकी व्यवस्था करती थी । गोशाढ्ा और-मेष- 
शाढा खय॑ देखती थी ओर कोष उप्तक हाथमें था | आयव्ययका सभी कार्य वही 
करती थी। जिस कार्यका वह अपने पर भार लेती थी उसे पूर्ण करती थी वह कहती थी 
कि “जीव निष्कराम नहीं होने पर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सक्ता” जब वह वनवासमें थी; 
तब काम, क्रोध ओर अहंकारको छोड़कर संदेव पाण्डव ओर उनकी दूसरी ख्तरियोंकी 
सेवा करती थी । प्रातःकालमें शीघ्र 'उठ स्नान कर इश्वरोपासनां प्रमति नित्यकर्म क 
रती थी । पीछे ध्यानपुवक एकाग्रचित्तते पतिके कथनानुसार कार्य पर छगती थी । 
घरकी सभी वस्तुयें स्वच्छ रखती, घर ढेपती, समयपर रसोई बनाकर भोजन कराती 


थी । सावधानीसे धान्यकी रक्षा करती थी और दुष्ट स्रियोंका समागम नहीं करती 
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थी । तिरस्कार भरे हुए वाक्य कभी थी नहीं बोलती थी । सर्वदा आहुस्य रहिते 
कार्यो में ढडगी रहती थी, बहुत: ही आवश्यक - आनन्दोत्सबमें जाती तो मयोदासे र- 
हती थी, बहुत ही आश्रयजनक कार्यमें मन्‍्द हास्य करती थी, व्यथ कभी हसना 
नहीं । किसी दुगेन्धी वाले स्थानपर खड़ी नहीं रहती थी। वह सत्यमें निमग्न खड़ी 
रहकर संदेव पतिसेवा- किया- करती थी। स्वामी किसी संकट्में आजाय तब उसकी 
निवृत्तिके लिये देवाराधन करती थी । इषी-असूयाकों छोड़ मनकी वशमें कर पतवि- 
को प्रसन्न रखती थी। दूरसे बुढाने पर या संकेत करने पर स्वामीके पास उपस्थित 
होती थी और उनकी इच्छानुसार चलती थी | पातिकार्य बुरा मालुम हो ऐसा कभी भी 
नहीं करती । खराब पदार्थकों देखती नहीं। स्वामिके सिवाय देव, मनुष्य गन्धर्वादि 
सब किंसीको तुच्छ समझती थी | अपने पतिकों सूर्य, अम्नि ओर चन्द्र स्वरुप मा- 
नती थी । पति विनाकी खत्रीका संसार शोकका कारण है । संसारमें पति यही सुख 
मात्रका हेतु है ओर पति ही इस संसारमें उद्धार करनेवाला है ऐसा समझकर तन; 
मन, कर्म और कायासे पतिके ऊपर ही भाव-प्रेम रखकर, सुन्दर वस्त्रा|ऊंकार सभ- 
कर पुष्प व चन्दन लगाकर पतिसिवामें उपस्थित होती थी। पतिके परदेश गमनके 
प्रसंग पर उत्तम वस्त्राभूषणका त्याग कर, त्रत, नियम करती रहती थी कुंटुम्बके धरम 
- पालन करनेमें साप्त कुम्तीनी की आज्ञाका पान करती थी | बड़ोंकों मान देती 
थी ओर ब्राह्मण, तथा गरीबोंकों अन्नवस्त्रादिका दानकर संतुष्ट करती थी। राज्य- 
के हाथी, घोड़े, रथ, पाछखी प्रभति वाहन केसी स्थितिमें हैं उसकी संभाल रखती 
थी और कुटुम्बका' सभी भार अपने ऊपर ले पतिकों निश्चित बनाती थी | इस प्रकार 
संदेव वर्तनकर उसने अपने पतिकी प्रीति सम्पादन की थी। पति भी उसे अलत्यम्त 
चाहते थे ओर सन्मान दे प्रसन्न रखते थे । ऐसा परस्पर अत्यन्त स्नेह था । द्रोपदी 
पतिकी अन्यान्य स्लियोंके साथ भी भगिनीभाव रखकर उनसे मिलकर रहती थी | 
सुभद्राकों अभिमन्यु हुआ उसके पश्चात्‌ द्रौपदीकों पांच पुत्र हुए। 

राजा युविष्टिर दुर्योधनके साथ द्युतक्रिडा करते हुए समस्त सम्पत्ति हार गये पांचो 
भाई ओर द्रोपदी दास बने । द्रोपदीकोी समामें ले आने के लिये दुर्योधनने आग्रह 
किया । उसे विदुरने बहुत कुछ समझाया; किन्तु उसने नहीं स्वीकार क्रिया और 
एक सेवकसे द्रौपदीको ले आने की आज्ञा दी। सेवकने द्रोपदीको सभामें चलनेके 
लिये कहा; तब उसने कहा कि तू पूछकर आ कि युधिष्ठिरने दास होनेके पीछे मुझ 
को दावपर धरी थी या पहिंले ! सेवकने सभामें आकर सभी समाचार कहे । उसे 
सुनकर दुर्योधनने कहा कि यह मिथ्या शब्दवाद सुननेकी क्‍या जरुरत है! जा 
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तुरन्त उसे यहां ले आव । सेवक जानेको तेयार हुआ उतनेंगें भीमकी क्रीधभरी 
दृष्टिको देखकर डर गया | पीछे दुर्योधनने दुशशासनकों भेजा। उसने ढ्रोपदीसे 
कहा कि आपको जो कुछ कहना हो सभामें आकर कहिये । द्रौपदी बोढी कि को- 
रवोंका अन्त समीपमें आया है इसीसे वे छोगा ऐस्ता कर्म करते हैं। पीछे वह का- 
स्पती हुई दुःशासनके साथ चढी। मार्ग के छोगोंकों इस बातकी खबर मिलते ही वह 
बात सम्पूण नगरमें फेल गई । सज्जन छोग अन्तःकरणसे खेद करने ऊंगे । नगरकी 
स्त्रियां आविशमें आ, दुष्ट दुर्योधन व दुःशासनकों धीःकार व गालियें देने छूगी। 
राज्यमहलूमें आंते ही रनीवासकी ओर चढी; किन्तु दुःशानने अपने काले कमे करने- 
वाले हाथसे उप्तके केश पकड़ लिये और बोला कि; “दाप्ी द्रीपदी | चल दुर्योधनकी 
सेवामें हामिर हो” ऐसे वजके समान वचनसे भय पाती हुई द्रौपदी बोली कि 
/दुःशासन ! मुझे सभामें मत घीचले जा । मेरे बाल बीखेरे हुए हैं। आधा वस्त्र 
नीचे गिर गया है। इतने बड़ोंसे भरी हुई सभामें तू मेरे पर जूल्म मत करे । दु- 
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शासनने कहा “तू हमारी दासी हुई है। तुझे एक भी वस्त्र पहिनने देना या नहीं वह 


हमारी इच्छाके आधीन है। ऐसा कहकर वस्त्र खिंचने लगा | द्रौपदी दीननेसी ब- 
नकर पुकार करती हुईं कहने लगी कि “हाय ! हाय! इस भरी समामे कोई भी 
मुज्ञ पुरुष नहीं हैं ! क्या सभी मरे हुए हैं! धीकार है इससभाकी! ओर धीकार 
है इन सम्योको ! भरतवंशी राजाओंके भाग्य फूंटे हुए मालम होंते हैं.! हस्तिनापुरके 
राज्याप्तनमं महान्‌ परिवर्तन हुआ चाहता है । यही; कारण है कि ऐसा महानू 
अधम हो रहा है फिरभी भीष्म, द्रौण, विदुर प्रभुति वृद्ध छोग निरूजतासे कुछ भी 
नहीं बोलकर चुप रहे हैं ! ! ! 

सभामें द्रोपदीकी देखकर और उनके वचनोंकीं सुनकर सभों ने छजित हो नीचा 
मुख कर लिया । द्रोपदीने भीष्म व द्रोणसे पूछा कि युधिष्ठिरने दास होनेके पश्चात्‌ 
मुझे दावमें रक्खा था!ओर भी कई श्रश्न क्रोधावेश होकर उसने पूछे; किन्तु उन्हों- 
ने दुष्ट दुर्योधनसे दबकर उत्तर नहीं दिया। उस समय कोड भी दुर्योधनसे विरुद्ध 
नहीं बोल सके । केवल घृतराष्टका बालक पुत्र विकर्ण जोशसे खड़ा हो न्यायके 
तत्वोंका अनुसरणकर निष्पक्षपात रीतिसे कहने लगा कि;-यह बहुत ही अधर्म होता 
है । युधिष्टिर अपना शरीर हारनेके पश्चात्‌ द्रोपदीको दावमें नहीं रख सक्ता । यदि 
युधिष्ठिर के शरीरके साथ ही द्रोपदीको हारी हुईं समझकर यहा छाये हो तो बहुत 
बड़ी भूल है। युधिष्ठिकके हार जाने के पश्चात्‌ शकुनीने द्रोपदीकों अछग समझकर 
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दावमें रखनेके लिये कहा था। इस लिये द्रोपदी किसी प्रकार दासी होने योग्य 
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द्रौपदी: ....____७७ 

नहीं हैं। पितामह भीष्म भी दुर्योधनसे क्यों द्बते हैं ! गुरू महाराज द्रोण और कुपा- 
चार्य भी क्‍यों मौन धारण कर रहे हैं !” 

विकणेकी ऐसे वचन बोलता हुआ देखकर उसे बोलना बंद कराके नीचे बीठा 
दिया। विकर्णक कथनकी बकवाद समझकर उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देते हुए. 
कर्णने दुःशासनसे कहा कि; महाराजा दुर्योधनकी आज्ञा हो ने पर भी तू क्‍यों डर 
रहा है ! पाण्डव ओर द्वरोपदीक वस्त्र खेंच ले । कर्णके इन कठोर वचनोंकों सुन 
कर प्रथमसे ही अपने वस्त्रोंकों दूर फेक कर बेठे हुए पाण्डवोंके सामने देखकर 
शकुनी हंसने लगा । भीष्म, द्रोण, कृपाचाये और विदुर प्रभति नीचे मुखकरके चुप 
बैठे रहे, कितने तो इस भयंकर जूल्म ओर पाण्डवोंको पीरेमें पूरे हुए सिंहके 
समान शान्त बेठे हुए देखकर अश्रु पात करने लंगे। दुर्योधन अत्यन्त गर्विष्ट वाणीसे 
वोछा कि “दुःशासन ! इस द्रोपदीके वस्त्र खेंच ले । द्रोपदीने पाण्डवोंकी सामने 
देखा; किन्तु उन्होंने नीचा मुख करलिया । भीम उसे छुडानेके लिये खड़ा होना 
चाहता था; किन्तु सुधिष्ठिरने उसे ऊठने नहीं दिया। द्रौपदीने फिर पाण्डवोंकी सा- 
मेने ढष्टि की। दुःशासन उसे दूसरी और घीचकर बोला कि हे दासी | तू इधर 
ऊधर क्या देखती है! उस समय शकुनी ओर कर्ण बोढ ऊठे, ठीक२ कहा ! यह 
देखकर द्रोपदी आक्रन्दन करती हुई कहने ढगी कि “तुम सभोंको रत्री बालक हे; 
फिर भी मेरा दु:ख क्‍यों तुम्हें माठुम नहीं होता! में एक बात पूछना चाहती हूं उ- 
सका उत्तर दीनिय। अधिक बोलना चाहती थी; किन्तु दुःशासनने कठोरवचन कह 
कर उसके वस्तोको खेंचना शरु किया। उसे देखकर भीमसे नहीं रहा गया । उसने 
युधिष्टिरके ऊपर क्रोध किया; किन्तु अज्जुनने उसको रोका। 

दुःशासन द्रौपद्रीके वस्र निकालना छगा । ढद्रोपदी दीनतासे बोढी;-हेशरणा- 
गत वत्सलछ | हे परमेश्वर | हे योगीश्वर ! है जगदीश्वर | भगवान श्रीकृष्ण ! 
मेरी रक्षा करो ! मेरी रूज्जाकी रक्षा करो ! द्रौपदीके इस प्रकारके पुकारसे समा गूंज 
ऊठी । ऐसे करुणाजनक राब्दों ने श्रीकृष्णका ध्यान आकर्षित किया ! जिससे वे 
सर्व व्यापी परमात्माने आकर गुप्त रुपसे रहकर अबछाकी रूजा रक्‍्खी । दुःशासन 
जें।२ वस्त्र निकाह्ता गया वेसेर नवीन वस्त्र पहिने हुए दिखाई देने गा | यह 
देखकर सम्य छोग आश्चर्यचकित हुए । वे सब कोई सती द्रौपदीकी प्रशंसा क- 
रने छगे और दुःशासनको धीक्ारने छंगे। अन्तमें द्रोपदी ने दुःशासनकों श्राप दिया 
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कि “जिसने मेरे वस्त्नों को अपने बाहुसे खेंचकर मैरा शरीर खुछा करना चाहा है 
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उसके बाहुको मूलमेंसे निकाछ देकर उसकी छाती को चीरकर कोई पराक्रमी पा- 
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एडव तृप्ति पर्यन्त उसके रुधिरका पान करेगा” यह सुनकर दुःशासनने वीचा मकर 
वख्रकी धींचना छोड़ दिया और काम्पने लगा | उसके ऊपर लोग घिकारकी दृष्टिसे 
देखने लगे । इतनेमें दुर्योधनने द्रोपदीकों अपने खोले में बेठनेका कहकर 
अपमान किया उसे भी द्रोपदीन श्राप दिया कि “ दष्ट तेरे खोलेमें युद्धके ८ 
मय महापराक्रमी भीमकी गदा आ बेठेगी” | सभी सम्य छोग दोनों घाताओं को 
इस प्रकार द्रोपदीके द्वारा श्रापित हुए देखकर चकित हो गये। भीमने दान्‍्त पीस- 
कर बड़े कड़े स्वस्से कहा कि;-मेरी श्रतिज्ञा सब कोई सुनो,-यदि में द्रौपदीके 
कहनेके अनुसार दुर्योधनकी जंबाकों अपनी गदाते न तोडु और दृःशासनका ख़ुन 
ने पी ता कुन्ताका पुत्र नहीं” इतनंम धृतराष्टर व गान्धारोकों ये समाचार ।मेे | 
शुगाल गर्दभ प्रभति भयंकर पशुओंके भयंकर शब्द होने रंगे । मिससे वे कहने 
लगे कि सती पर जूल्म होनेके कारण अब अपना विनाश समीपमें आया है ऐसा 
भय पाकर चाकित हो पश्चात्ताप करने लगे | विदुरणी धतरा्रकों सभामें ले आये | 
उसने द्रीपर्दीको रानी करने के लिये कहा कि वहु ! बेटा! में बहुत दुःखी हूं कि इन 
मेरे चाण्डाल पुत्रों ने आज तुम्हारा अपना किया है। तुम्हें व तुम्हारे पतिकों में 
दासत्वसे मुक्त कर आज्ञा देता हू कि तुम अपने स्वामी सहित आननन्‍्दसे अपने घर 
जाओ | इस समयतक जो हुआहै उस्ते भूल जाना । इत्यादि सांत्वन वाक्य सुनकर 
पाण्डव ओर द्रोपदी वहां से चलते हुऐ । 

जिसकी बुद्धि अ्रष्ट हुई है, जिसका नाश हेनेवाला है, ऐसे दुष्ट मनुष्योंके 
ऊपर कुछ भी हो, घिक्कार प्राप्त हो, कोई उपदेश दे तोभी उन्हें उसकी असर नहीं 
होती। वे तो अपने ही हाथसे अपना विनाश करने के लिये विपरीत कर्म करते हैं। 
जब उसका नाश होताहे तभी ही हारकर बेठते हैं । इस दुष्ट बुद्धिके दुर्योधन को 
अभी तक शान्ति नहीं हुड्े | अभीभी उसने पाण्डवों को द्वावमें फसाने व वनवास देने 
का प्रपश्च छोड़ा नहीं। नीतिवान्‌ पांण्डव कुछ कम पराक्रमी नहीं थे। वे चाहे तो 
उन सभा करिवाका क्षणमात्रम नाश कर दें वेंस थे। वे कभी भी अपना व. अपनी 
प्यारी स्त्री द्रौपदी का अपमान सहन करनेवाले नहीं थे फिर धमोत्मा व नीतिमानथे। 
कीरव पक्षके आग्रहसे द्युत रमनेकी बेठे और शकुनि प्रपश्चसे पराजीत हो बंध गये 
थे ओर फिर ऐसे ही प्रपश्चसे यधिष्टिर हार गये। जिससे पाण्डवों को द्रोपदीके साथ 
तेरह वर्ष तक वनमें जाने के लिये बाध्य होना पड़ा । उन तेरह वर्षों म॑ शुघ्त रहना 
ठहरा था । द्वोपदीन वनमें जाने के समय अपने सभी वस्र्राभूषणोंका त्यागकर 
पाण्डवोंके साथ वल्कलछ वस्त्र धारण किये और नगरके बाहर वनकी ओर चढी। उम्र 
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समय उसने प्रतिज्ञा की कि;-भीम दुःशासन को मारकर उसका ख़ुन पीवेंगा और 
उस खुनसे भरे हुए हाथ मेरे शिरपर रक्‍खेगा वहांतक मैं केश योंही छूटे रहने दुंगी। 
पाण्डव द्रौपदीके साथ वनमें फिरे, अनेक ऋषिमुनियोंके दशेन किये, आशिशर्वाद प्राप्त 
किये, अनेक पराक्रमकर अधर्मी दुष्टोंका नाश किया ओर सज्जनोंकों सुखी किया । 
एक समय पाण्डव मुगया करने गये थे। द्रोपदी आश्रममें एकाकी थी । उस समय 
दुर्योधनका बनाई जयद्रथ उस मार्गसे जा रहा था । वह द्रोपदीको देखकर मोहित 
हुआ, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई; वह द्रोपदीको कपट्से अपने रथमें बीठाकर भगगने 
लगा; परन्तु पाण्डवेंकी मालुम होते ही उन्होंने पीछा किया और उसके सैन्यका ना- 
शकर उसको बांधकर धर्मराजाके पास छाये । धर्मराज युविष्टिरने उसे उपदेश दे 
छोड़ दिया। पाण्डवोॉकी वनमें बारह वषे पूरे हुए, तेरहवें वर्ष गुप्त रहने का था । 
इससे पाण्डव भेष बदलकर मिन्नर व्यवसायीके नांव धारणकर विराट राजाकी नो- 
करीमें रहे । 
द्रोपदी सहंप्री नांव धारणकर नगरमें राममहहकी ओर चढी आरही थी। 
राणीकी उसके ऊपर दढाष्टि पड़ी। उसने बुंठाकर कहा कि “तुम कोन हो १” द्री- 
परदीने कहा “मैं प्रथम रुक्षमणीजी की दासी थी, पीछे द्रौपदीकी दासी हुई थी; 
किन्तु वह पाण्डवोंके साथ वनमें गई तबसे में नोकरीके लिये फिर रही हं?” राणीने 
कहा कि तू किसी राजाकी राणी जेसी मालठुम होती है। तू मेरे से अधिक खरुपवती 
है । यदि राजा तुझे देखेगा तो मेरा अनीटट हो सक्ता है इस डिये मैं तुझे नहीं 
रख सक्ती | द्रोपदीने कहा तुम्हें इस बातकी चिन्ता नहीं करनी होगी। पांच गंधवें 
भेरी अहोनिश रक्षा करते हैं| मेरे पर यादि कोई कुछाशि करेगा तो वे उसे मांर 
डालें गे) मैं सभी काये करूंगी केवछ किसीका पांव धोना या झुठा खाना ये दो 
कार्य मुझसे नहीं हो सकेंगे। राणीने कहा कि यदिएसाही है तो मेरे पास रह सक्ती 
है । पीछे सती द्रोपदी जिसे अपना पातित्रत धमे अत्यन्त प्यारा है उसकी रक्षाकर 
विराट राणी सुप्ेक्षणाकी पासमें दासी होकर रही । 
ब्रिराट राणी सुधेक्षणाकों एकसो ध्ाताथे जो कौचक नांवसे प्रसिद्ध थे। उ- 
नका राजदरबारमें मारी मान था। राजा भी उससे दबता था। उन कीचकोमें जो बड़ा 
था वह राजाका सेनावति था । राजा अपने शाह्रेंकी इच्छाके विरुद्ध कुछभी कार्य 
नहीं कर सक्ता था। बंड़े कीचकने द्रौपदीको भ्रष्ट करनेका प्रयत्न शरू किया; किन्तु 


सीने क्रोधमें आकर उसको ऐसा धक्का मारा कि वह नीचे गिर गया। ऐसा उस 
सती में बढ़ था। सततीने एकान्तमें जाकर भीम॑से सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा, अत्यन्त छ- 
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दन किया ओर कहा कि आप कीचकको मारियि अन्यथा में अपना प्राणत्याग क- 
रुंगी | यह सुनकर भीम अत्यन्त दुंःखित हुआ ओर द्रोपदीको शान्तकर कीचकके 
ऊपर कऋ्रोधकर कहा कि मैं किसीकों न मालुम हो इस म्कार कीचकका कल नाश 
करुंगा। उसके मरणके पश्चात्‌ कहना कि उसेमैंरे गन्धवने मारा है। पीछे भीमने 
दूसरे दिन उस पापी कीचककी एकाकी अन्धेरी जगहमें-चित्रशाढ्ामें पकड़ लिया ) 
कीचक महान शुरवीर था जिससे दोनोंके बीच थोड़ी देश मछ युद्ध हुआ; किन्तु 
आखीर भीमने उसे नीचे गिराया ओर उसकी छाती पर चढकर ऐसा दबाया कि 
उसका प्राण तुरन्त निकल गया। भीमने द्रौपदीको बुछाकर उस मेरे हुए कीचकको 
दिखाया और कहा कि तुम्हें जो कोई सतविगा उप्तकी मैं यह दशा करुंगा । पीछे 
ब्लरेपदीने माहिर किया कि कीचकको मैरे गन्धवने मारा है।कोचकके मरने से गांवमें 
हाहाकार हो गया। कीचकके भाई उसके शबको जलाने के लिये चले । द्रीपदा-दा- 
सीके सबबसे कीचकका मरण हुआ है इस कारण उसे भी कीचकके साथ जलानेके 
लिये ले गये। पीछेसे भीम दूसरे मार्ग स्मप्तानमें गया। मागमेंस एक बड़े वृक्ष को 
मठ सहित उखाड़कर साथमें लेता गया। शिरके बाल मुखपर डालकर जिससे कोर 
पहिचान न सके कौचकोंकी ओर दौड़ा। वे गन्धव आया ऐसा जानकर भोे; किन्तु 
भीमने उन्हें पकड़कर मार डाछे। द्रीपदीकी नगरकी ओर विदाकर स्व चुपचाप 
आकर अपने स्थानमें रहा। 

फिर नगरमें हाहाकार हो गया। कारभारी लोगो ने राजा के पास जाकर कहां 
कि; “इस दासी-(द्रोपदी) से नगरमें अत्यन्त उपक्रव हो रहें हैं इस लिये उसे विदा 
कीजिये! राजा स्वयं गन्धवके भयसे कछ भी नहीं बोला; किन्तु अपनी राणीसे कहा 
कि उप्त दासीकों विदा करो ! राणीने द्रोपदी से कहा कि अब तुम्हारी इच्छा ही वहां चले 
जाओ ! यदि तुम्हारे गंधर्व मे रे पतिकों भी मार डालेंगे तो में क्या करुंगी £ द्रीपदीने 
कहा कि अब मुझे १३ दिन और यहां रहने दीजिये । पश्चात्‌ मेरे गंधवे तुग्हारा भला 
करके मुझे अन्य स्थानपर ले जांयगे । यह सुनकर राणीने कुछ भी नहीं कहा। 

कीचकके मरणके समाचार सुनकर कोरवन जान लिया कि उसे पाण्डवर्क[पि- 
वांय और कोइ नहीं मार सक्ते अतण्व कदापि वे वहां होंगे इसलिये चढो हम लोग 
विराध राजाके ऊपर चढाई लेकर जांय । यदि वे वहां होंगे तो उसकी सहायता 
किये विना नहीं रहेंगे। और ऐसा करनेपर वे प्रप्तिद होंगे और फिर ११ वर्ष उ- 
नहें बनमें जाना पड़ेगा । ऐसा विचार कर वे लोग, सेन्‍्य समेत विराट नगरी आये। 
उसे घेरा डा यह देखकर विराद राजा भयको प्राप्त हुआ; किन्तु गुप्त रहकर पा« 
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मीलकत ले ढी । इस प्रकार होनेसे पाण्डव प्रसिद्ध हुए । किन्तु तपास करने पर 
माछूम हुआ कि उस समय १३ वर्ष पूर्ण हो गये थे । जिससे दुर्योधन निराश 
हुआ । अपने यहां रहे हुए ये पाण्डव हैं ओर यह दासी द्रीपदी है ऐसा जानकर 
राजा अलन्त प्रसन्न हुआ और पाण्डवोके पाप्त क्षमा मांग कर उनका उपकार माना। 
वहांसे पाण्डव द्रोपदी समेत इन्द्रप्रश्थ आये । पीछे महाभारतकी छूडाई हुईं। उसमें 
कौरवोंकों परानित किया-उनका नाश किया। द्रीपदीके दिये हुए आ्रापके अनुसार 
भीमने दुःशासनका हाथ तोड़ डाछा ओर उसकी छातीकी चीरकर उसकी तृप्ति प- 
येन्‍्त खून पीया और दुर्योधनकी जंघाओंकीं गदाके द्वारा तोड़ कर उप्तको मार 
डाला । धन्य है सती द्रोपदी ! कि निम्तके क्रोधद्दारा कौरव मुत्युके सुखमें पड़कर 
नष्ट हुए और जिनकी रपाके छावारा पाण्डव संकट समुद्रसे पार उतर गये । 
द्रोपदीके पांच पत्रोकी अश्वत्थामान मार डाढे, इससे द्रोपदीने रुदनकरके पा- 
ण्डवोंसे कहा कि “आप इतने समर्थ होने परभी अश्वत्थामाकों शिक्षा नहीं करोगे! 
भीम ! आप उसका मस्तक में रे पाप्त छाईय ! यह सुनकर धमेरानाने कहा।कि “अ- 
 श्वत्थामा ब्राह्मण है, द्रोंणगुरुका पुत्र है । यदि उसने अपराध कियाहे तो उसे वि- 
प्णु दण्ड देंगे। ऐसा कहकर उनको शान्त किया | तब उसने फिर कहा कि उसके 
शिरपर मणि है वह मैरे लिये ले आईये । पीछे अज्जुनने अश्वत्थामाकों गंगा तीरपर 
पकड़ लिया । उसके पाससे मणि ले मीमको दिया, भीमने द्रोपदीकी दिया ओर उ- 
सने युविष्िरको दे दिया। द्रौपदी पृशत्र॒का शोक कर रही थी उसका सान्त्वन करने- 
के लिये गान्धारी आई और कहने छगी कि “द्रोपदी! मे और तू दोनों समानदुःखी 
हैं। जहांपर शिवका क्रोव हुआ वहांपर किसका चल सक्ता है! बेटा | तू रूुदन मत 
करें ! मेरे दुंःखके सामने तेरा दुःख कुछ भी नही हैं। देवने क्या चाहा है यह हम 
लोग नहीं जान सक्ते । इश्वरक्ा उपकार मानना चाहिये कि युद्ध पूण हुआ। जो 
मर गये हैं उसका शोक करनेसे क्या हो सक्ता है! इत्यादि शान्ति देनेवाले वचन 
कहे। जिससे द्रीपदीका शोकाम्रिं शान्त हुआ, वह पतिके साथ कुछ वषे तक ह- 
स्तिनापुरके राज्य वैमवकी भोगकर सुखध्ते रही। यज्ञ प्रति शुभ कार्य किये । पा- 
ण्डव हिमालय गये वहांपर भी वह साथमें सेवा करने गई थी | वहां पर तपश्चर्या 
कर सद्गतिकी प्राप्ति की । इस प्रकार उसते अपने पातिव्रतधमकी रक्षा की थी | वह 
अपने सुचरित्रिसे संसारमें अखंड कीर्ति स्थापित कर गई है। घन्य है सती द्रौपदी ! 
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| ती रेवती यह रबत देशके राजा रेवत-इन्द्रद्यम्नकी पुत्री थी। यह 
ड | पुत्री रुपसे, गुणसे ओर ज्ञानसे अनुपम थी। वह जब योग्य उम्म- 
' | रकी हुई तब उसके पिताने ऋषियोंकों बुछाकर पूछा कि मेरी इस 
४ पुत्रीका विवाह किसके साथ करना चाहिये ! कोई योग्य व्यक्ति 
बतलाईये। इस परते सभी सम्येने पूर्ण विचारकरके कहा कि राननू] तैरी पुत्रीके लिये 
सभी प्रकारसे योग्य ऐसा कोई भी पति नहीं हैं; किन्तु द्वारकामें वप्तुदेवनी रहते हैं 
उनके श्रीकृष्ण और बलदेव नामके दो पुंत्र इईश्वरावतार है उनमें बड़े बल्भद्रजी हैं 
वे अतुल पराक्रमी, नीतिनिपूण, रुप और गुण प्रश्नृति में श्रेष्ठ हैं वे तुम्हारी पत्रीके 
लिये सब प्रकार योग्य हे इसलिये उसे दान कीजिये। इस परसे रेवत राजाने रेवतीका 
विवाह बलरामजी के साथ शासत्रतिधिसे किया | यह युगल सब प्रकार एकरुप था। 
उन दोनोंके अन्तःकरण एक थे, केवछ शरीर भिन्नर थे। सतीते अपने पतित्रताके 
धर्मका पाढनकर पतिकी अत्यन्त प्रीति सम्पादन की थी | वह अपने सतीत्वके प्र- 
प्रभावसे इतनी प्रति व माननीय हो गई है कि आज लोग उनके नांवसे बने हुए 
रेवती कुंड जो गिरनार पवत द्वारकाजी प्रभृति तीर्थेमिं है उसमें स्नान करनेसे अपने- 
को पवित्र हुए मानते हैं | और उसे देवी समझकर लोग उनकी प्रतिमाकी पूआ 
करते हैं | संसारमें इस सतीके पत्ित्र नामका स्मरण चिरकाढू तक रखनेके लिये 
आकाशके २७ नक्षत्रोमेंसे एक नक्षत्रका नांव “रेवती नक्षत्र” रक्‍्खा गया है। धन्य 
है ऐसी सतीकी | $ ! 
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साथ्वी स्री वैदर्भ देशके भिष्मक राजाक़ो कन्या थी | वह रुप एवं 

अत्यन्त मनोहर अथच अनुपम थी। उप्तका विवाह मगध देश- 
दी रामाके साथ करनेका उसके श्राताने निश्चय किया था; 
किये प रुकमणीजी की उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा न थी। उसने 
तो प्रथमसे ही श्रीरृष्णकों अपना पति बनानेका निश्चय कर लिया था। उस निश्चय- 











______*कमणीजी: फिशिक हर 
का उप्तन अन्त तक स्थाया रक्खा था। उसक थाताकां सम्माते व आग्रहके अनु 

सार उसके पिताने विवाहका दिन निश्चित किया। मगधदेशते चेंदी राजा सैन्य 
समेत विवाह करनेके लिये निकछा | तब रुकमणीजीने विचार किया कि यदि 
श्रीकृष्ण स्वयं पधारकर मेरे साथ विवाह कर न ले जांयंगे तो में अपने प्राणोंका 
त्याग करुंगी; किन्तु उनके सिवाय अन्यके साथ विवाह नहीं करुंगी | अब एक ओरसे 
विवाहकी तयारियें हुईं ओर दूसरी ओरसे रुकमणीनीने श्रीकष्णकों पत्र लिखा कि 

“/ हनरश्रष्ट ! आय कुछ, शीढ, रुप, विद्या, वय, घन सम्पत्ति ओर प्रभावसे उपमा रहित 
आर नरहीकके मनोमिराम है । कौनसी कुलवती, गुणवती व बुद्धिशाढी कम्या 
आपके साथ विवाह करनेकी अभिराषा न करे ? आप यहां पर परधारकर मंझे पत्नि 
रुपसे स्वीकार करें। हेअम्बुजाक्ष | आप वीर हैं, में आपकी वस्तू हूं | चेदीरान आ- 
कर मेरा स्पशे न करे उसके पहिले ही शीघ्र पधारकर उससे छड़ाईये । यदि मैं ने 
पूवनन्ममें पूतेकर्म, अम्िहोत्रादि यज्ञ, पर्वणादि दान, तीर्थ, नियम, वत्तादि किम्वा देव, 
विग्र, गुरु इत्यादि की अच्ना द्वारा संदव परमात्माकी आराधना की हो तो श्रीकृष्ण ! 
आप पधारकर मेरा पाणीग्रहण करें! दमबोष पुत्र इत्यादि कोई भी मैरा पाणीग्रहण 
न करे | हेअजित ! कल विवाहका दिन है। इसलिये आप पधारकर चेद्रान 
ओर मगधराजाके सन्यके बलकी नष्ट करें। आप अपने प्रभावसे ब्राह्मविधिसे मेरे 
साथ विवाह करे | याद आप कहगे कि तू अन्तःपुरमें है इसलिये तेरे साथ कैसा 
विवाह किया जाय $ तो उसका यह उत्तर है कि विवाहके प्रथम बड़ी कुलदेवीकी 
यात्रा होती है। उस यात्रामें कन्याओंकी नगरके बाहर अम्बिकाजीके मन्दिरमें जाना 
पड़ता है । वहांपर मैं उस प्रसंगपर पूजन करनेको आवदंगी। वहांसे मेरा हरण करना 
आपको ठीक पड़ेगा ।” रुकमणीजीने इस प्रकारका एक पत्र ब्राह्मणक द्वारा श्रीक- 
ण्णके पास पहुंचाया। उप्तें पढकर श्रीकष्णने जान लिया के जो खत्री मझे अपने म- 
नके द्वारा अपना पति बना चुकी उसको दूसरेके हाथमें जाने देना महा पाप है। 
इसलिये वहांपर जा उप्तका हरणकर उसकी इच्छाकों पूर्ण करना यह मेरा धर्म है। 
ऐसा विचारकर खय॑ विदर्भ देशमें आनेके लिये विदा हुए | भगवानूके पधारने में वि- 
लम्ब हुआ यह देखकर रुकमणीने प्राणत्याग करना निश्चित किया | उतनेमें एकदम 
श्रीकृष्णने पधार उसको देवी मन्दिरमेंसे हरणकर अपनी राजधानीमें ले जाकरके 
शास्रविधितते उसके साथ विवाह किया और अपनी अधोगिनी बनाकर रबखी | दिन 
प्रतिदिन परस्परका प्रेम बढ़ता गया। अनेक प्रकारते सुखानुभव करने छगे | रुक- 
मणीने अपने प्राणनाथकी अनेक प्रकार सेवाकर उनका मन अपनी और आकर्षित 











€७ सतीमंडल. 
किया | अहा ! रुकमणीनी का अपने योग्य पतिकी शोधकर उसके साथ विवाह 
करनेका द्वढ विचार केसा था ! 
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#। ह सती त्रेतायुगमें हो गई है । उसके. पिता रेणुक राजाने उप्तका वि- 
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ः ग् # ॥ वाह जमदाश्नि ऋषिके साथ किया था। और अन्य ए््रियाका।विवाह 






>4 थी। उसने शार्था म्यास किया था | वह पतिके पाससे तलवझान प्राप्त 
कर योगस्ावनमें निपृूण हुई थी। इस पवित्र मनकी सतीके उदरसे इश्वरावतार म- 
हात्मा परशुरामनीका जन्म हुआ था। उसको सीने बाल्यावस्थामें उत्तम शिक्षा दें 
धीर, दीर और परमज्ञानी बनाया था। वे आगे चलकर बहुत ही प्रसिद्ध हो गये हैं 
यह सब रेणुकाके समान पवित्र मनकी माताक़ा ही प्रमाव था। उत्तम माताके उद- 
रसे उत्तम प्रजा होती है यह बात इस उदाहरणसे फ़िछ होती है। 
सती रेशुकारी एक समयपर पतिकी आज्ञासे गंगाजल भरने गई थी, वहांपर 
ग्न्ववाका राजा अननी स्त्रियां अप्सराओंके साथ कीड़ा कर रहा था। उप्तके राजसी 
वैभवकी देखकर देवेच्छासे सती अपनी पति सेवाकी स्मृतिकों भूल गई। उसके मनमें 
रजोगुणी कर्पनायें आने लगी; निस्से उप्तका सतीत्व नष्ट हुआ। यह देखकर सती 
अत्यन्त भयभीनहों पश्चात्ताप करने लगी । अहो | देव! तेने यह क्‍या किया! 
मरे मनमें रजोगुणी कल्पनाकी प्रेरणा केसे हुईं | रमोगुणीकी समृछ्सि महान्‌ स- 
मा जो पतिभक्ति उतक्री तेने क्‍यों विश्तुति कराई | हाय | मेरे किस्त अपराधयस 
ह हुआ। अहो दंव! मैंने राज्यसमुद्धिका त्यागकर इस परम देवतरुप ऋषिके साथ 
विवाह क्िया। राज्य समुद्िसि तपसमृद्धिकों मैं ने प्रारंगप्ते ही अच्छी समझी । मुझे पति- 
सेवा अत्यन्त प्रिय है। इसीलिये में ने महलके बदल्में झोपड़ीकों अधिक पसंद किया। 
इसी लिये मे ने मिष्टानोंकी छोड़कर फल फुलादिककों पसंद किया, उत्तम वस्त्रांकारका 
त्यागकर वल्कल वस्त्र धारण किये, फ्रिभी सुझे रनोगुणी कल्पना केसे आई! हाय ! 
क्या मैरे पर देवका कोप हुआहे ! अहो ! देव तेरी गति विचित्र हे | तुझे जो सुझा 
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सो सही ! इस प्रकार खेद करती व मय प्राप्त करती हुई आश्रममें आईं, काल कर्म 
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के संयोगस अपनी वृति प्रतित हुई निप्तप्ते पतिके सामने दो हाथ जोड़कर खड़ी रही। 


आम 

ऋषि प्रियाके निस्तेन मुखको देखकर आश्रयान्वित हुए, उन्होंने योग बलसे 
जान ढलिया कि सतीकी कल्पना रजोगुणी होनेसे उसका सतीत्व नष्ट हुआ हैं| यह 
देखकर उन्हें क्रोध आया ओर नेत्र रक्त बन गये। अपने वसु परसु प्रभाति पांच 
पत्र थे। उनकी परीक्षा लेनेका समय आया। प्रथम वसुसे कहा कि इस तुम्हारी माता- 
के शिरकों काट डालो, वसुने काम्पते हुए कहा कि पिताजी एसा दुष्ट कमे करने में 
मेरा हृदय प्रवृत्त नहीं होता | पीछे ऋषि ने परशुरामनी जो गेगा तटपर तप करते 
थे, उन्हें बुढाकर आज्ञा दी कि पुत्र! इन तेरे आताओंका और इस -तेरी माताका 
शिर काट दे | परसुरामजीने ।पेताकी आज्ञाका पाठन करना स्वीकार किया, उस 
प्रकार करनेके लिये तेयार हो हाथ जोड़कर खड़े रहे | ऋषि अपने ऐसे आज्ञापाक 
पुत्रकों देखकर प्रप्तन्न हुए ओर कहा कि पुत्र | मांग ! मांग! में ते रे पवित्र मनपर 
अलन्त प्रसन्न हुआ हूं त्‌ जो कुछ मांगेगा में वही दूंगा । तेरे समान आज्ञापाढक 
पत्रकों धन्य हैं| ओर तेरी माताकी भी धन्य है कि जिसने तुझे जन्म दिया है ! 
पुत्र | तू मेग आज्ञापालक पुत्र हैं इससे में अपना अहोभाग्य समझता हू । 

विताजीके इन वचनोंकी सुनकर परशुरामजीने कहा कि पिताजी | मेरी माता 
व भ्राताओंक अपराधोंकी क्षमा कीनिये यही में मांगता हूँ | १रशुरामजीके कहनेसे 
ऋषिने उन सब अपराधोंकों क्षमा किया। परशुरामने माताके चरणमें मस्तक नमाके 
हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। “माताजी ! आप तो साक्षात्‌ शक्तिखरुप अथच सती हैं। 
में आपका अपराधी बालक हूं। में यह कार्य पिताजीकी आज्ञाकों भंग न करना 
इस विचारसे करनेको तेयार हुआ था, उस अपराधको कुपाकर क्षमा करें ओर अब 
मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं तीथे क्षेत्रम जाकर तप करूं । जिससे देव मेरे लिये फिर 
ऐसा समय न दे”। रेणुकाजीने कहा कि प्रियपुत्र ! उसमें तेरा कुछ भी अपराध नहीं 
हैं देव लोगोंको मेसा खेल दिखछाना चाहता है वेसाही होता है। उसमें किधीकी भी 
बुद्धिमानी नहीं चल संक्ती । तेंने अपने पिताकी आज्ञाकों माना यह बहुत ही उ- 
त्तम कार्य किया | मातापिताकी आज्ञा मानना यह पुत्रका परम धर्म है | तू इसके 
लिये कुछ भी चिन्ता न करे। तेरे समान आज्ञापालक मैरा पत्र हैं यह जानकर मैं अ- 
त्यन्त प्रसन्न होती हूं और में अपने अहयोभाग्य समझती हूं। पुत्र | तू दीवोयु हो! 
ओर तैरा सबेत्र जय हो | इस प्रकारके माताके आशिर्वादकों ग्रहणकर परशुरामनी 
तीर्थक्षेत्रमं तप करनेके लिये चछ निकले | 

अहा ! धन्य है परस्परके धम जानने वाली पवित्र मनकी ऐसी माताकों | कि 
पुत्रकें ऊपर क्रोध न कर उसके पित॒ आज्ञाके पालन करनेके कारण अलबन्त प्रसन्न 
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हुईं | धन्य है | धीर, वीर, धार्मिक व बड़े मनकी माता तुम्हारे उत्तम विचारकों 
त॒मने पति या पुत्र पर सहजमी अभाव नहीं छाया। इस प्रकार आज हुआ हो तो 
बड़ा उपद्रव मचजाय ओर ऐप्ता होना ही चाहिये; क्योंकि आज ऐसे पवित्र मनके 
तपोबली खत्री पुरुष नहीं ह कि अपराधोंकी सहन कर सके । उस समयके सात्विक 
तपोबलकी शक्ति अलोकिक थी। वे जो चाहते थे वही कर सक्ते थे | उनमेंसे आज 
एक अंशमात्र भी कोई कुछ नहीं कर सक्ते, किन्तु इस परतसे बहुत ही उपदेश मिल 
सक्ता है कि पृत्रने मे लापिताको आज्ञाका पालन करना यह उसका परम धम हे। 
यदि कोई पुत्र अपने मातापिताकी आज्ञाका पालन नहीं करता या उनकी आदर- 
पूर्वक सेवा नहीं करता वे कुय॒त्र कहलकर पाप फलको मोगते हैं | मातापिताकी यो- 
ग्य आज्ञाकी मानकर सेत्रा करना एप्ा संप्तारके स्व धर्मोका उपदेश है | इस संसार- 
में मातापिता ये परमेश्वरसे दूसरे दरमेपर पूज्य हे इसालिये उनकी सेवा करना यह 
सुपुत्रका धर्म है । 

जमद्ग्नि ऋषिका आश्रम गंगा किनारेपर था वहांपर एकसमय सहलाजुन कि 
तनाक सैन्य छेकर मृगया करनेको आया | साथमें रेणुकाजीकी भगिनी भी थी। 
रेणुकाजी अपनी भगिनीकों मिलकर अत्यन्त प्रप्नन्न हुई क्‍योंकि वह अनेक वर्षके 
पश्चात्‌ मिढ़ी थी। सनीने उनका उत्तम प्रकारसे आतीय्य करना चाहा । सततीके 
इस विचारकों जानकर क्री ने सहस्वार्जुनकी भोजनका निमन्त्रण दिया। सम्पूण सै- 
न्‍्यकी मनवाञ्छित भोनन कराया । यह देखकर सहस्वाजुनकी आश्रय हुआ कि 
ऋषिकी समृद्धिमें केवल यह छोटीसी पर्णकूटी है उसमें से उसने इन सहस्त्रों मनुष्पों- 
को भोजन कराया । इससे इस पणेकुटिम कुछ चमत्कार होना चाहिये। ऐसा वि- 
चारकर गुप्त तछास करनेपर भीतर कामदुघा गो है यह जानकर उप्तकी चितृवृत्ति 
बदल गई । उस गौके देनेके लिये उसने ऋषिकों बहुत कुछ समझाया; किन्तु उन्होंने 
उसे देना स्त्रीकार नहीं किया और कहा कि इसके विना तुम्हें नो कुछ चाहिये हम 
दे सक्ते हैं; किन्तु रानाने माना नहीं और अपने बलूसे गोकों लेनेके लिये सेन्य भेना; 
किन्तु ऋषिकी शक्ति कम न थी जो उससे पराजनीत होते । उन्होंने सहखाजुनके 
साथ युद्धकर अपना पराक्रम बतढाया । छड़तेर जगदमे मू्च्छित हुए, रेणुकामीने 
हेपरशुराम | हेपरशुराम | ऐसे इक्कीसत्तार पुकारा खेद पाकर उसका स्मरण किया 
था जिपसे परशुरामने आकर सहस्वार्नुन एवं उसके सम्पूर्ण सैन्यकी काट दिया। 
अपनी माता इक्कीसवार खेडको प्राप्त हुईं थी जिससे ऐसे प्रजापीड़क दुष्टबुद्धिके क्ष- 
त्रियोंका इक्कीसवार नाशकर, एशथ्वीको निःक्षत्री की। दुष्टोंसे एथ्वीका मार उतारा | इस 
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प्रकार परशरामने दूसरीवार मातापिताका कार्य किया था। धन्य है | ऐसे सुपुत्रको 
कि जिसने संदेव मातापिताकी सुख दिया और एथ्वीकी ग्रजाकों भी दुष्टोंके दुःखर्मसे 
मुक्त कर सुखी बनाया | एक कविने ठीक कहा है कि,-+- 

जननी जण तो भक्त जण, कां दाता कां शूर; 

नहिं तो रहेजे वांझणी, मत गुमावे नूर ! 

इस प्रकार सती रेणुकानीने परशुरामके समान ईश्वरावतार पराक्रमी पुत्रकों जन्म 

देकर अपना नूर बता दिया | यह सती धार्मिक एवं योगेश्वरी थी। उप्तका पतिने 
त्याग-तीररकार किया था; फिर भी उप्तने उनका मनसे भी अभात्र नहीं लिया थां। स- 
देव पतिके प्रति प्रीतिभाव रखकर रहे थे। धन्य है ! माता रेणुकाजी आपके पवित्र 
मनकी ! कि संदेव आप एक ही मनसे रह कर संसारकों अपनी द्वढता व पातिन्नत 
धर्मकों बताकर संप्तारमें अमर नांव बना गई हो | 


संत्वरुपा। 
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अल श्रीमगवानते अपनी इच्छाते प्रजा बढनेके लिये उत्पन्न की थी, ऐसा 
हर 2 0 ; पुराणामें लिखा है। सत्यरुपा बेयेवाढ्ी धामिक आर पवित्र मन्वाढी 
(मकर ख्री थी । उसका मुख चन्द्रके समान तेजस्वी था। वतमान समयकी 
स्लियोंक समान खाढी बेठकर परानिन्दा करना उसे पसंद नहीं था। वह गशृहकायेके 
उपरान्त अवकाश मिलनेपर आत्मज्ञानका विचार करती थी। निन्दाखोर और चुगल- 
पन करके दसरोंको क्लेश पहुंचानेवाले ख्री पुरुषोंकी अपने यहां नहीं आने देती 
थी | जब स्वयंभ मनुने नेमिषारण्यमें महा तपश्चया शरू की तब वह भी संगम थी। 
उस समय उसने अपने पतिकी अनेक प्रकारसे सेवा कर अपने पातिब्रत धमका पान 
केया था। उसने पतिके साथ कई वे तक फल, फूल, कंदमूल ओर १त्तियाँका आ- 
हारकर, कई वर्षषक जरूपान कर और कई वर्षतक केवल वायुका भक्षण करके उम्र 
तपश्चया दी थी। उत्त तपके प्रभाजसे परमात्माके अनुग्रहसे उत्के पवित्र उदरते 
प्रियत्र॒त और उत्तानपाद जे से महान प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए ओर आकूति, प्रसूति 
और देवहतिके समान देवीरुप पृत्रियें उत्पन्न हुई । नो आंगे चलकर महान्‌ सतियां 
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हे ग्‌््‌ है | मिनकी कीतिकी कीणे संसारमें चारों ओर फेक रही है। एस पवित्र 
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सन्तान उत्पन्न करनेके कारण माता सत्यरुपाजी संसारमें परम कीर्तिवाले और अ- 
जय हो गये हैं। इन पांचों बालकोंको आदशमाताने उत्तम शिक्षा दे सद्गाचारी 
बनाये थे | निससे वे आगे चलकर सुप्रासेद् हुए। उनकी प्रसिद्धिका कारण उनकी 
माता सलरुपा ही थी। ऐसी ब्ाताकों सहस्योंवार धन्यवाद हैं कि जिनके सन्तान 
संसारमें सुम॒प्तिद् होकर माताकी कीर्तिका प्रचार करे | 
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देवडहूति । 
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रण "डर देवह॒तिकी माताका नांव सत्यरुपा था। देवहूतिकी बुद्धि बाल्याव- 
तल स्थाप्त ही वीत्र थी । उसकी ऐसी बुद्धिकों देखकर उसके पिताने 

“७७५७८ उसे अधिक विकसित करनेके लिये घमेशाह्य, न्याय, विज्ञान श्र 
भति विद्याओंक़ा अध्ययन कराया था । जिससे उसकी बुद्धिमें अभिवृद्धि हुईं थी । 
यह सी जिस्त प्रकार ज्ञानगुणमें भ्रेष्ट थी उप्ती प्रकार स्वरुपमें भी विद्यतके समान 
तेजस्वी थी | उप्तक ऊपर उसके मानापिताका अत्यन्त अनुराग था। वे उसे अ 
त्यन्त चाहतेये और वह निम्त प्रकार सुखी हो उस प्रकार चाहते थे । जैसे वर्तम 
समयके मातापिता अपनी पुत्रीके उत्तम रुप, गुण व ज्ञानको देखकरके भी उसके 
योग्य उसके लिये पतिको देखनेमें प्रमाद करते हैं; वेसे देवह॒तिके मातापितां नहीं थे। 
उन्होंने अपनी पुत्रीके ज्ञान, गुण, रुप और स्मावक अनुसार ज्ञान, गुण व खभाव- 
वाले महानुभाव श्रीकईम मुनिके साथ विवाह किया था। जिससे वे दम्पनि अत्यन्त 
सुखी हुए थे। जहांपर एक समान गुण, स्वभावके स्त्री पुरुष हो वहांपर सुख सम्पत्ति- 
की क्‍या अबबि रहती है ! वहांपर प्रेमग्रन्थि केसे न बन्धे » अवश्य बन्च सक्ती है। 

समागम का भी महान्‌ प्रभाव हैं । पति पत्निमें कुछ गुण या ज्ञानकी न्यूना- 
घिकता रहती हैं तो पररपरके सहवाप्तसे एक दूसरेके गुण स्वभावकी अप्तर हुए विना 
नहीं रहती । देवहतिकी कर्देमसुनिके समान महात्मा स्वामीके कई सहृुण प्राप्त हुए 


[के 


। वह सदव पातेसवाम, ग्रहका्थंसू आर इंधरका आराचनाम तत्पर रहता थी । 
नित्यकर्म कर लेनके पश्चात्‌ अवकाशक समयम पातेक पासस तत्वज्ञानका श्रारप्तक 
लिये प्रयत्न करती थी। उसे ब्रह्मज्ञान अत्यन्त पसद था, [असस समय र पर पतिका 


उत्त सम्बन्धी प्रश्न पूछकर ज्ञान बात करता था । कालक्रमर्त देवहातका एकर्क पीछे 





मा शी शशि ल५ मल लक 
एक इस प्रकार नंव कन्यायें उत्पन्न हुई थी; | तदनन्तर कर्दम मुनिने वनमें तपश्च्यी 
करनेके लिये जानेक़ा विचार किया। तब देवह॒तिने उनसे प्राथना की कि “आप 
संसाराश्रमकों छोड़कर वनमें जाते हैं तो आपकी अनुपस्थितिमें मुझ श्ञानका उप- 
देश कोन देगा ! मुझे तत्वज्ञानके उपदेशक नहीं रहनेंसे मुझे अत्यन्त दुःख होगा। 
यह बात सुनकर मुनिके मनमें करुणाका उदय हुआ । सुनिने अपने योग बल्से 
जान लिया कि सतीको पुत्रकी इच्छा हुई है सो भी शनोप॑देशक पुत्रकी। इस बा- 
तकी जानकर उन्होंने देवहातिकों ईश्वर भक्तिमें चित्तकों ढगानेका उपदेश दे कुछ 
दिनके लिये वनमें जानेका विचार बंद किया। 

जहांपर संदेव प्रेमका प्रकाश रहता है, जहांपर पवित्र मन प्रेमसे मिछा हुआ 
है वहांपर स्वर्ग सुख भी कोई पदार्थ नही हैं| वहां पर एक दूसरोंकी इच्छाओंका 
पूर्ण होना क्या कठिन है ? फिर जहांपर दम्पति-स्त्री पुरुष पवित्र मनके और 
इश्वरकी ओर भक्तिभाववाले हो उनके मनोरथ सफल होनेमें विरुम्ब नहीं होता है; 
क्योंकि प्रभु संदेव भक्ताधीन है उस नीतिके नियमानुसार उप्त पवित्र मनकी देवहूतिके 
उदरसे एक परम सुन्दर और तेनस्त्रि पुत्रका जन्म हुआ । उसका नांव कपिल- 
देव रक्‍्खा गया । देवहतिकों पुत्र होनेके पश्चात्‌ कर्देमसुनि वनमें तपश्चया करनेके 
लिये गये। जेसेर दिन नाते गये; वेसे कपिछ देवनीकी उमर बढने छगी ओर वे 
विशेष विशालबुछ्धिशाढी हुए | उसने माताके विचारकी समझकर, अनेक शाख्तरका 
अम्याप्त क्रिया ओर सांख्यशासत्रकी रचना की । जिसका उपदेश है कि “निरहंकार 
अर्थात्‌ देहादिमें अहंबुदिशून्य अखंड भक्तिके द्वारा परब्ह्मको प्राप्त कर सक्ते हैं| 
ब्रह्मविद्या, यह आत्मनिष्ट योगी पुरुषके श्रेयका कारण है। उसीसे सुखदु:खकी 
निवृत्ति होती है । चित ही जीवके लिये बंधनका हेतु है और परमात्मामें संल्म हो- 
नेसे सुक्ति मिलती है । भगवान्‌ कपिल देवजीका यह उपदेश अत्युत्तम है। 

सती देवहतिन अपने पुत्र कयिलदेवनीकों ऐसे ज्ञानी देखकर उनके साथ त- 
त्वज्ञान सम्बन्धी जो सम्वाद किया था वह इस प्रकार था;- 

कपिल-मैरे विचारके अनुस्तार योग यही मुक्ति प्राप्त करनेका सबसे श्रेष्ट उ- 
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$ १ कछाका मेत्रेयी ऋषिके साथ, २ अनसूयाक्रा अगब्रिमुनिके साथ, ३ 
अ्रद्धाका अंगिरा ऋषिके स्ताथ, » हविभेका पुलस्त्यके साथ, ९ गतिका पुल्हके साथ, 
६ क्रियाका केत॒ुके साथ, ७ ख्यातिका भगु ऋषिके साथ, ८ अरुंघतिका वशिष्ठके 
साथ और शान्तिका अथवेके साथ विवाह किया था | 
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पाय है | वह योग साधन मनकों वशमे किये विना अथांत्‌ अन्तःकरणकी एकॉथ्े- 
ताके विना कर्भी भी नहीं हो सक्ता। मनकों मिस ओर चढाया जाय उसी ओर 
वह दोड़ता है | मोगकी वस्तुओंक़ी ओर चित्तवृत्तिक जानेसे मिवको निबृत्ति मिल- 
नेकी संभावना नहीं हैं; किन्तु इश्वरमें ढीन होनेके पश्चात्‌ अज्ञानता, पाव, प्रछोमन 
प्रभतिसे उसका छूटकारा हो सक्तांहै | तदनन्तर आत्मसमर्पणके विना योगियोंको 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करनेका अन्य कोई भी मांगे नहीं हैं । साधुसमागम ही इन सभों- 
का मूल है । 

देवहाति-वत्स | भगवान्‌ की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिये यह मैं नहीं 
जानती । मैं स्त्री हं इसलिये मुझे किस प्रकार इश्वर भक्ति करनी चाहिये! उस- 
विषयमें मुझे कहे। संक्षेपमें यह कि-भक्तियोगसे इश्वरीपदकी प्राप्ति करूुंतो मैरा जन्म 
सफल हो ऐसे तत्वको में समझ सके उस प्रकार कहो | 

कपिल-वेदोक्त कर्मों के करनेसे भगवद्गक्तिकी उत्पत्ति होती है। इस भक्तिके 
बल्से मुक्तिका माग सहममें प्राप्त होता है; किन्तु माता! अनेक मनुष्य इस प्रकार 
समन्‍्तोष नहीं मानते हैं । वे मुक्तिकी अपेक्षा भक्ति योगसे परमेश्वरका अनुभव लेना 
अधिक पसंद करते है ओर अत एव संदेव वे उसी में लगे रहते हैं। 

महपिं ने अपनी माताको जो उपदेश दिया था वह उपदेश सेश्वर सांख्य दश- 
नके भीतर रहा हुआ है । इस दशनका अध्ययनकर उस पर शान्तिपूवेक विचार क 
रनेसे उसका महत्व समझमे आमक्ता है । 

कव्िलिमुनि फिर अपनी मातासे कहने छगे कि;-देवी ! योगसे मिसके हृदयकी 
ग्रन्थियां छूटनाती है और परमात्माके दशन होते हैं, मोक्षकी प्रात्तिके लिये विद्वान्‌ 
लोग निप्त विषयका उपदेश करते हैं उस ज्ञानके सम्बन्धर्मे कुछ कहता हूं उसे 
सुनिये;-जा आत्मस्रुप, आदि्रिहित, स्वयं प्रकाशित और गुण एवं प्रकृतिसंग रहित 
अथच अखिल ब्रह्मांड निप्तके प्रभावप्ते प्रकाशित होते हैं वही परमपुरुष है | प्रराति 
विष्णु, शक्ति, द्यति, रुप ओर अव्यक्त गुणसे शोभायमान है। उस छीछा क्रमंते 
विष्णुके पाप्त जानेसे विष्णु उसे ग्रहण करते हैं| जो क्रिया प्रकतिक गुणका का- 
रण होती है अर्थात्‌ निसको प्ररृतिके साथ बहुत ही निकट का सम्बन्ध है, जिससे वे 
सभी उसके कर्तव्यत्ते साथ्य है ऐसा समझना। जननी ! पुरुष स्वयं साक्षीमात्र सुख- 
स्वरुपंहू । किसी कार्य मे उम्तका प्रभुत नहीं हूँ । प्रकृति कारण व कतोका मूल - 
कारण है | पुरुष तो केवल सुख दुःखका उपभोक्ता है। 


किले 


देवहूति-यह सामने जो विश्वका सूक्ष्म व स्थूछ कार्य देखनेमें आंता है वह 
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न न कक की शनि मक मल कि 
प्रकृति एवं पुरुषसे उत्पन्न हुआ है यह समझमें आगया; किन्तु हे प्रियद्शन | अब 
उसके लक्षण भी रृपाकर मुझे समझाईये । 

कपिल-माता ! सनातन, सत्व, रज और तमोंगुणसे युक्त निर्मे् कार्यकोरंण 
स्वरुप एवं सबके आश्रयभूत जो वस्तु है वही प्रकृति है | पृथ्वी, नल, तेन, वायु और 
आकाश ये पश्चमहाभूत है ओर रुप, रस, गन्ध, स्पश, व शब्द ये पश्चतम्मात्रायें हैं, 
कर्ग, निहा, त्वक़ू, नासिका, नेत्र, हाथ, ओर पांव इत्यादि दश बाह्यन्द्रिय है। 
अहंकार, चित्त, मन और बुद्धि ये चार अन्तरकी इन्द्रियां है।ऐसे सब मिलाकर २४ 
तत्व हैं | वे सगुण ब्रह्ममें हे | काठ समेत २५ तत्व हैं | क्रितनेक मनुष्य कालको 
पृथक पदार्थ नहीं मानते । वे कहते हैं कि वह विश्वपतिके प्रभावक प्िवाय ओर 
कुछ भी नही हैं । फिर पुरुष सूर्यके समान नि्गुण, निर्विकार व कर्मते भिन्न है। “मैं 
करनेवाढ्ा हूं” ऐसा अभिमान जो पुरुष मिस्॒ पलमें करता है उसी पढमें वह प्ररू- 
तिमें आसक्त हो जाताहै। और उससे शोक उत्पन्न होनेका महान्‌ कारण उत्पन्न 
होता है | “अथेके सिवाय संसारका चलना कठिन है | दूसरी और विषय व्यापार 
प्रभतिके बिचारमें लगे रहनेसे पुरुषकी अनेक प्रकारसे खराबियां होती है। इसीलिये 
कहता हूं कि चित्तवृति असन्मागेकी ओर जाय तो द्रढ भक्ति व वैराग्यसे उसे वस 
कर लेना चाहिये | 

दूसरा यम नियमादि योगसे वित्तकों वसमें करके आस्थापुवक ईश्वरमें आत्म- 
समपंण, मोन्यका अवरुम्बन, स्व॒धमका अनुष्टान, विषयवासनामें निस्एहता, एकान्त- 
वास, ब्रह्मचय और प्रकृति पुरुषकों जाननेके लिये ज्ञानसंग्रह । इन समेंके प्राप्त 
कर लेनेसे ब्रह्मका साक्षात्कार होता है। 

हेभगवति | जलूमें रहे हुए सूय्यके प्रतिबिग्ब, एथ्वीमें आते हैं ओर जहू तथा 
सूर्य के प्रतिविम्बके मिलापसे गर्गनमें रहा हुआ चन्द्र देखनेमें आता है। इन्द्रिय, भूत 
ओर मनोमय आत्माके प्रतिबिम्बसे ओर त्रिगुणवाढा अहंकार, ब्रह्मके प्रतिबिम्ब 
रुपसे देखनेपर उस अहंकारसे परमार पर्रिज्ञानरुप आत्माका साक्षात्कार होता है। 

देवहूति-वत्स ! प्ररृति व पुरुष दोनों नित्य व दोनों आश्रय स्वरुप है। यह 
मेरी समझमें आगया। एथ्वी व गंध जेसे एक दूसरेसे एथक्‌ नहीं हो सक्ते, जल व 
रपतमें जेस्ता अभेद्य सम्बन्ध है, अर्थात्‌ एक दूसरे से एथक हो वे स्वतंत्रताते नहीं रहते 
वेसेही प्रकृति व पुरुष एथक्‌ नहीं हो सक्ते। 

कपिल--अब सावहम्बन योगका वर्णन करता हूं | उससे मन मलरहित व 
सन्मागमें जानेवाद्य होता है। यथाशक्ति अपने धर्मानुठ्ठान, धार्मिकोकों वंदन, निर्वाह 


ए सत्तीमंडल, 


प्राप्तेकि कारणके ऊपर प्रीति दशोना अपवित्र वस्तुकों नहीं खाना, थोड़ा खुराक लेना, 
एकान्तमें निवास करना, अहिंसा प्रभाति उत्तमब्त लेना, सत्य बोलना, तपश्चयों, 
श्रह्मचय, शुद्धाचार, ईश्वरकी आराधना व प्राणायाम प्रभुतिकी सहायतासे अन्तः- 
करणको योगकी ओर आकर्षित करना, जिस प्रकार अग्नि व वायुसे सुवर्ण शुद्ध 
होता है । उसी प्रकार श्वास्ताच्छूसके रुंपनसे योगीका अन्तःकरण शुरू होता है। 
प्राणायामसे वायु, पित्त, ओर शेष्मका दोष, धारणासे मनकी चंचढता व ध्यानसे 
नास्तिकता दूर होती है। तदनन्तर योगके माहात्म्यस्ते नित्तवृत्तिके शुद्ध होनेके पश्चात्‌ 
नाप्तिकाके अग्र भागपर द्रष्टिकों स्थापितकर श्रीपरत्रह्मकें विचारमें मनको रोकना- 
चाहिये। भक्तोंका हृदय-मनही उसके उपदेशका तापयुक्त एकमात्र आसनहे। 
देवहूति-आपने प्रथम सांख्यमतमें प्रक्तति, पुरुष, इत्यादिका वृत्तान्त जिस 
प्रकार कहाहै उच्ती प्रकार उसका वर्णन किया है। अब उसप्तके मूलस्वरूप भक्तियोग के 
-विवयका वर्णन करों । जिपके अश्रवणसे जीव संसारके व्यवहारोंस निरणए्ह होनात। 
है। आपने सुझे जो तच्वका उपदेश दिया है उसके ऊपरते मुझे माद्टम होता है कि 
आप साक्षात्‌ योग प्रकाशक सूर्य हैं । 
कपिछ-देवी | भक्तियोग भिन्न २ प्रकारका है, भेददशींय योग, तामस अर्थात्‌ 
निकृष्ट योग, धन मान किम्वा प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी आशाप्ते जो योग किया जाता 
है उसके रानस योग कहते हैं | निससे वह भी उत्तम योग नहीं हैं | वह मध्यम 
प्रकारका योग हे । पापका नाश करना चाहिये श्री जगदीश्वरके प्रति प्रीति नहीं 
दिखानेसे जीवकी सद्गति नहीं होती ऐसा समझना वह- सात्विक योग कहराता है और 
वही सबसे उत्तम प्रकारका योग है । उसका दूपतरा नाम निरगुण भक्तियोग हे। जैसे 
नदीका जल समुद्रमें पड़नेसे सागरंके जरूका गुण स्वीकार करता है; वैसेही निष्काम 
मनोगति अर्थात्‌ ईंश्वरके पास सांसारिक कार्य रहित प्राथना वह भावकोी धारण 
करती है जिससे वह अत्यन्त प्रसंशनीय पदाथ है । 
इस प्रकार महात्मा कपिल मुनिने अपनी प्रिय माता देवहतिकी सत्यतत्वका 
परिचय दिया था। माता पृत्रके बीचमें बहुत उच्च विषयकी बातचित हुई थी। 
प्रथम भारतवर्षकी रमणियां देवह॒तिके समान तत्वज्ञानके जेसे गहन विषयमें विचार- 
कर अपनी आत्मोन्नतिके लिये प्रयत्न करती थी। वह कितना आनन्दका विषयहे! 
भारतकी वर्तमान समयकी रमणियोंको यह उत्तम भाव अनुकरण करने योग्य है। 
मंगलमय भगवत्वरुप कपिल मुनिने अपनी माता श्रींदेवहतिजीको मुक्ति प्रदान 
करने के ढिये पुत्र प्रेमसे योगेश्वर जहांपर भक्तिसे सिद्धिको प्राप्त हो ऐसा गुजरा- 
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तमें आया हुआ सिद्पूर क्षेत्र, जहां ज्ञानस्वरुप सरस्वतीनी प्रवाहरुपसे बहती है 
वहांपर उन्होंने बह्मविद्याका उपदेश दिया। जिससे देवह॒तिजीने ज्ञानमें गल जाकर 
मुक्ति को प्राप्त किया | धन्य है कपिल्देवजीको | कि -जिन्‍्होंने मनुष्यके उद्धार 
करनेवाले शांख्यशास्त्रकी रचनाकर माताको मुक्ति प्रदान की और अन्य मुमुक्लुओंको 
भी मार्ग बताया । वास्तविकमें सुपुत्र तो ऐसेही होने चाहिये । जहांपर देवह॒तिजीको 
मक्ति हुई उस स्थान पर बिन्दुसरोवर नामक तीथ है। जिसमें स्नान करनेपर हिन्दु 
छोग अपनेको पवित्र हुए समझते हैं। इसी तीर्थ क्षेत्रकों मातृगया-माताको मुक्ति प्राप्त 
करानेका स्थान कहते हैं | वहां पर कपिलदेव ओर देवह॒तिनीका आश्रम है। 
न» 


खसंदालला। 
लक न कल 

ह साथ्वी खत्री गांधव छोकके राना विश्वशुद्धा गांधवेकी कन्या थी। 
(हाट उसका विवाह अयोध्याके राजा शत्रुजितके कुमार ऋतुथवजके 
7.76] साथ हुआ था। यह कन्या रुपसे रंभाकी अपेक्षा अधिक स्वरुप- 
0 2-| बती थी । उसके पिताने उसको बाल्यावस्थासे ही विद्वान्‌ पुरुषोके 
साथ रखकर अनेक शासत्रसे धम, नीति, संगीत, काव्य, चित्र, नृत्य प्रभृति विद्या- 
ओंका ज्ञान दिलाकर प्रवीण की थी। वह एक दिन अपनी सखियों व दासियोके साथ 
अशोक वनमें क्रीडा कर रही थी | वहांपर अकस्मातू पाताढकंतु नामका राक्षत आ 
चढा। वह मदारुसाके रुप व चातुर्यको देखकर मोहित हो गया। वह युक्ते के द्वारा 
उस खेल्ती हुईं बाढाकों उठाकर ले चढा | जो वहांपर अनेक दासदातयाँ मझिद थे 
उनको आश्रर्य हुआ कि यह क्या जूह्म हांगया & उनलागान बहुत कुछ शाप को 
किन्तु पता नहीं छगा। ये समाचार उनके विताकोा मेंले। उसने उम्रकों मातास कहा 
और वे दोनों विछाप करने लंगे | शोधके लिये देश देशान्तरोंम मंनुष्य भन गय॑ 
किन्तु कुछ भी पता नहीं छगा । आखीर शोक करते हुए शान्त हुए। 

अब मदालुसाने माग में विचार क्रिया कि भावी बलवान हैं इसमें किसीका 
कुछ भी दोष नहीं । दाष केवल मेरे भाग्यक हैं। अस्तु-जती परमात्माका इच्छा | 
फिर भी इसके हाथसे छुटनेके लिये कुछ उपाय जरुर करना चाहिये। ऐसा [विचार क- 
रती हुई शोक व रुदन करने लगी । उस मागेसे केछासपाते शिवर्जी व पार्वतीजा। 
विमानमें बैठकर केछासको ओर ना रहे थे। उन्होंन इस बालक रुदनकां सुना आर 
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दयामूर्ति पावतीनीने शिवजी से कहा कि प्राणेश्वर | कोई बालिका महा संकव्में हों 
ऐसा मात्म होता है। शिवजीने हंसकर कहा कि सती ! स्लियोंका रक्षण स्त्रियोंको 
करना चाहिये । वह मदाहुसा है। उप्तके ऊपर दंयाकर उसकी रक्षाका उपाय 
बताईये या उस दैल्यका नाशकर उप्तकी रक्षा कीनिये। पावेतीमीने अपने पतिके इन 
वचनोंकी सुनकर कहा कि;-मदाल्से ! तू रुदन मत करे । तेरा भावी पति ही तेरे 
हरण करनेवालेको मारकर तैरे साथ विवाह करेगा। (अमरसैन्य राजाका पुत्र ऋ- 
तुथ्वन विवाह करेगा ) ये वचन राक्षप्त व मदारुसा दोनों ने श्रवण किये। राक्षस यह 
सुनकर मदाल्साको दूरके प्रदेशमें अपने घर पर ले गया। उप्तका घर अनेक मणि- 
योंके द्वारा सनाया हुआ व तेजस्वी था। समीपमें एक सुन्दर सरोवर था। उसके 
किनारेके ऊपर एक सुशोभित सुगन्धमय वाटिका थी । जिसमें अनेक प्रकारके वृक्ष 
लगे हुए थे। भीतर अनेक ग्रकारके पक्षीगण कोछाहल कर रहे थे; किन्तु इस भव्य 
मकानमें चारों ओर शून्यकार था। उसमें केवढ ये दोनों और एक दासीके सिवाय 
और कोई नहीं थे । मदाढुसा इस प्रकार देखकर रुदन करने छगी। राक्षस उसे 
विविध प्रकारसे समझानेकी चेष्टा करने लगा; विविध प्रकारके सुख वेभवकी आशायें 
देकर उसको शान्त करने लगा; किन्तु उसका कुछभी फ नहीं हुआ | मदालुसाने 
निश्चय करलिया कि ग्राण जानेपर भी मैं अपने शीलको नष्ट नहीं हो ने दूंगी | फिर 
उसके मनमें एक विचार आया क्वि यदि म॑ विवाह करनेका प्रपश्च कर विलम्ब करू 
तो पावेवीजीका वचन आगे पीछे सिछ होगा। उसका अ्राता गालव ऋषिके यज्ञका 
भंग करनेके लिये जानेसे ऋतुध्वजके हाथसे मारा गया है उसका वेर ऋतुध्वजके - 
ऊपर है। इसलिये में इस समय युक्तिकरके उसको स्मरण कराउं कि उसकी आपना 
भाई याद आजाय ओर यह उसके भाईके मारनेवालेके पास बदला लेने के लिये 
जाय निससे मुझको समय मिलेगा और उतने समयमें पावेतीनीका वचन अवश्य 
सिद्ध हों नायगा। ऐसा विचारकर उसने अपना मुख आनान्दरित बनाया। मदाल्साको 
हसती हुईं देखकर राक्षस मायाके फंदेंमें फल गया | तब मद्गाठसाने कहा कि विवाह 
करना यह कोई शीघ्रताका कार्य नहीं हैं । आपके कुटुम्बियों ने सुझे देखा भी नही 
हैं इसलिये आप उनको बुलाईये ओर आननन्‍्दपूर्वक विधित्तह विवाह क्रिया सम्पन्न हो। 

इस प्रकार पातालकेतुके कुट॒म्ंबके नांव श्रवण करते ही श्रातांके वध करनेवाले 
ऋतुध्वजका बदल लेनेकी बात याद आगर। तुरन्त क्रोधके मारे आंखमें अश्रु आगये 
और ऋतुथ्वजको मारनेके लिये जानेको तेयार हुआ | मद्ाल्सांको विकुन्डला नांवकी 
दासीके पास रखकर जहांपर गालव ऋषिके यक्षकी रक्षाके लिये ऋतुध्वन मोजुद था 
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वहां पर जा पहुंचा | वहांपर जाकर अनेक प्रकारके राक्षत्ती कृत्य करके हाहाकार 
मचाया। उपस्तमे आखीर लड़ाई करके ऋतुध्वनने उसकी पराजित किया। मिससे वह 
हथियार छोड़कर भगा | उसके पीछे२ ऋतुथ्वम गया । पातालकेत अपने देशमें पला- 
यन कर गया और गुप्त स्थानपर छूप गया । ऋतुथ्वज भी वहांपर जा पहुंचा और 
उसको शोध करने छगा। शोव करते२ निम्त स्थानपर मदाल्सा थी उस स्थानपर 
जा पहुंचा । उस सुन्दर स्थानको देखकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ। राजकुमारकों 
आते हुए देखकर विकुन्डला दासीने मदालसासे कहा कि कोई राजकुमार यहांपर' 
आताहे; यह सुनकर मदारुसान जान लिया कि माता पावेतीनीके वचन सत्य हुए 
अब वह उस पापीकी अवश्य मारगे ओर पावेतीके कथनानुसार वेही मरे पाति हों गे। 
ऐसा जानकर दासीको जहुपात्र लेकर सामने भेजा । दासीने जाकर कहा कि राजन ! 
शकाकी छोड़कर आप यहांपर पधारे । आपको मेरी मारूकिन बुछाती हैं । राजा 
ऋतुध्वम यह सुनकर आश्रयोन्वित हुआ कि जिसकी दासीका ऐसा मनोहर खरुपहे 
उसकी राणी कैसी खरुपवती होंगी ! ऐसा विचारकर दासीके साथ मकानके भीतर. 
गया । दाप्तीने आसन देकर तिधिपू्वक पूजन किया। ऋत॒धथ्वजम घरकी रचनाकों 
देखकर आश्चयंसे चकित हो गया और दासीधे पूछा कि यह घर किसका है | किसका 
बनाया हुआहें ! इस स्त्रीके पतिका कया नाम है ? इतने बड़े मकानमें तुम दोनों ही 
क्यों' हो ! और यह घर शून्य जेप्ता क्‍यों दिखता है! दासीने कहा कि महाराज ! 
इस घरकों किधकर्मा ने बनया है । इसमें प्रथम देवगण निवास करते थे; किन्तु 
इन्द्रने यह घर कंठलुघार देत्यको दिया तबसे विश्वदेव विदा हो गथे और कंठरूघार 
यहांपर रहे उत्त राजाकी में कुंवरी हूं । मेर पिताकीं ताहकेतु और पातालकेतुने 
मार डाला । वे दोनों वक्षकेतुक्के पुत्र महान्‌ विकराल है | उन्हों ने हमारे घरकी सम्प॑- 
तिको छीनकर मुझको अपनी दाप्ती बनायी है। उस दुष्ट देत्यने अनेक देशोंका 
टुंटकर स्वेस्व यहांपर जमा क्रिया हैं। मुझको यहांपर रक्खा है । मेरी पीडाकों कौन 
जानता है / गाछव ऋषिक यज्ञकी भंग करनेके [लिये जानेपर ऋतुध्वजने तालकेतुकों 
मार डाढछा मर पाताल्केतु उनसे परास्त होकर छीय गया है | यह मदाढसा 
नांवकी कुमारीका विस्वावसु गांधवेकी पुत्री है। इसको पातालकेतु हरण कर आया है। 
उसका अभी तक विवाह नहीं हुआ है । मुझकी घरकी रक्षाके लिये रक्खी है। यह 
कन्या आपके योग्य है इसलिये आप उसके साथ विवाह कीजिये। 

ऋतुध्वने कहा कि-में ही ऋतुध्वज हूं और मेंने ही तालकेतुकों मारा है । यहां 
प्रातालकेतुके पीछे आया हू वह पापी कहां है! उसे मुझे दिखाईये | मदारुसाने जान 





लिया कि यह कोई महाबलवान्‌ हैं। दोनोंके नेत्र एक होनेसे एक दूसरोंके दुख 
दूर हुए। मदालसाने कहाकि आप मेरे पति होंगे ऐसी महासती पावतीजीकी आज्ञा 
है। ऋतुथ्वनने कहा कि तू चिन्ता मत करें में ते रें हरण करनेवाले पापीकों मारुंगा। 
इतेनेमें नारदजी पधारे | उनका विधिपूवेक पूजन क्रिया गया । नारदजी ने कहा 
कि में आब छोगोंका विवाह करनेके लिये आया हूं इसलिये शीघ्रता कीजिये। आप 
दोनों विवाह कर अश्वपर बेठकर यहांसे बिदा हो जाओ | ऐसा कहकर ब्रह्मकुमार 
नारदजीने उन दोनोंका शास्त्रविधिसे गांधव विवाह कराया। नारदकऋतवे वहां से च- 
लते हुए ओर राजा राणी भी गाछव ऋषिके आश्रममें आये। उन्हें देखकर ऋषिगण 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और आशिवाद दिया । ये समाचार ऋषिने अयोध्यानीमें पहुं- 
चाये ओर शत्रुजितने मदाढ्साके पिता विश्वसुछाकों कहछाये। जिसे सुनकर सब 
कोई प्रसन्न हुए। मदाढुसाके पितांने अयोध्यानी आकर उप्तका विधिपूवक विवाह 
कराकर कन्यादान दिया । मदारुूप्तान अपने हाथका मणि ऋतुथ्वजके हाथ पर बांधा 
और कहा कि-“सवामिनू ! इस मणिकों जब मैं आपसे अछग देखुंगी; तब प्राण त्याग 
करुंगी। इसलिये आप उसे किसीकों मत देना” और अपना बरी पातालकेतु अन्नजल 
छोड़कर मैरी शोब कर रहा है वह झूुठा प्रपश्च रचेगा इसालेये आप सावधान रहना ।”? 

इप्तके पश्चात्‌ एक दिन राजा मुगयाके लिये वनमें गया । वहांपर एक सरो- 
वरके किनारे पर ठहरकर भीतर जल पीने के लिये गया। उसप्तके हाथमें बंधे हुए 
भणिका तेज जहमें गिरा उस्ते देखकर अरजक कुमार उनके पास आये । उनको 
शत्रु समझकर ऋतुश्वन्ञ तीर मारनेकों तैयार होता है उतनेमें वह वोड़े कि,-महा- 
राज | हम आपके मणिके तेजकों देख हर्षित होकर यहांबर आयेहें आप सब मनु- 
प्यों में श्रेष्ठ है इसल्यि हम आपमे मित्रता करना चाहते हैं। आप हमारे साथ 
मित्रता कीजिये ऐसा कहकर उन्होंने शपथ ढी | ऋतुथ्वजने पूछा कि आय किसके 
पुत्र हैं ! उन्होंने कहाकि हम अरज्ञक नागके पुत्र हैं। चन्द्र चुडामण मति हमारा 
नांव है। हमलोग बड़े पुरुषों से नसता का व्यवहार रखते हैं। हम आजसे आपके 
मित्र हुए हैं | रानन | आप प्रतिदिन यहांपर पधारता, हम आपको संगेके समान 
सुख दिखलातंग। आपने गाछव ऋषिके यज्ञकी रक्षा की है जिसत्रे आपका एश्वीमें 


नांव हो गया है। आप देवोंकों भी प्रिय हैं। इसलिये हेमित्र | आप सत्र 
प्रकारसे सत्कार योग्य है। हम आपका वियोग एक दिनके लिये भी रूहत नहीं कर 
सकें गे । आप जिस दिन यहांपर नहीं पधारेंगे उस दिन हमें उपवास होगा। इतना 


कहकर वे बोनों कुमार अपने स्थानपर गये । पी छे प्रतिदिन निश्चित समयपर' तीनें| 
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इकड्े होते थे ओर नवीन२ मेवा मिठाई प्रभ्नति अलौकिक स्वादिष्ठ वस्तुओंकी खाकर 
आनन्द करते थे | एक दिन मदाहुताने ऋतुलजसे पूछा कि प्रागेश्वर। आप प्रति- 
दिन कहांपर पधारते हैं ! इस प्रश्चका राजान यथोचित्त उत्तर नहीं दिया । 

अब  पातालकेतुका ऋतुथवजके साथ मदालुप्ताके विवाहं होनेके समाचार मिले । 
वह शोकातुर हुआ और उसने निश्चय किया कि इन दोनेंके वियोग करानेके पश्चात्‌ 
ही अन्नजल लुंगा । प्रतिज्ञा लेकर योगीके भेजे पृथ्वीमं भ्रण करने छगा। 
उतनेम॑ मार्ग में जाते हुए नारदूनी मिले, उन्हों ने पूछा कि तू कहां जाता है राक्षसने 
कहा कि में मदाल्पाकी शोधके डिये जाता है | वह इस समय कहां है | नारदजीने 
कहा ऊ्नि तू मुझे अत्यन्त प्रिय हे इसडिये में तुझे बतलाता है कि वह अयॉच्यामें शत्रु- 
जितके घरपर है | इसप्रकार कहकर वे चलते हुए। पातालकेतु मिक्षुकके भेषसे 
मदाल्साके मन्दिर्में आया और विचार किया कि यदि मैं उसे ले जाउंगा तोभी वह 
सती अंपने सत्यकों नहीं छोड़ेगी । वह मुझे कभीमी नहीं स्वीकार करेंगी। ओर 
यदि जबदर्ती कछंगा तो मुझकी श्राप दे जलाकर भप््म कर देंगी | अब में भी न 
भोगुं और ऋतुथवज भी न भोग सके ऐप्ी युक्ति करनी चाहिये। ऐसा करने ही मेरी 
अग्नि शान्त होगी। यह विचारकर ऋतुथ्वणके हाथपर बंबरे हुए मणिक्रों कपस्से छे 
नेका विचार किया | मिस सरोत्रर पर उक्त तीनों मित्र एकत्र होकर बेठते थे उससे 
कुछ दूरपर कोई दुखित ओर ऋतिके भेवमें शिरपर हाथ घरकर वह बेठ गया। 
कुछ देर पीछे ऋतुध्वम वहांपर स्नान करनेके लिये आया | उसको बद्रष्टि उक्त 
ऋषिके ऊपर गई ओर उसने पूछा कि महाराज! आपको कया दु:ख है | उसने कहा 
कि में वरुण लोकमें रहता हूं। मेरा नांव अतितेज्न है एक ब्राह्मणके घरपर एक स्व- 
रुपपती तरुण कन्या है उप्तके साथ मेरे पुत्रका विवाह करना है; किन्तु उस कन्याने 
पन लिया हे कि “ में मदाहूसाके मणिको देखनेक्े पश्चात्‌ विवाह करूंगी” उस मदा- 
लप्ताका विवाह अयोध्यामें हुआ है । उप्तके पतिका नांव ऋतुथ्वज है | मैं उस 
मणिको लेनेके लिये यहा पर आया हूं इसलिये आग मुझे उस नगरीका मागे बताईये। 
राजा शब्रुनित अत्यन्त सत्यत्रादी है और उसका पुत्र भी उप्तके समानहे क्या वह 
मैरा इतना कार्य नहीं करेगा ? ऐसे उप्तके वचन सुनकर ऋतुश्वचञने कहा कि जिसके 
पाप्त आप जाना चाहते हैं वही में हूं ओर मणि भी मरे पाप्त है; किन्तु वह किप्ती- 
को शिया नहीं जासक्ता | यदि मदालुसाको उप्तके देनेके समाचार मालम हो जाय 
तो बहुत अनीष्ट हो सक्ता है। फिर वह दुष्टने दो तीन पीछे अछुग भेषसे राजाकों 
मिछा ओर दूसरी युक्ति रचकर कहा कि राजनू! आज मुझे अरंजकके कुमार मिले 
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थे उन्होंने कहछाया है कि आन हम अजुपमपदार्थ छावेंगे इसलिये आप संध्या समय 
तक ठहरना। वापस्त चले नहीं माना | यह सुनकर रानाने कहा कि अच्छा मैं यहां 
ही ठहरता हूं । इसमे उत्त दुछ्तने समझ लिया कि अब मेरा इच्छित कार्य हो जा- 
यगा ओर इस्ती तिचारसे वह हर्षित हो राजाक़े मित्र अरजकके कुपारेके पाप्त गया, 
उनके पास जाकर कहा क्रि आपको ऋतुशभ्नने मेरे द्वारा कहराय। है कि आज मुझे 
आवश्यकीय कार्य है इसलिये मृगया करनेको नहीं आसकुंगा । इस्त प्रकार दोनों 
स्थानपर झुंठे समाचार कहे | अरजक़ कुपारोंने मान लिया कि राजाने कहलाया हे 
इसलिये वे आन नहीं आत्रेंगे इसलिये हमें भी नहीं जांना चाहिये। वे निश्चित स्था- 
नपर आये नहीं ओर ऋतुथ्वजनें समझा था कि आज अवश्य आवेंगें और मुझको 
कहलाया है इसलिये ठहरना चाहिये इप्तलिये वह संध्यातक वहांपर ठहरे। 

इस्त दुष्ट देत्यने इस प्रकार प्रपश्च किया | वह तुरन्त ब्राह्मणका भेष धारण- 
कर अयोध्यानी गया | वहांवर जाकर माया प्रपश्च रचकर मदारुसा व ऋतुंथ्र॒ नको 
वियोग करानेतराह् काट क्रिया। उप्र दुष्टने माया प्रपश्चसे मदारूस्ताकों गुम कर 
दिया। ये समाचार पिलने पर राजने अनेक उपाय किये; किन्तु कुछ भी फल नहीं 
हुआ । जिसे सब कोई निराश हो गये। सत्रेत्र शोक छा गया। रामाको शरीरे- 
की दशाका ज्ञान नहीं रहा। वह मुखस्ते एक मदाछासाका ही रटन कर रहो है। 
वार२ व्याकुल हो बोहने छगा कि हा! मदाल्सा तू कहां है ! तू क्‍यों नहीं बो- 
लती !? ऐसा दगा नहीं देना चाहिये | हाय ! कया तू मुझे नहीं बोलेगी ? नहीं ! 
प्रियाकों ऐसा नहीं करना चाहिये ! हें प्यारी |. क्यों नहीं जवाब देती है ! हे 
साथ्वी | हे पतित्रत | प्रत्युत्तर दे! इस प्रकार बार२ प्रह्मप करता हुआ, पत्निके प्रेम- 
में मस्त होकर योगी भेतसे देश पर्वतर नद्दी२ वनर तीर्थर गुफार और समुद्र र 
में अपनी प्रियाका स्मरण करता ओर अश्रुपात करताहुआ घुमने रूगा | उसके माता 
पिता व अन्य आत्मियोंत बहुत कुछ समझाया मद्ाल्साके समान सहस्नों स्लियोंके 
साथ विवाह करानेकी आशा दी और अपने राज्यमें रहनेके लिये समझाया; किन्तु 
उसने कहा कि में मदारूत्राक्े विना नहीं रह सक्ता । मुझे वही चाहिये | आखिर 
क्रिसीका कझ नहीं माना और सब्र कोई दुखी हो शान्त हुए । ऋतुध्वनने सत्रत्न 
खघमगकर अन्तमें एक वनमें आसन"जमाया। मदारुसाकरा स्मरण करता हुआ वहांपर 
बैठ गया । इधर अरजक कुपार दूसरे दिन मित्रके नहीं मिलनेतते अयोध्याजीमें आये। 
वहांपर ये समाचार सुनकर मूर्छागत हो नीचे गिर गये | मूछा उतरने पर रूदन 
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करते हुए मित्रकी शोधके लिये चढ निकले | चढते२ बहुत दिनोंके पश्चात्‌ मिराप 





भदालसा. श्श्ष्‌ 


हुआ | ऋतुथवजने उनसे. पूछा कि क्‍या आप मदारुसाको ले आये हैं ! उन्होंने कहा 
कि प्रियमित्र ! आपने मातापिता व राज्यका त्यागकर यह क्या किया ? मित्र | कही 
तो मदारुसाके समान स्वरूपवती हजार स्त्रियां ला देगें; किन्तु आप यहांसे चलिये! 
ऋतुध्वनने कहा कि;-नहींर मदारुसाकी समानता कोई नहीं कर सक्ती । मुझे 
मदाहुप्ताके सिवाय और कोई नहीं चाहिये। आप प्रप्तनतापते अपने स्थानपर जाईये। 
. मुझे जब खर्य मंदालसा आकर कहेगी कि प्राणनाथ ! पधारिये तभी ही में अपना 
भेष उतारुंगा. | इतवा कह फिर आसन छुगाकर बेठ गया और बोलने लगा प्रिय 
मइलते! क्‍यों नहीं बोलती ? कया निर्दय हो ग३ ! इस प्रकार वार२ प्रढ्मप करने 
ला | अरजक :पुत्रोंनें समझाने के लिये अनेक उपाय किये; किन्तु उसका कुछ भी 
फल नहीं हुआ | आखिर उन्हों ने भी अन्ननढका त्यागकर उप्तके साथ रहनेका 
विचार किया। प्रथम उत्तने जाकर अपने पितासे कहा कि विताजी | हमारा मित्र मदा- 
रुूसाके वियोगते जोगी हो गया है | इप्तलिये हमें भी जोगी ही समझिये । हम भी 
उसी जोगमें अपने प्राण छोड़ेंगे । उनके पिताने कहा क्रि उप्तमें क्‍या है ! तुमने 
इतने दिन तक क्यों नहीं कहा ! इसके सिवाय ओर तो कुछ कार्य नहीं है ! तुम 
लोग कुछ भी बिन्‍्ता मत करो । में मद्ाडसाकों छा दुंगा । मैरे साथ चलो हम लोग 
महदिवन्नीको रानी करें । वेही मदालप्ताको-नहां होगी वहां छादेंगे। 

यह सुनकर अरजक पुत्र प्रश्नन्न हुए। अरजकने जाकर महादेवनीको प्रसन्न 
क्रिया। महादेवनीने प्रसन्न होकर कहा कि हेअरजक | मुझे क्या चाहिये! जो इच्छा 
हो वही मांग, मैं दुंगा। उसने कहा कि प्रभो ! मद्ारुप्ता गुम हो गई है वह भिले वेसा 
कीनिये । महदेवजी उपाय बताकर कैलासके प्रति पर्धार | अरजकने अपन कुमारों- 
को ऋतुश्वन॒कों ले आने के लिये भेना। ओर स्वयं यमुना तटपर ज्याकर महादेवजीके 
कथनानुसार किया कि मदालसा पतिका स्मरण करती हुईं बाहर निकढी | उसकी 
निहवाके ऊपर भी एक ऋतुश्जके नांवका जाप हो रहा था| वह बाहर आकर 
बोढी कि मैं कहां हूं ? मैरे प्राणनाथ कहां गये ? स्वामिनाथ ! क्यों नहीं बोलते ! क्या 
आप मैरी परीक्षा कर रहे हैं ! इस प्रकार प्रढ्प करती हुई इधर उधर देखने 
लगी । अरजकने कहा कि सती ! थैयें रखिये सब कुछ ठीक हो जायगा। 
ऐसा कहकर जो कुछ वृ॒त्तान्त बना.था वह सब नित्रेदन किया। तब मदारुसाने 
उन्हें प्रगाम किया ओर नप्नतासे निवेदन क्रिया कि निस्त नज्गञलमें मेरा पति 
है उत्तका मार्ग बतलाईये । मेरे पति जोंग लेकर कहां पर बैठे हुए हैं ! अर- 


जकने कहा कि आप मैरे साथ चलिये वहांपर आपको आपका पति मिलेगा । पीछे 
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अरनकने मदाल्साकों अपने स्थानपर. छाकर अपनी स्तरियोंके साथ एकान्तमें रखी 
जहांपर सब कोई मदाढ्साका अच्छी तरहसे सत्कार करते थे। 

अरजक कुमार ऋतुध्वजकोी बहुत कुछ समझाकर अपने पिताके पास लाये; 
किन्तु वह तो सदैव मदाल्साके स्मरण सिवाय अन्य कुछ भी बात नहीं करता था । 
इस प्रकार उसे विदेही बनाहुआ देखकर अरजक अलन्त आश्रयको प्राप्त हुआ | 
ऋतुध्वनने वहांसे आज्ञा मांग वहांसे चलनेकी तेयारी की; तब अरजकने कहा कि 
आप मनसे शंकोचको छोड़कर अपनी अभीष्ट वत्तु मांगिये। ऋतुध्वजने कहा कि मैं 
जो मांगुगा वह किसीपे देने योग्य नही हैँ । फिर व्यर्थ क्यों मांगु | अरजकने कहा 
अच्छा आपको ' जिससे सुख हो वही मांगिय में अवश्य दुंगा । इस परते उसने 
मदालसाको मांगा। अरजकने कहा कि राजनू | उप्त कमरे के पास जाकर मदाल्सा को 
आवान दीजिये वह उसमें होगी तो बोलेगी । ऋतुथ्वनके आवाज देते ही कमरेक्े 
कंवाड़ तुरन्त खूल ग्ये और भीतरसे मदाल्सा हाथ जोड़ कर निकढी एवं ऋतुध्व- 
जके गे पर लग गई । कुछ समय तक दोनों मौन हो स्तब्धके समान बन गये। 
दोनोंकी आनन्दके आँसु आगये | यह देखकर अरनजक कुमार भी अत्यन्त प्रप्तन्न 
हुए। ऋतुध्वजने मित्रोंका ओर उनके पित.का अत्यन्त उपकार माना। पीछे वे दोनों- 
पति पालन वहांसे विदा हो अयोध्यानी आये । वहां पर माताषिता और सम्पूर्ण 
नगरी उन्हें देखकर प्रप्तन्न हुई | नगरमें घरोवर आरन्दोत्सव होने लगे। 

पातालकेतु दूसरीवार गुसाईका भेष लेकर आया । उसकी मायाको-प्रपश्चकों 
अरजककुमार व ऋतुध्वमने जान लिया । किन्तु उप्तकों नहीं मारकर छोड़ रिया । 
फिर एकवार गुसांईयोंको भोननके लिये कहा था उप्तमें भी गुसांइके भेषसे आया 
आर सम्पूण-भोजननके पदार्थोकी माया रचकर खागया । यह ऋतुध्वजके जानने में 
आया ओर तुरन्त ही उस्तके केश पकड़कर उप्तको पृथ्वीके ऊपर फेंका और मस्तक 
छेदन कर दिया । वह चिकाकर मर गेया । सवेत्र जंयजयकार हुआ और सब 
कोई प्रसन्न हुए | पीछे राजा शत्रुजित अपने कुमार ऋतुजको राज्यासन देकर 
वनमें तप करनेके लिये गया । राजा ऋतुथ्वजने प्रजाका पुत्रकें समान पाठनकर 
उनकी प्रीति सम्पादन की ओर प्रजा उसे अत्यन्त आइर व प्रेमकी द्रष्टिसे देखने 
लगी । मदारूसा संदेव अपने पातिब्रत धर्मका पाढनकर पतिप्रेममें मस्त रहती थी । 
ऋतुथ्वमका भी उसके प्रति संदेव ऐसा प्रेम रहा। यह दम्पति फिर कभी परथकू नहीं 
हुए । अहा| पति पत्निमें केसा मनोरम प्रेम! धन्य हे! दतति आपके प्रेमकों, 
है भारतममिके दम्पतिगण! आपके अंदर ऐसा प्रेम फिर कब प्रकट होगा  हेप्रभो 


आप उन्हें ऐसे प्रेमकी प्रेरणा कीजिये । निम्तसे उनका संसार सुखमय हो नाय । 
शायाशा 0 320 शा 
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अपराध नहीं है। अब आप पृथ्वीपर जाकर जाहिर करो कि “तीन दिन के भीतर जो 
मैरा पाणिग्रहण करेंगे उसके साथ मैं अपने जीवन पर्यन्त मन, वचन, और कमसे 
एकरुप होकर संदेव उसकी अआज्ञामें रहुंगी” यादि ऐप्ता करनेपर भी कोई विवाह 
करनेकी तैयार नहो तो पीछे आप उस पापसे मुक्त होंगे। सती नमदाने देवोंके इन 
वचनोंकी सुनकर प्रयज्ञ किया; किन्तु उसके तेजते भयभीत हो उसके साथ विवाह 
करनेक्ी किसीकी भी हिम्मत नहीं हुई । आधिर आधिव्याविसे युक्त महा 
रोगी समावसे क्रूर, छोभ प्रमति समल अगगुणोंसे युक्त एक कौशिक नांवके- 
ब्राह्मणने उसके साथ विवाह करना स्वीकार क्रिया। नर्मदाने उसके रोग छुणा नहीं 
कर लोक हास्यकी कुछ परवाह नहींकर तुरन्त उसके साथ सहर्ष विवाह किया। 
पीछे पतिकी पू्ण प्रेमसे निर्मभावसत सेवा करने लगी । रोगंते उसके शरीरसे खून 
आर पीप बहते थे उसकी कुछभी परवाह नहीं कर उसे साफ रखकर जिप्त प्रकार 
वह रोग मिट जाय उस्त प्रकार चेष्टा करती थी । विनयवाणी छारा मथुर वचन 
बोलकर उसे सन्तुष्ट करती थी। कट्वचन या निन्दाके जेप्ते शब्दका भूल्से भी उच्चार 
नहीं करती थी । महमूत्र साफकर उसके शरीरपर ते छगा स्नान कराकर भोनन 
करवाती थी । पतिके क्रोध करनेपर ओर अपमान करने परभी नमेदा प्रेम व सरल 
स्वभावसे विवेक वचन बोलती थी कि प्राणेश्वर | मुझसे कोई अपराब भूलसे हो गया 
हो तो आप छवाकर क्षमा कीजिये | आपको क्‍या निय हैं | में उत्ते करनेक्ों 
तैयार हं। ऐस्तर प्रियवचन कहकर उनके क्रोधकों शान्त करती थी। मनुष्य चाहे 
वैसा क्‍यों न हो फिरमी उसे सहणी या दुर्गुणी मनुष्यकी संगत होनेपर सहुण या 
दुर्गुणकी अप्तर हुए विना नहीं रहती । इस साधारण नियमानुसार इस रोगी कौशिक 
ब्राह्मणकों जबसे महा ज्ञानी सती नमेदाका समागम हुआ; तबसे उप्तकी अज्ञानता 
क्रमशः दूर होने छगी | एक समय उसेने कहा कि सती मेंने इस पृथ्वीपर जन्‍म 
छेकर अनेक पापाचरण किये होंगे; उनप्त मुक्त करनेवाढी भागिरथी गंगाके समान 
एकभी उत्तम तीथ नहीं हैं, इस्त लिये क्रिधी प्रकारते मुझे उसकी यात्रा करा दे। 

सती नर्मदा पतिके इन वचनोंकों सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुईं | पतिकों साथमें 
लेजाकर अनेक तीर्थ कराये। दोनों प्रतिष्ठानपुरकी ओर आते, थे; वहां मागेमें एक 
राजाने महात्‌ तकस्री मांडव्य मुनिको' चोरीके झुठे अभियोगसे शूढी पर चढाया था 
उसके पास होकर ये अंधेरी रातकों निकले। उप्तमें अजानसे उसका स्पर्श हो जनिसे 
कुछ वेदना हुई निससे मांडव्य मुनिने उसे आ्राप दिया कि “मुझको ऐसे दुखमें स्पशे 
कर अधिक दुखी बनानेवाढ्य परम दुखकों पाकर यमद्वारकी जाओ |” इस काठेन 








५४0०० अर धन 


था 


श्रापकों सुनकर नर्मदा अत्यन्त दुख्वित हुई । उसनें भी ईश्वरकी आराधनाकर अपने 
स्तीत्विके प्रतापसे पतिकों बचानेक्री चेष्टा की । ईन दोनोंके धर्म संक्ट्मय विवादमें 
प्रजा दुखी होने छगी;# मिप्तसे सच देवों ने मिठकर सती नमदाजीकी समझाने के 
लिये सती अनुसूयानीकी भेजा । वे प्रतिष्ठानपुरमें सती नमैदानीके पाप्त आई । 
सतीने अनसूयानीका आतीथ्य सत्कार किया उत्त समय अनुमूयाजीने उस्ते कुशल 
समाचार पूछे कि तू कुशल है! तू अपने प्राणनाथके मुखदर्शन कर आनन्‍डमें रहते 
है ! तेरा पतित्रता धमम कुशल है ? देवी ! जो स्त्री अपने पतिकी पूण्ण प्रेमसे सेवाकर 
प्राग जानेपर भी उसका रक्षण करती है; साप्त शासुरकों तीथेंसुप समझती है, पतिकों 
अनेक कार्यों में सहाह व सहायता देती है, सदैव मधुर वचनसे बुढाकर सन्तुष्ट करती 
है आर जो स्त्री चोराशी छक्ष योनिमें उत्तम ऐसे मनुष्य देहकों पाकर जगतके हित 
व सुखकर कार्योंकी करती है। उप्ते धन्य है! जो मनष्प जगत॒के उपकार करने में 
प्रीतिवाले नहीं होते उनके जीवन, धन, ग्रहादि सभी व्यर्थ है। गिसने स्वधमोनुसार 
चलकर दोनों कुछोंका उद्धार किया है उस्तीको कुलवती कन्या समझना चाहिये । 
उसीने असार संप्तारकों सार रूप किया है इत्यादि सुबोध वचन अनसूयाजीने नर्म- 
दाजीके प्रति कहे | 

यह सुनकर सती नर्मदाने कहा कि “तीन छोकोंकों पवित्र करनेवाढी भगवाति 
अनप्तूया माता | में आपके समान सवियों के चरणकी रज् हूं। में क्रिसी गुनती में 
नही हूं। आय इस दीन दाधीपर कृपाकर यहां परे यह बहुत ही अच्छा किया। 


२० 


आप मेरे याग्य जो कुछ आज्ञा हो कहिये | सती अनप्तूयानीने कहा;-देवी नमदे | 
तने तेरे पातिक सुखके लिये जो उपाय कियाहै उप्से प्रजा दुखी हो रही है इस- 
लिये सबकी सुख हो उस प्रक्रार कीनिये। ऐसी महान्‌ आपत्ति को संदीकारकर स 
बक्ो सुखी करनेपर तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होगा। नमेदाने अनसूयाके कथनानुसार 
केया; जिससे प्रजाकी पीड़ा दूर हुईं। यह दंखकर अनसूयानी परमेश्वरकी प्राथेना 
करके बोली कि,-“यदि मैंने अपने रुपसे, शीलसे, बुद्धिसि, वाणिसे और कमैसे 

पने प्राणपतिको प्रसन्न रकखें हो ओर एक्रभावप्ते प्रभु भक्ति की हो तो यह ब्राह्मण 
( नमेंदाका पति) रोग रहित हो अबनी पत्निके साथ अनेक वर्ष पर्यन्त सुख भोंगना”” 








#मांडव्य ऋबिने आ्राप दे ते हुए कहा था कि सूर्योदय होतेही मुझको कष्ट 
देनेवाढा मरजायगा । इसलिये नमदाने अपने स्तात्विके प्रभावत्ते सूथका उदय होना 
रोक दिया । यही प्रजाके दुःखका कारण था। ( अनुवादक. ) 
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श 


सतीक ऐसे वचनोंसे इश्वरने छृपा की ओर सती नर्मदाका पति मांडव्य मुनिके श्राप 
मुक्त हो सब प्रकारते सुखी हुआ । निससे देवोंनें जय ध्वनीकर पुष्प वृष्टी की 
सती नमदाने अनसतूयामाताकों प्रगाम किया | पीछे अनसूयामाता आशिवोद देकर 
अपने आश्रमकरों पधारे। अहा ! सतीका कैसा प्रताप है ! 


न 


सुकन्यां । 
7 कवि: 4 पा 
; नु महाराजका पुत्र शर्याति नांवका राजा था उप्तकी कन्याक्रा नांव 
रा 7 सुकन्या था| उक्त रानाको यही एकमात्र कन्या थी। यह कन्या 
| स्वरुपसे सुन्दर और मनोहर थी। वैस्तेही विद्याकलामें भी कुशल 
४ थी | शर्याति राजाके नगरसे कुछ दूरपर मानसरोवरके समान एक 
मनोहर सरोत्रर था | उसका जछ खच्छ, ओर मीठा था । भीतर विविध प्रकारके 
कमल प्रफुछित हो रहे थे | आप्तपासमें चारों ओर साग, सीसम, देवदार, तमाड, केतकी, 
केवड़ा, अशोक, आम्र, कदी, पीपर, अश्वत्य, वट, कदम, नीम्बु, बादाम, फनस, 
सुपारी, जामून, अमही, नीम्त्र प्रभुति वृक्षोंक्रा समूह शोभित हो रहा था । उम्तमें 
हरण, हंश, मेना, तोते, मसुर, कोयछ, काकाको वे, कबुतर, चकवाचकवी, सारस्त, 
प्िंह, चित्त, व्याप्र, सावर, मृग व रींछ प्रभुति अनेक पशु पक्षीगण आनन्दसे इधर 
इधर विहार कर रहे थे । उममें गुलाब, जाई, जुई, मोगरा, चमेली, करण, केतकी, 
गुल्दावदी इत्याई अनेक प्रकारके फुठ, फल व कन्दमूलते वह वन सुशोमित हो 
रहा था। ऐमे मनोहर अथच रमणीय वनमें महात्मा भगु ऋषिके पुत्र च्यवन ऋषिका 
आश्रम था । इस तपस्त्री मुनिके तपोत्नलत उस आश्रममें रहे हुए पश्ु पक्षी कोई 
किसीकों कुछ भी कष्ट नहीं दे सक्ते थे | सच कोई विरेधका परित्यागकर आनन्द मग्न 
रहते थे । मुनिने द्रढ आसन लगा समल्त इख्रियोंकों जीन कर अन्नजलका त्याग 
किया था और प्राणायामकर एकाग्रणितसे तपश्रर्या कर रहे थे | इस प्रकार अ 
घिक्र समयके जानेते उनके ऊपर मिद्दी जम गे थी। ओर ऊपर वृक्ष उल्न्न हो 
गये थे। वह मिद्टि जमकर एक वीह्ा वन गया था जिसमें दो छीड़ माझम होते थे। 
एक समय शयोतिराजा अपनी राणियों व सुकन्या समेत उस मुनिके आश्रम 
वाले वनमें सुन्दर सरोवर था वहांपर विहार करनेके लिये आया। राजाराणी उसर 
सरोवर और आसपासके वनमें क्रीड़ा कर रहे हैं। सुकन्या भी अपनी सख्षियों के साथ 


-- -* 











सुकन्या- १०५ 
फछ फुलको लेती व खेलती हुई च्यवन मुनिके उस बीलके ऊपर आ गई। बीलमें 
दो छीद्र देखनेमें आये जो पतंगके समान चमकते थे। बालाने उत्ते देखकर यह क्या 
होगा ! ऐसा जानकर बारुकपनसे उन छीद़रोमें शालियें डाली | निससे सुनिकी दोनों 
आंखे फूट गई और खूनकी धारा बहने छृगी। तब सुकंन्याने जान लिया कि इसमें 
कुछ होगा ण्प्ता विचारकर वह अपने खेलमें लग गई | 

व्यवनमुनि नेत्रके फूटनेसे अत्यन्त क्रोधायमान हुए | इस समय झुनिने 
कुछ कहा; किन्तु उसे वह बाछा समझ नहीं सकी और तुरन्त आश्रयेन्वित हो 
अपने पिताके पाप्त आई और जो कुछ, व॒त्तान्त हुआ था सो उनसे कहा । निसे 
सुनकर राजाने निश्चय किया कि वह महात्मा च्यवन ऋषिका आश्रम है ओर 
संभव है कि उन्हीका इस कन्याके अपराध किया है। ऐसा जान वह उस स्थानपर 
आया और उत्त बीढकों खुदवाया जिप्तमेंसे शुष्क शरीरधारी महात्मा च्यवनजी 
निकले। राजा दोनों हाथ जोड़ उनके पांवम पड़कर प्रार्थना करने हूगा कि “हेमहा- 
मुनि | मेरी वार कन्याने.खेलतेर खेलकी धुनर्में अज्ञानतासे आपका अपराध किया 
है उस्ते रपाकर आप क्षमा कीजिये । आपके समान महात्माओंकों क्रोध नहीं करना 
चाहिये । मुनिने कहा, “हेराजन्‌! में कभीमी क्रोध नहीं करता | तेरी पुत्रीने मेरी 
आंखें फोड़ डाढी है फिरभी मैंने उसे आप नहीं दिया है। मैं वृद्ध हैं ओर फिर 
अन्ध हुआ अब मैरी सेवा कौन करेगा ? राजाने कहा कि आप चिन्ता न करे। में 
आपकी सेवामें सेवकोंकों दूंगा। आप रूपाकर क्षमा कीजिये । 

मुनिने कहा कि रानन्‌ | वृद्धावस्था अत्यन्त खराब हैं, फिर अन्धत्व प्राप्त हुआ 
इससे बहुत वियति पड़ेगी | ऐसी दशामें नोकरोंसे चाहिये वेसा कार्य नहीं हो सक्ता। 
इस स्थितिमें सम्बन्धमें जुड़ा हुआ मनुष्य ही यथोचित सेवा व सहायता कर सक्ता 
है | मेरी यह दशा हुई, में तपरत्री हैं । अब मुझे योग सावनमें सहायक चाहिये 
अन्यथा मैरा योग मंग होगा । आपके नोकर मेरा क्या कार्य कर सक्ते हैं ! यदि 
आप अपनी कन्याके किये हुए अपराधकी क्षमा चाहते हैं और मेरे तंपक्रा भंग 
करना नहीं चाहते हैं तो इस अपनी कन्याको मुझे दान कीमिये । ऐसा करनेसे 
आपका इस छोक ओर परछोक़में कल्याण होगा; क्योंक मैं उत्तम नियम- 
वाढा तपरि न दम | कु | 

मुनिके इन वचनोंकीं सुनकर राजा चिन्तातुर हुंआ, कुछ भी बोले बिना विचार 
करने लगा कि मैरी देवकन्याके समान पुत्रीका दान इस अन्धकों केसे करूं! 
जाननेपर भी ऐसी सुकोमलू कन्याके सुखकी नाश केसे किया जाय! इस ऋषिकों' 

१७ 





१७५ सतीमंडल, 


कन्यादान करनेपर उत्तका जन्म कैसे व्यती हो? नहींर यह कन्या तो उसीके 
समान सदूगुणी व युवाउुरुषकों देखकर देना चाहिये । चाहे मुझे दुख पढ़े; किन्तु 
यह कम्या मुनिकों नहीं देना चाहिये । ऐसा विचार करता हुआ और खेदको प्राप्त 
होता.हुआ राजा अपने घर गया । राजप्तप्ना बुछाकर मंत्रीमंडलकी सम्मति छठी । 
मन्त्रियों ने कहा कि महाराज! यह धर्म संक्रट आया है। ऐसी स्वरुपतती व सुकोमल 
कन्या ऐसे वृद्ध अन्ध मुनिकों केसे दी जाय॑ | उप्त मयंकर जनशुन्य जंगढमें उसका 
समय केपे व्यतीत हो ! इस प्रकार राजा और मंत्रीमंडल चिन्तानिवित हो रहा था 
इतनेमें वहांपर यकायकर सुकन्या आकर उपस्थित हुई । उसेने कहा कि पिताजी ! 
आज आप आनानदत क्‍यों नहीं हैं! आपको क्या चिन्ता हो रही है? यह मंत्री- 
मंडल क्यों चिन्तित प्रतीत होता है ? में जब यहांपर आती हूं तब सबको आन- 
न्दित देखती हूं; किन्तु आज कुछ ओर ही दशा देख रही हूं इसका क्या कारण 
है! छृपाकर पिताजी मुझे सत्य वात कहिये | क्या मुनिने कुछ कहा है ! आप 
मेरे लिये इतने चिन्तित व दुखित क्यों होते हैं? में उन मुनिश्वरके आश्रममें जाती 
हूं । मैरे द्वारा कष्ट पाये हुए मुनिको मैं थैये देकर उन्हें में अपना शरीर अपैण 
करूंगी । में उनकी सेव सेवाकर उनके तय व योगस्ताथनमें सहायता करुंगी और 
वे निप्त प्रकार पम्तन्न होंगे उसी प्रकार में करंगी । आय कुछ भी बिन्‍्ता न करें। 
मेरा यह विचार द्वढ हैं आप उसमें बावा नहीं देकर मेरी ग्रायनाकों स्वीकार करेंगे । 

राजा शर्यातिने सुकनन्‍्यके ऐसे वचन सुनकर मंत्रीमंडढके सुनते हुए कहा कि 
“प्रियपुत्री | तू अभीवाला है। फिर अबछा जाति है | इससे वनमें रहकर अन्य 
और वृद्ध मुनिक्की सेवा किप्त प्रकार कर सकेगी । में अपने सुश्के लिये वृद्ध व 
अन्ध ऋषिकों तेरे समान मनोहर, रूप लावण्ययुक्त कन्याको केसे दूं! मातापिता- 
ओने अपनी कन्याका दान करनेके समय निम्न बातें अशृइ्य ध्यानमें रखनी चाहिये। 
स्व॒रुपसे सुन्दर हो, वयसते तरुण हो; ग्रुणकी खान हो, सभी विद्याओंमें कुशह हो, 
पाप व दारिद्र मिनके कुछमें भी न हो, धन धान्य सम्पत्तिसे मरपूर हो ऐसे वरकों 
देखकर कन्यादान देना चाहिये | तू बुड्धिमती हे इसलिये हठका पारिद्याग कर बेंटी ! 
तेरा सुन्दर स्वरूप कहां ? ओर इस जंगलमें रहनेतराले वृद्ध सुनि कहां! पुत्री ! 
यह मुनि सद्ेव प्णक्रुटिमें रहनेवालें'हैं उप्तको में तेरा दान कैते दे सक्ता हं। मेरा 
और मेरे सैन्यका चाहे मृत्यु हो, चाहे सवस्व न्ट हो जाय; किन्तु मैं तेरे समान 
पुत्रीरत्नकों ऐसे अयोग्य स्थान पर नहीं दुंगा। 

सुकन्याने पितामीके ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न मुखसे कहा कि पिताजी! आप 
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मेरे लिये कुछ भी चिन्ता न करे । आप प्रसन्नतासे उस तपस्वी मुनिको मेरा दान 


कीजिये । मुझे उसीसे सन्‍्तोष है । मेंने मंनसे उनको पति बना लिया है। अब मैं 
भूलसे मी दूसरेके साथ विवाह नहीं करुंगी। अब मेरे पति तो वे मुनि ही है, उनके 
साथ रहनेसे मुझे सन्‍्तोंष होगा। मनुष्य राहित इस जंगलमें में तप करके पूण भक्ति 
द्वारा पति सेवामें सावधान रहुंगी। मैं सती धममें प्रतीग रहकर योग्य आचरण 
करुंगी । पिताजी | मुझे इस्त अस्तार संप्तारके भोग विछासको इच्छा नहीं हैं, मेरा 
वित्त खच्छ है। इस संप्तारकी माया भिथ्या है । मातापिता, कुट्रम्ब परिवार, घाता 
भगिनी, राज्य वेभव, ये सभी अस्थिर है, यह सम्पूर्ण दश्यमान संसार नश्वर है। 
मृत्यु किसीकी भी नहीं छो इता; इसलिये इस संसारमें उत्तन्न हो, धमें-करम, पतिसेवा, 
परोपकार प्रभुतिमं तत्पर रहकर नितना सत्काये हो सके उतना कर॑ लेना चाहिये | 
अन्तमें सुछृत्य ही साथ आवेंगे। अत एवं हेपिता! आप मरे लिये कुछ भी चिन्ता न 
करे और मैर इस निश्रयका मंग़ न करे। मेरे धन्यभाग है कि ऐसे तप, महामुनिके 
समान मेरे पति होंगे | उनकी सेवासे मेरा उद्धार होगा । आप उस महामुनिको 
ऊपरसे अन्ध व वुद्ध जानकर अन्य व वुद्ध न समझे । वे ज्ञानचक्षुके द्वारा सच कुछ 
देखते हैं ओर तपोबहके द्वारा वे युवान है । मे रे इन वचनोंकी आप सत्य समझ- 
कर आप उन्हें मेरा दान करें । ” 

सुकन्याके ऐसे वचन सुनकर राजा व मंत्रिमंडल सब कोई आश्रर्यान्वित हुए 
ओर अत्यन्त प्रसन्न हुए। राजा व मंत्रिमंडल ऋषिके आश्रममें गये । उन्होंने प्रणाम 
कर कहा कि “ह मुनि | आपकी सेत्रा करनेके लिये में अपनी इस कन्याको आपके 
चरणमें अर्पग करता हे । आग विधिपृर्वक क्रिया कर इसे ग्रहण कीजिये!” इस 
प्रकार कहकर शर्याति रानाने शात्तविधिके अनुसार कन्यादान क्िया। जिससे 
मुनिने प्रसन्न हो आशित्वद दिया। रानाने वद्धाभूषणाईि देनेका आग्रह किया। उसे 
मुनिने स्वीकार नहीं किया। राजाने अपन सैन्य समेत अपन नगरमें जानेकी तेयारी 
की। तब सुकन्याने कहा कि “पिताजी! मेरे थे उत्तम वस्र आभूषण प्रभति समस्त 
रजोगुणी पदार्थोंको ले जाईये। मैं अब मुनिकी अर्धागना हुई हूं, इसलिये तपश्योके 
योग्य भेत्र धारगकर अबने पतिकी सेत्रा करुंगी। इससे आपकी कीर्ति तीनछोकमें 
अचल रहेगी। में परढोकके सुखके लिये अपने प्रियपतिकी अहोरात्री सेवा करूंगी 
ओर जैसे सती सीता, सातित्री, अनसूया, लद्मीजी, पावेतीनी प्रमुति सातियोंने. अपने 
पतिमें प्रेम रखकर अपना शियल भंग नहीं होने दिया; वेसेही में भी अपने प्रियपति 


बे 


च्यवन ऋषिकी धमपत्नि हुई है, इस हिये मैं उनकी सेवा संदैव तत्पर रहुंगी । 


१५८ सतीरभडल. 
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मैं किसी म्कार अपने धरकों नहीं छोडुंगी। अब आप मेरे विषयमें कुछ भी 
चिन्ता न करिये। ” 

सुकन्याके ऐसे वचन सुनकर रामाको हर्षके आँसु आ गेये | उसे वरकल व 
मगचम धारण की हुई देखकर राणियोंके नेत्रोंप्तेमी आँसुओंकी धारायें बहने लगी। 
सब कोई व्याकुछ्से बन गये और सुकन्याको मुनिक्रे पास रखकर वे अपने नगरमें 
गये । राजाके जानेके पश्चात्‌ धमेमें एक निछावाढी सुकन्या अमिहोत्रके कार्यमें 
पतिकों सहायताकर सेवा करने छूगी । प्रातोदिन वनमें जाकर फछ, फुछ, मूछ, कंद्‌ 
और काष्ट प्रमति छाकर हाजिर करती थी। नहानेकी जल, पहिननेकों वस्त्र; और 
बेठनेकी मगचम ब्त्यादि सभी तैयार रखती थी। प्रातःकाह और सायंकालको 
नित्यकर्म करनेकी यत्र; तील,दाभ, पश्चपात्र, भस्म, कप्रण्डलु प्रभति सामग्रियें छाकर 
समीपमें रखती थी। नित्यकर्म होनेके बाद निश्चित समयपर भोजन कराती थी और 
शयनके लिये शब्या तैयार करती थी । इस प्रकार अपने स्वामीके समस्त कार्योको 
करनेके पश्चात्‌ उनकी आज्ञा लेकर स्वयं फलाहार करती थी। इसके प्िवाय पति 
जो कुछ आज्ञा करते थे उसे पूर्ण करनेक्रो तैयार रहती थी। पतिकों प्रतिदिन 
निवत्तिके समयमें पतित्रताके धर्म पूछती थी । उष्णकाहमें पंखेसे पवन डालती थी 
और शीतकाहमें आग्निका ताप कर देती थी । जब दो घड़ी रात्री रहती थी; तब- 
पतिस पहिले जागृत हो प्रतिर्िनके अनुसार समस्त सामरभ्रियें तेयार करती थी। 
आश्रममें किसी अतियिके आनेपर उप्तका प्रेमपृवक आदर सत्कार करती थी। पतिको 
संदेव सन्तुष्ठ रखकर स्वयं आनान्दित रहती थी । 

एक समय सूर्यपुत्र अश्विनीकुमार भ्रमण करते हुए च्यवन ऋतषिके आश्रभंके 
पास्त आये । उस समय मनोहर स्वरुपव्ती सुकन्या स्नानकर आ रहीं थीं वह उनके 
दर्शनमं आई | देवकन्याके समान उस्त कन्‍्याक्रों देखकर अश्विनीकुमारोंने समीपमें 
जाकर कहा कि “ हे सुन्दरी! आउ-खड़ी रहो ! हम जो पूछते हैं उप्तका यथार्थ 
उत्तर देना । आप किप्तकी कन्या है ! आपका पति कोन है! आप इस सरोवरतें 
. स्नान करनेके लिये क्‍यों आई हो ? आप छक्ष्मीके समान तेजस्वी हैं ? आप अपने 
सुक्रोमल चरणोंक्ों एथ्वीयर धरती हैं जिप्ते देखकर हमारे मनमें दुख उत्पन्न होंता 
है। सुन्दरी | आप वजिमानमें बेठने योग्य हो फिर इस वनमें पांवसे क्‍यों बमण कर 
रही हो [ सुन्दर वद्चय॒ घारण करने योग्य इस्त शरीरम वश्कड़ वद्न क्यों धारण किये 
हैं! आप एकाकी इस जंशहमें क्यों आई है?! साथमें सब्ियें क्‍यों नहीं हैं ? आप 
कैसी रामाकी कन्या हो या अप्परा हो | आपका जित मातापिताओंके घरवर 


<चकन्‍की, 


सुकन्या. १०९, 
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जन्म हुआ वे धन्य है ओर आपका पति भी महाभाग्यवान होना चाहिये ! सुन्दरी | 
जो कुछ सत्य हो वही कहो । 

सुकन्याने अश्विनीकुमारके इन.वचनोंकीं सुनकर कहा कि;-“ हे महात्मनू | मैं 
दशर्याति रानाकी कन्या और महात्मा च्यवन मुनिकी पत्नि हू । मेरे पिताने मुनिके 
साथ मैरा विवाह किया है। मेरे पाति महान्‌ तपस्त्री है; किन्तु वे अन्ध एवं बुद्ध हे 
इसलिये संदेव उनकी सेवरामें छगी हुई हूं । में स्नात करके अब अपने आश्रममें जा 
रही हूँ। आप कोन है! यहांपर क्रिप्त डिये पधारे हुए हैं! मेरे पति आश्रममें हैं 
वहांपर पधारकर उप्त आश्रमकों पवित्र कीजिये | अश्विनीकुमारोंने सुकन्याके इन 
मधुर वचनोंकीं सुनकर कहा कि;- धतित्रे | तेरे पिताने ऐपे अन्धपतिक साथ तेरा 
विवाह क्‍यों किया ? मिप्त प्रकार आकाशर्म मेब्रोंकी घटाके बीचमें विद्युतका प्रकाश 
सुशोमित हो रहा है उत्ती प्रकार आप इस वनमें सुशोमित हो रही हो | आपके 
समान सुन्दर अंगवाढी कन्या हमने आजदिन तक कहां भी नहीं देखी है। हे सुन्दरी ! 
आप उत्तम वद्धाभूषण धारण करने योग्य है । इन वर्क और मृगचमको धारण 
करने योग्य आपका शरीर नहीं हैं। अहा | देवकी गति विचित्र है। उत्तकी अद्भुत- 
कटा ऊ़िसीके जाननेमें नही आती । आपके समान विशाल नेत्रवाढी सत्रीकों इस 
निर्मेन अथच भयंकर वनमें रहकर वृद्ध और अन्धपतिकी सेवा करना योग्य नहीं 
हैं। आप क्रिसलिये इस वनमें कष्ट भोग रही हैं! ऐसे पत्तिके साथ आप नहीं शोभा 
पाती । अभी अवस्था तरुण है। हे विधाता! इसको ऐसप्ता अन्ध व वुद्ध पति ते ने क्यों 
दिया ? विधातने यह भारी भूछ की है! आप ऐसे पतिके साथ केसे रह सक्ती हैं! 
ऐसे पतिकी सेवाकर अपनी जिन्दगीका नाश क्‍यों कर रही हो ! आयके भरण 
पोषण करने में भी वह असमये है । इसलिये ऐसे भाग्यहीन पतिकी सेवा किसलिये 
कर रही हो ! आप रानकन्या होनेके कारण संसार सुखकों समझती हैं; फिरमी भाग्य 
हीन हो इस जनशुम्य जंगहमें क्यों व्यथेका समय काट रही हो ! आपके संसार 
सुख भोगनेके लिये हम दोनोंमेसे एकको पतिरुपसे खीकार कीजिये और इस अन्ध व 
बुद्ध तपख्वीकी छोड़कर देवताओंके सुशोभित उपत्रनोमें विविध प्रकार के सुखोंका 
अनुभव करनेके लिये तेयार हो जाईये ! 

अश्विनीकुमारोंके इन वचनों को सुनकर सती सुकन्या क्रोधायमान हुई; किन्तु 
थैये रखकर बोली कि,--/ है देव! आप सूर्यपुत्र होकर, क्या आप देवताओमें सन्मान 
प्राप्त धर्मिष्ट स्रमाववाढ्ली सती ट्लियोंके धर्मत्ते अपरिचित है | में अपने सतीधममें 
रहनेव्ाढ़ी हं उसे ऐसे वचन कहना योग्य नहीं हैं| मेरे पिताने धमोत्मा महात्मा 
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च्यवन ऋषिकों दी है । उनकी में पूज्यभावसे सेवा करती हूं । इस संष्टिमें चाहे तो 
देव, मनुष्य या गन्धव हो फिर भी सती ख्रीकों अपने स्वामिके सिवाय कोई प्यारा 
नही है | सतीको अपना स्वामी चाहे केसा ही क्‍यों न मिला हो; किन्तु वही उसके 
लिये देवस्वरूप है। ऐसी भावना रखकर उसकी सदेव आज्ञामें रहकर सेवा करें 
उसीमें उसका कल्याण है। कश्यपसे उत्पन्न होनेवाल़े कर्मके साक्षी श्री सूर्यना- 
रायण तीनो छोकमें साक्षीरुपसे देखा करते हैं | उनके पुत्र होकर आप मुझे दुष्ट 
ह्वियोंके आचरण करनेयोग्य मागेकी बतछांतिहैं | क्या ऐसा बोठना आपको उचित 
हैं! उतम कुलकी कन्या आपने पतिक्रा परित्यागकर दूसरे उत्तम स्वरूपवाले 
पुरुषकों कभी देखती भी नहीं हें। आय देव हैं, इस असार संसारमें धर्मके निणेयकों 
आप अच्छी तरहसे जानते हैं; फिरमी ऐसे अनुचित वाक्योंका उच्चारण आप क्‍यों 
कररहेहें ! सहुणी पुरुषके मुखमें ऐसे वचन शोभा नहीं पाते। अस्तु-आप सतीका 
धर्म जानते हैं | इसलिये आपकी जहांपर इच्छा हो वहां चढ़े जाओ | अन्यथा में 
शाप दुंगी ।” 

अश्विनीकुमार सतीके इन वचनोंकों सुनकर अत्यन्त आश्रयोन्वित हुए । यह 
सती शाप देगी ओर मुनीश्वर कोप करेंगे ऐसा जानकर कहा कि;- पतित्रते । हमने 
आपकी परीक्षा लेनके लिये ये वचन कहे थे; इसालिये आप क्षमा करें । हम आपके 
धमकी देखकर अत्यन्त प्रम्तन्न हुए हैं इत्त लिये वरदान मांगिये | आप अपने श्रेयके 
लिये जो कुछ मांगेगे वही हम देंगे। हमदेवताओंके बड़े वेद्य है; इसलिये आपके पतिको 
हम अपने समान युवान, ख्वरुपवान, व बलवान बनाकर नवीन नेत्र देंगे | हमारे 
समान हीं वह बन जांयगे-हम तीनों समान बन जांयगे उनमेंप्ते आप अपने पतिको 
पहिचान छीजियेगा । ” 

अश्विनीकुमारोंके इन वचनोंकों सुनकर सुकन्याकों विस्मथ हुआ और अपने 
पतिके पास जाकर कहा कि-'सूयेके पुत्र अश्विनीकुमार नांवके देव आपके आश्रममें 
आये हुए हैं, वे कहते हैं कि ते रे पतिके शरीरकों ओषधिसे हमारे समान दिव्य कर 
देंगे किर उन हम तीनोमेंसे अपने पतिको पहिचान लेना | इस अब्भुत कार्यके विष- 
यमें क्या करना चाहिये? इस कार्य में कुछ प्रपश्च तो नहींहें ! देवताओंकी मायाको 
जानना अशक्यहे। इसलिये आपकी, जेपी इच्छा हो वेसा किया जाय ।” यह सुन- 
कर च्यवन मुनिने कहा कि “उन्हें यहांपर बुढाव उनके कहनेको. स्वीकार करना 
चाहिये-उसमें शंका करनेका कोई कारण नहीं है।” पतिकी आज्ञानुसार सती उन्हें 
आश्रममें ढे आई । ऋषि जश्विनीकुमारोंकी आज्ञाके अनुसार करनेते स्वरुपसे सुन्द 
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व यवान होगये, अन्धल दूर हुआ | च्यवन मुनिने'अश्विनीकुमारसे कहा कि देव ! 
आपने मुझपर महान्‌ उपकार किया हैं। मरा अन्चल आर वृद्ध नष्टकर तारुण्य- 
ताके साथ२ स्वरुप भी दिया है। जो मनुष्य अपने पर उपकार करनेवालेके ऊपर 
कुछ भी उपकार न करे उस्ते घिकार है। इसलिये आप जो मांगेंगे वही मैं दुंगा । 
च्यवन मुनिके ऐसे वचन सुनकर अश्विनीकुमारोंने कहा कि हमें देवोंके साथ सोम- 
पान करनेकी इच्छा है। जब बहाने मेरु पर्वतके ऊपर यज्ञ किया; तब इन्द्रने हमें 
वैद्यम करनेके कारण अधम कहकर सोमपात्र लेनेकी मना की है | इसलिये आपसे 
ही सके तो मुझे सोमपान कराना। जिप्तसे हम अत्यन्त सन्तुष्ट होंगे। च्यवन मुनिने 
शर्याति राजाके यज्ञमें उत्त प्रकार करा देना खीकार किया; जिससे व-अश्विनी- 
कुमार प्रप्नन्न हो स्वरगंकों गये। 
एक समय शरयाति राजाकी स््रीने अपनी पुत्रीकी स्थिति जाननेऊ लिये रानासे 
ग्राथना की । शर्याति राजा रथमें बेठकर सुनिके आश्रममें आया । वहांपर देव॑करे 
समान कार्तित्राि महा तेनस्री मुनीधचरकी देखा । यह देखकर राजा विस्मयान्वित 
हुआ ओर विचार करने छगा कि क्या पुत्री ने कुछ नीच कम किया है ; संसारमे 
मिप्तकी पुत्री नीच हों उसके जीवनकी विकारहै। मनुप्यकों समस्त पापोंके फलरुप 
पुत्री दुख देनेके लिये उत्पन्न होती है । मे ने अपने स्वाथके लिये वृद्ध और अन्धको 
पुत्रां दी यह बहुत ही नीचकार्य किया । अब मुझे क्या करना चाहिये राजा इस 
प्रकार चिन्ता कर रहा था उतनेमें देवेच्छापे सुकन्याकी उनके ऊपर द्रष्टि पड़ी ओर 
प्रेमते कहा किः- पिताजी | इन सुन्दर स्वरुपान और उमरके युवान मुनिको देखकर 
आप क्या विचार कर रहे हैं! आय क्यों चिन्ताग्रस्त हो रहे है!” सुकन्याके ऐसे 
वचन सुनकर राजा क्रोधयुक्त हो बोछा कि;-पृत्री | व्यवनप्तुनि कहां है | और यह 
युवान कौन हे मुझे अत्यन्त सन्देह पड़ा है इसलिये तुरन्त कह दे | पिताकि इन 
वचनोंकी सुनकर अपने पिताकी मुनिक पास छाकर कहा कि; “पिताजी | यह आपका 
जामाता च्यव॒न मुनि है। इसमें कुछमी शंक्रा मतकरना । अश्विवीक्रुमारोंकी छपासे : 
ऐप्ता सुन्दर शरीर हुआ है। मैं आपके समान धमोत्मा राजाक़ी पुत्री हू. में अपने 
|ण जाने पर्यन्त पाप नहीं करप्तक्ती | भगुपुत्र महात्मा च्यवन मुनिक्रों आप सम्पूर्ण 
वत्तान्त पूछियें | वे आपको सब कुछ कहेंगे ”। पीछे च्यत्रन मुनिने राजाकों सम्पूर्ण 
व॒त्तान्त कह सुनाया निससे राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ। मेने अश्विनीकुमारोंकी उप- 


कारके बंदलेंगं सोमपान करानेका वचन दिया है इसालिये यज्ञक्ी तेयारी कीनिये। यह 
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सुनकर राजा ओर भी प्रसन्न हुआ ओर वशिष्ठ प्रमावे ऋषियोंकी बुाकर यज्ञका 
आरंभ किया । उसमें इन्द्र म्रभति देवोंको अपने तपोबलते असन्नकर अश्विनीकुमा- 
रोंको सोमपान कराया | इस महात्मा मुनिके तपोबल और सुकन्याक्रे सतीत्वको 
देखकर समस्त देवोंने उनको स्तुति की और सब कोई अपने आश्रममें गये | 
अहा | धन्य है सती सुकन्याकों ! 





शत 
सुभद्रा । 
तल 

ह साध्वी श्री श्रीकृष्ण भगवांनकी मगिनी थी | उसका विवाह 
पाण्डुपुत्र अजुनके साथ हुआ था । सोना और सुगंध कभीभी 
एकत्र न हो; किन्तु यंदि वे एकत्र हो तो उसकी बात ही कया 
कहना ? यह जोड़ी सोने और सुगंधक एकत्र होनक समान थी। 
सुभद्रा रुप, गुण व ज्ञान प्रमतिमें पूर्ण थी | अर्जुन भी वेसाही था | पति पत्निकी 
जोड़ी सब प्रकार योग्य थी। दोनो में पररपर अल्यन्त प्रेम था। एक समय सनकादि 
ऋषि समस्त स्त्रियोंके पातित्रतध्मका अवलोकन करते हुए सुभद्रांके सतीत्वका 
स्मरणकर उसके पत्ित्र स्थानपर पधारे | सतीने उन महात्माओंका यथाविधि पूजन 
किया और प्रणाम कर भोजन कराया । प्रणाम करनेके समय मुनिके अंचलकोी सतीका 
मस्तक लगा आर मस्तकके कुमकुमका दाग उनको छग गया | यह देखकर अन्य 
ह्लियोंने उसके चारित्रिके सम्बन्धमें शंका की । वास्तविकर्मे सुभद्रा सती थी उसने 
कहां कि “ मैं पतिसेवा और ईश्वरभक्तिके शिवाय ओर कुछ नहीं जानती” | तब उन 
श्लियों ने कहा कि यदि तू सती है तो अपना सतीत्व रिखाव” | इस परसे सुभद्राने 
इश्वरकी आराधना की कि “यदि मैं शुद्ध पनित्रता हूं तो मुझे इस कहुंकसे आप मुक्त 
करें” | देवोंने कहा क्रि;-आप चेर्य रखिये ऐसा कहकर सांत्वन क्रिया ओर सबसे 
कहा कि यह सच्ची पतित्रता है । सबको यह देववाणी पर विश्वास करना पड़ा ओर 
सती सच्ची सिद्ध हुई । 

इस पवित्र सतीके उद्रसे महापराक्रमी धीर वीर पुत्र अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। वह 
छोटी वरयमेंही महाभारतंके समान महान संग्राममें सप्त केठिकी लड़ाईमें छड़ा था। उसमें 
उसने वीरत्य दिखला दिया था। सप्त कोठेकी लड़ाई का ज्ञान उसको माताके गर्भमें 
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ही हुआ था; जिससे वह स्वाभाविक था ऐसा महाभारतमें लिखा हे। जब अभिमन्यु 
लड़ाई करता हुआ रणमें पड़ा तब सुभद्वाने अत्यन्त विछाप किया जिसे सुनकर 
बड़ेर धीर, वीर ओर कठिन हृदयके महावीर पुरुषोंके हृदय भो आह होगये ओर 
अपने अद्नश्रोंका यागकर स्तब्ध बन अश्रुपात करने लंगे। उसके ऐसे रूदून व 
आक्रन्दसे कौरव एवं पाण्डवरोंकी सेनामें हाहाकार मचरहा था | उसके विल्लपसे 
भीमके समान महा झूरवीर पुरुषने प्रतिज्ञा की कि जिसने अमिमन्युको मारा है उसका 
खून आज सूयोस्‍्तक्रे पहिले पान करु तो ही अबना जीव्रन रकखुंगा अन्यथा जरू- 
मरुंगा । सुभद्राके अद्यनन्‍्त विछाप करनेते अजुनके समान पनुबधारीको और समस्त 
शैन्यकोी महा शोर्य उत्पन्न हुआ निप्तसे कोरवेंका संहार हुआ । 

साथ्वी सुभद्रामें पारठीकिक उद्चभाव अत्यन्त प्रशंसनीय था ऐएप्ता उनके विल्ा- 
पसमयके वचनोंसे स्पष्ठ होता है | वह विछाप करती हुई कहती है कि “ हे वत्स ! 
संयमी मुनिगण ब्रह्मचर्यसे और पुरुष एकपत्निके परिग्रहतते जिस्त गतिको प्राप्त करते 
हैं उप्ती गतिकों तू प्राप्त कर | तृपतिगण, अविकारी गण ओर चारों व्के मनुष्य 
पुण्यक्रे संरक्षणसे निस्त सनातन गतिको प्राप्त करे हैं उसी गतिको आप प्राप्त करें। 
जो छोग दीनोंपर दया रखते हैं, जो छोग सत्य संविमाग करते हैं, नो छोग पिशुन- 
ताप्ते निवत्त होते हैं, जो स्वदा यज्ञानुान, धर्मानुशीड़न और गुरुतेवा परायण है। 
अतिथिगण निनके पाससे विमुख नहीं जाते, जो अत्यन्त कष्ट पड़नेपर और शज्रुके 
शोकामिमें दग्ध होनेपर घेर्य से अपनी रक्षा करते हैं जो सदैव माता पिताओंकी सेवा 
में छो हुए हैं और जो अपनी पत्निमें निरत रहते हैं, जो मत्सर रहित हो समस्त 
सेबकोंके प्रति. समद्राष्टि रखते हैं ओर स्वेशाख्तरज्ञ ज्ञानगृप्त जी तेन्द्रिय साधुगण । नैस 
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गतिको प्राप्त करते हैं उत्ती गतिकों त भी प्राप्तक”' | अहा कितना उच्चभाव हे ! 
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सती सुभद्रा ओर द्रोपदी ये दोनों एक ही सम्बन्धर्मं थी; कित्तु उनमें किसी 
दिन विश्लेष जेसा नहीं हुआ था । वप्तेही अयनी साथ्वीं सास कुन्तानीके साथ किसी 
दिन अनुचित वचनकरा उच्चार नहीं किया था। वह संदेव अपनी साप्तकी आज्ञानुप्तार 
चलती थी ओर उनका मान रखकर सेवा करती थी । अपनी पुत्रवधु उत्तरा कुंवरीके 
प्रति अपनी पुत्रीके समान प्रेम रखकर उप्तको प्रप्तन्न रखती थी। वह कुट॒म्बमें किप्तीके 
साथ क्लेश नहीं करती थी । सारांश कि उप्तका सम्पूर्ण आचरण उत्तम था। 
माता देवकीनीकों धन्य है कि जिनकी कुक्षीसे ऐसा पुत्रीरत्न उत्पन्न हुआ | 
बा 0020 
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११७ खसतीमंडल', 
गान्धारी | 















कि ह साथी गान्धार (कंदहार) देशके राजासुबढकी कन्या थी उप्तका 
67॥ विवाह हस्तिनापुरके राजा धृतराष्टके साथ हुआ था । वह घर और 
| नीतिको पाकुन करनेवाढी और ज्ञानी थी । पति पृतराष्ट्रके अन्य 
ब्य्य्ण्य्य्ः्, होनेते पतिके दुखते अपनेकों भी दुखी होना चाहिये यह विचारकर 
उप्तने अपने नेत्रोंपर पट्टी बांध रक्खी थी। ऐसा करनेका ओर भी एक करण कहा 
जाता है कि अन्धपतिकों अपने नेत्रोंते देखनेके कारण कदापि उसमें अपनी अरुति 
न हो जाय । धन्य है इस सती गान्वारीकों कि भिसने अबने पातिब्रत धमेको पाठन 
करनेके लिये पतिके साथ अन्यत्व ब्रतकों धारण क्रिया-अप्तद्य दुख सहन किया ओर 
पतित्रताके धर्मीनुसार प्रेमपृवेक उनकी सेवा की । उसकी ऐसी पतिभक्तिको देखकर 
महात्मा व्याप्तनीने उप्तकी अत्यन्त प्रशंसा की है। सती गान्धारीने कुरुस्ेत्रके 
संग्रामके पहिले अपने पतिके पास दुर्योधन प्रभृति पुत्रोके अवमोचरणका वर्णन करते 
हुए कहा है कि “स्वामित्र ! राज्य लोमते पाग्डत्रोंके साथ जुआ खेलकर उन्हें धूते 
तासे परानित किया, साथी द्रीपदीकों समाके समक्ष सहन न हो सके वैस्ता दुख 
दिया, पाण्डवोंकी वनव्रास भेजा, उनको जिविध प्रकारसे दुखितकर क्रोधायमान किया 
इत्यादि अधर्माचरण किया है इससे अपने कुछके क्षयक्रे साथ२ महात््‌ अनिष्ठ फल 
होगा । क्योंक्रि आखिर “घर्मकरा जय और पाषका क्षय” होता है। इसमें कुछ भी 
संदेह नही हैं। यह हुर्योधन कुट॒ग्बक्लेश कर कुलके क्षय करानेवाले कार्योंक्रों करता 
है । पाग्डवो्म ओर कोरबोमें भिन्नमाव नहीं होता चाहिये | इत्यादि अनेक बातें 
कही और पुत्रोंकोी भी समझानेकी चेष्टा की; किन्तु उन्हों ने नहीं माना । सतीके 
उपदेशकों नहीं मानने से उत्तका परिणाम अत्यन्त अनिष्ट आया । कौरव मोरे 
गये, और पाण्डवोंका विजय हुआ । सतीने अपने शतपुत्रक्े मुत्युके समाचार सुन- 
कर अत्यन्त शोक किया | अपने पुत्रोने द्रीपदीको अत्यन्त दुख दिया था निम्तके 
लिये उसके पास क्षमा मांगी । कोरवेंके संहार हो नेसे कुन्तानी, गान्धारी औरढ्रोप- 
दीने परस्पर अत्यन्त शोक क्रिया। आखिर उसने पुत्रोके शोकप्तागरमें रहकर यथा- 
समय शरीर छोड़ा । 

इस साध्वीका मनोभाव अत्यन्त उच्च था। उसने अपनी एकप्तों पुत्रवधुओंको 
ऐसी उत्तम शिक्षा दी थी कि वे कभी भी परस्पर कुसंपकर छड़ी हो ऐसा कहां पर 


है 


लोपाइद्रा,  ____........5६३१५ 
भी जाननमें नहां आता । सती गान्धारी अपने ऐसेही अनेक सहृणों के कारण संसा- 
रमें आदरेरुप हो अपना नांव चिरस्थायी बना गई है। 


त्च्च्ड्क्स्स्मड््््ल्ििजि जा 


लोपासुद्रा । 
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()! ४ यह पवित्र सती वेदिक समयमें विदर्भ राजाके वहांपर उत्पन्न हुई थी। 
्ट आस वतमानसमयमें राजकुमारियें रानवेभतमें पड़कर बाल्यावस्थाके 

& &0/ ॥ अमुल्य समयकी केत््छ एस आराम ओर खेल कुदमें गुमाकर ज्ञान 
व्न्प्ण्न्य्ण बढाने में बेपरवाह रहते हैं ओर उनके माताविता भी उप्त और कम ध्यान 
हैं वेप्ते प्राचीन समयमें नहीं था, उस समय पुत्र पुत्रीके योग्यवयमें आते ही उन्हें 
द्याम्यास करानेका अधिक ध्यान दिया जाता था। इस प्रकार लोपामुद्राको भी उप्तके 


ने धमे नीति प्रभुति विद्याओंका अध्ययन कराया था| जिम्तत वह अत्यन्त दक्ष 
व सदमुणी हुईं थी । छोपामुद्राके पिताकी सम्वात्ते और शक्ति बहुत थीं। संदव छोपा* 


नर 





ठ्री 
जन 


"कं, 


मुद्राके पाप्त बहुतसी दाप्तियां रहती थी । जो संदेव उनकी सेवा सुश्षुवरा प्रभृति में 
लगी रहती थी। वह मनोहर वर्थाभषणगोसे सुशोमित बनती रहती थी, उसको शय- 
नेके लिये मुन्द्र पलंग था ओर बेठनेके लिये विविध प्रकारकी पारखियें थी | एस 
आरामके लिये उप्तके पाप्त अन्यविविध प्रकारके वेमव थे; फिरमी वह अपने अमुल्य 
समयको एप्त आराममें नहीं व्यतीत करती थी। उसको विद्याके ऊपर अधिक प्रेम था 
जिससे अधिक समय वह विद्यावृद्धिके कायेमें लगाती थी और अपना जन्म कैसे 
सफछ हो उस विषयमें विचार किया करती थी । 

वर्तमान समयके राजा छोग अपनी कुंवरियोंकी बड़ेर रजवाड़ोमें देनेके लिये 
ही विचार रखते है; फिर चाहे वे केस भी गणके क्‍यों न हो ! चाहे वह राजा दो 
चार या उससे अधिक स्तरियोंके साथ व्याहा हो फिरभी इस बातकी कुछ भी परवाह 
नहीं करके वेप्तोंके साथ ब्याहकर दुखरूपी कूपमें डालते हैं निससे दूसरी राणियों 
के साथ यह भी संसार सुखोंके यथाथ अनुभव किये विना ही परदेरुपी मेरुखानेमें 
पड़ी हुई सडती है। उन्हें न पतिकी ओरका वार्स्तत्रिंक सुख मिलता है, न पतिके 
समागमर्में रहकर उनकी प्रीति सम्पाइनकर पतिधर्मकी पूर्ण करनेका सौभाग्य ही 
मिल्ता है । बीचारी योंही ज्यों त्यों करके अपनी जीन्‍्दइगीको पूणे करती है| 
प्राच्ीनसमयर्म वस्ता नहीं था । उस समय राज्यसत्ता या सम्पत्तिबद्ध कुछ भी नहीं 
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१९४६ खंतीमंडल- 
देखकर केवछ जहां अपनी प्यारी पुत्री सुखी हो वहांपर एकपत्नीकी इच्छा रखेनें- 
वाल्य गुणवान पति देंखकर पुत्रीकी प्रसन्नंताके अनुसार विबाह किया जाता था। इसी 
प्रकार छोपामुद्राका भी राज्यसम्पत्ति रहित; किन्तु उस्त सम्पत्तिसे श्रेष्ठ एप्ती तपस- 
स्पत्तिवाले महात्मा मित्रावरुणके पुत्र अगरत्य ऋषि जो कि महानू विद्वान, तेजस्वी, 
सदगुणी ओर तपस्वी थे उनके साथ विवाह किया था। यद्दि इस ऋषिकी प्रत्यक्ष 
सम्पत्ति देखी जाय तो अपनी रक्षाके लिये पलाप्तकी ढकड़ीका दंढ, जल पीनेका 
कमंडल, रहनेके लिये जंगलमें एक पर्णकुश और पहिननेकी वल्कछ वस्त्र केतु इतनी 
ही संम्पत्ति थी | फिर भी छोपामुद्रा उसमें अविक सुख, मानकर रामवेमवक्ों तुच्छ- 
समझकर अपने पिताकी औरसे श्रप्ुराठमें जनेक्रे समय राजपुत्रीके लिये योग्य ऐसी 
जो कुछ सम्पत्ति मिढी थी उप्तका त्यागकर अपने पतिकी सम्पत्तिके योग्य ऐसे वल्कल 
वस्त्र धारण किये | शिंह व्याप्ादि भयंकर पशुओंक़े भयंकर शब्दोंतति प्रतिव्वानित अर- 
ण्यमें पतिके साथ रहनेमें पूर्ण सुख मानकर आनन्दसे उनके पीछे चछ निकढी । 
जिसने कभी भी ठंडी, गरमी या वर्षाकों सहन नहीं किया था, जो पांवसे कभी भी 
नहीं चछती थी वही कोमांगी ख्री मन, वचन और कमसे स्वामीकी सेवामें एकरुप 
होकर दिन निगम करने लगी । 
यह सुनकर किसे आश्रय नहीं होगा कि जो स्त्री राज्यवैभवोर्म रही थी; वही 
वनम योगिनीके भेपसे पति के साथ रहकर उनकी सेवा करने छूगी । अहा $ सती 
लोपासुद्रा ! आपको धन्य है ओर आपके मातापिताओंकों भी धन्य है कि जिन्होंने 
आपके समान पृत्रीरत्नकों उत्पन्न किया ! 
सती छोपामुद्रा पतिकी आज्ञानुसार रहकर उसकी छायाके अनुसार सदेव चलती 
थी। वह सखवच्छाप्ते कुछ भी नहीं करती थी। पतिकों भोजन करानेके पश्चात्‌ स्वयं 
भोजन करती थी। उन्हें सुलाने के पश्चात्‌ खये सोती थी और उनके उठने के पहिले 
उठती थी। खामी किसी कारणसे कुछ कहे तो उसे बैयेंके साथ सहनकर सामेने 
जवाब नहीं देती थी | पतिकों योग्य परामर्ष और सहायता देती थी | कभी अस्त- 
न्तोष नहीं रखती थी | फिर उसका यह एक महान्‌ नियम था कि पति, अतिथि, 
गो, अनाथ, ओर कुटुम्बियोंकी भोजन करानेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करती थी। इस 
महान्‌ त्रतकी उसने सम्पूर्ण जिन्दगी पर्यन्‍्त पान किया था । वह उत्सव था शुभ 
कार्यों में पतिका आज्ञा लेकर उत्प्ताहके कार्योको पूर्ण करती थी । वह अत्यन्त 
उत्पाही व उद्योगी थी । उसके ध्यान व ज्ञानका विषय केवल उसका पति था। 
उसने अपने पतिके पासले तल्वज्ञान सम्पादन किया था और तपश्चयो कर शर्रको 
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क्षीण बनाया था.। उसने अपनी विद्वततासे ऋग्वेदकी कितनीक ऋचाओंकी रचना की 
थी ऐसा कई छोगोंका मत है । 

सती छोपासुद्गाकों छढइ्युं नांवका एक परम तेजस्वी पुत्र था । वह बाल्याव- 
स्थासे इंधघन एकत्र करता था । जिससे उसका नांव इध्मवाह पड़ा था, अगस्त्य ऋषि 
का आश्रम एक स्थानपर नहीं था | सुतीक्षण मुनिने रामकी जिस प्रकारका मांगे 
बतल्ाया था उप्तसे माद्म होता है कि उसका आश्रमदण्डकारण्यमे था। यह अर- 
ण्य गोदावरी नदीके उत्तर तट पर था । महाभारतमें उनका आश्रम गयाजीके पास 
था ऐप्ता छिखाहै । सती छोमासुद्रोंने पतिके साथ अनेक देशोंकी यात्रा की थी। 
इस ऋषिने बहुत कुछ शोध की थी। “अगस्त्य ऋषि समुद्रका पान करगय” एंसा 
जो कहा जांता है उसका यह अभिप्राय मालूम होता हैं कि इस ऋषिने एथ्वीपरके 
समस्त समद्रों में चमण किया था । उन्हींन सबसे पहिले नौका की रचना को ही 
ऐसा अनुमान किया जाता है। इसमें कुछभी संदेह नहीं कि इस दम्पतिने अपने 
सदगुणोंसे इस नाशवान संसारमें अविनाशी कीर्तिकी स्थापना की है। जब तक संसार 
रहेगा तक इस दम्पतिका नाम स्थायी रुपसे रहेंगा | 


रे 








थम ब्रह्माजीने सृष्टि रची उससमय एक स्वरुपसे सुन्दर, परम 
>> तेजस्वी कन्या उत्पन्न हुई; जिसका नांव अहिल्याजी रक्खा। समस्त 
देवगण उसके रुप व गुण पर मोहित होकर उसके साथ विवाह 
करना चाहते थे; किन्तु बह्माजीने उसका स्वयंवरसे गोतम ऋषिके 
साथ विवाह किया । यह ऋषि परम विद्वान्‌ू, तपस्वी और तत्वज्ञ था | वह अपनी 
प्रबल शक्तिसे सवेत्र सन्‍्मान प्राप्तकर ऋषि मुनियोमें अग्रसर समझे जाते थे । सती 
अहिल्याजी पतिंगहमें आकर पतिसेवा, गृहकार्य, धर्मोपदेश, धर्मनीतियुक्त रूत्य 
और तप, ईश्वरभक्ति प्रभति करने रूगी। निससे वह समस्त संतियों मे श्रेष्ट व प्रात:- 
स्मरणीय हुई । उसकी शतानन्द नांवका पुत्र और अंजनी नांवकी पुत्री ये दो 
सनन्‍्तान थे । इस पति पत्निमम परस्पर अत्यन्त प्रेम था। तपाबलके प्रमाव्त यह दम्पाते 
संसारमें श्रेष्टतको पाये ओर उनकी कीरतिं संसारमें फेल गई । वे सब प्रकारसे सुखी 
थे | उनके सुखका नाश होनेका समय समीपमें आपहुंचा | ईशक्षरकी गति गहनहें। 
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उसकी कहा व इच्छाको कोई नहीं जान सक्ता | वह एक क्षणमात्रमें चाहे सो कर 
सक्ता है। जगन्नियन्ता किसीकों गव नही रहने देता सतीकोी कष्ट होता है सतीकी 
परीक्षा होती हे यह कथन असलत्य नहीं हैं । धार्मिक व सत्यवानोंकी परीक्षा 
लेनेके लिये ईश्वर अनेक संकटरुपी कप्तौटीपर चढांते हैं | जो उसमें नहीं गर्भड़ाकर 
थैये रखकर अपने विचारकों नहीं छोड़ते वे पार होकर प्रभुको प्रिय होते हैं और 
वे संसारके लिये आदशैरुप हो जाते है । 

अहा इस पत्रित्र दम्पंतिकी भी कसोटीयर चढनेका अवसर आया | सती कभी 
भी भूल नहीं कर सक्ती थी; किन्तु इश्वरकी मायाके आगे क्रिसीका कुछ भी वश 
नही हैं । दे वेच्छासे इन्द्रकी बुद्धि दुष्ट हुई। वह गौतम ऋषिका भेव घारणकर उनकी 
अनुपस्थितिमें सर्तीको वश्चित करनेके लिये आया । सती देवताकी मायाके प्रपश्चसे 
वश्चित हो उसकी अपना पति समझकर सत्कार करने को तैयार हुई । उतनेंमें ऋषि 
घरपर आये ओर सती सावधान हो गई । कपटीके कपटको समझकर उसको विकार 
दिया और ऋतषिने उस दुष्ट दुराचारीकी श्राप दिया -कि-हें पापी, तेरे शरीरमें 
सहस्त्र भग हो ओर तू बहुत समय तक नपुंषक्र रहे |” इस दण्डसे इन्द्र अधिक 
समय तक दुखी रहा। ऋषिने सतीके ऊपर क्रोधित होकर उसे भी श्राप दिया कि 
“तू देवताकी मायाक्रो पहिचान न सकी ओर कपटीक़ी कपटकी नहीं समझा जिससे 
तुझे मैरा वियोग होगा” पतिक्रे इस दण्डसे सतीने दीनतासे प्राथना दी कि “आणे- 
श्वर | आपक्षमा करें, मेंने कपटीके कप्टकों नहीं समझा, में ने तो आपहीकों समझा 
था; इसलिये इसदीन अबलापर दया कीजिये! यरादि आपका वचन भिथ्या नहीं हो 
सक्ता तो आप आज्ञा कीजिये कि फिर सुझे आपके दर्शन कब होंगे | ऋषिको दया 
आई ओर कहा कि “तू रामचन्द्रजीके दर्शनके पश्चात्‌ सुझे मिलेगी |” इस प्रकार 
प्यारी पत्निके वियोगसे ऋषि बहुत -दिन तक उद्दास्ती हो दुखित रहे। ग्रहस्थाश्रम 
में इस प्रकार विषके आपड़नेसे ऋषिने उदाप्त हो आश्रम ओर अन्य जो कुछ था उसे 
त्यागकर-केवछ मृगचर्म एवं कमण्डलु हाथमें लेकर शोकातुर चित्तसे बढ्रि- 
काश्रममं आकर सतीकी फिर मिलने के समय तक तपश्चयों की । 

बहुत वर्षके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीके दशनके म्रतापसे सतीका उद्धार हुआ। 
श्रापसे मुक्त होनेपर सती ने श्री रामचन्द्रजी के चरणारविंदर्म पड़कर सनल नेत्रसे गद्‌ 
गंद कण्ठ होकर उन्हें आशिवोद दिया कि “मैं आपके दर्शनके प्रतापसे अपने पतिको 
प्राप्त हुई इसालिय आप जनककन्या सीताजी जो कि साक्षात्‌ लक्ष्मीस्वरुप हैं उसको 
प्राप्त होंगे” | प्तीके मुक्त होनेके समाचार ऋषिकी मिक्े और जहांपर क्षीरशामचल 


न्द्रजी, विश्वामित्रजी, रक्ष्ममजी, ओर अहिल्‍्यानी में बंहांप आये। सती पतिके 
दरन कर अत्यन्त प्रम्नन्न हुई और गदगदित हो पतिके चरणोमें पड़ी। सब कोई 
प्रपन्न हुए और ऋषि सतीको लेकर अपने आश्रममें आये । श्री रामचन्द्र, गौतम- 
ऋषि, और सती अहिल्यानी ये सब्र देवीगुणवाले थे। उनका प्रताप अभीतक संसा- 
रमें प्रप्तिदहै । यद्यपि सतीको पर्तिने महान्‌ शिक्षा की थी; किन्तु उनकी कुछ भी 
अभाव न लेकर कहाथा कि-प्राणेश्वर | फिर मुझ्ने आपके दशेन कब होंगे! “ऐसे 
वचनों परसें उप्तके पतिके ऊपरके अखंड प्रेमकी ओर देवभावकी परीक्षा हो सक्ती 
है । वैसे ही गौतम ऋषिकरा भी अपनी पत्निके प्रति वेसा ही प्रेम था। ऋषिन भी 
सीके वियोगसते उदास रहकर उसको किर मिलने पर्यन्त तश्रपर्या की थी | अहि- 
ल्यानी ने पतिकी फिर पिलनेपर प्रथमेके दण्डकी बातकी कभी मनमें भी नहीं स्थान 
दिया था । सदैव प्रेम भावतते ही पतिसेवापें रहे थे। इस्त प्रकार उस पवित्र पति- 
पत्निने चिरकाढ तक गुहस्थाश्रमके सुखोंको भोगा और एशथ्वीमें अपना नाव अमर 
किया। अहा | धन्य है पत्रित्र दृम्पति आपके महत्वकों | इस चरित्रसे स्रियोने संदेव 
सावबान रहना चाहिये ओर दुराचारी पापियोंके प्रपश्चमं नहीं आना चाहिये। पापि- 
योंके प्रपश्न व प्रत्षेमनमें आनेसे दांपात्य प्रेम व गाहस्थ्य सुख नष्ट भ्रष्ट हो नाता है। 





अरुन्धती । 
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कि +/ व ज्ञानी बनायी थी । वे दोनों परम घमनिष्ट थे । प्रथम अवस्थामें 
अरुन्थती व्यवहाराप्तक्त थी, किन्तु पीछेकी अवस्थामें महा ज्ञानी व तपल्चिनी हो गई 
थी | ऋषिकासा भेष धारणकर हिमाछूय पवेतके ऊपर पतिके साथ तपश्नयों की थी। 
आत्मा कया है $ शरीर क्याहे ! जगतू कया है ! इन विषयोंपर उप्तेने बहुत कुछ 
विचार किया था और इंश्वर सम्बन्धी ज्ञान एवं दैहिक मानप्तिक धर्मों का ज्ञान निसे 
सनकादि महामुनि जानते थे उसको फिर प्रक्राश किया ओर आयोंका प्यान ज्ञानोप- 
देशकी ओर आकर्पित किया। सांसारिक धमके प्रचारके लिये और छोगोंकों उद्योगी 
बनानके लिये भी उसने अपने पतिके साथ रहकर अच्छा कार्य किया था। वह 





पतिकों अल्लन्त प्रिय थी उसने अनेक सत्कार्योके द्वारा पतिकी प्रसन्नता प्रात की 
थी। विवाह मन्त्रमें लिखा है कि “कन्याने विवाहके समय ऐसा कहना कि “हे अरु- 
सती ! मैं आपके समान पतिसेव्रामां.मग्न रहु ऐसी मैरी प्रार्थना है” इस परसे माढुम 
होता है कि यह सती कैसी पतित्रता होनी चाहिये! अहन्धतिकों शक्ति नांवका, पुत्र 
था, उप्तको उत्तम शिक्षा देकर उसने विद्वानू बनाया था । वह शक्ति सुप्रप्तिद पारा- 
शरका पिता था। अरुन्धतीनीकी और भी कह पुत्र थे जो मरण को प्राप्त हुए थे 
फिर भी उंप्तने धैर्य घारणकर पतिकों धैर्य ड्िया था| वह अपने अनेक गुणोंसे प्रसिद्द 
होकर सन्मानयोग्य हो गई है । 








प्टर्ट 
सेश्नेयी । 

॥ह धमेनिष्ट एवं परमपुनित स्त्री महात्मा याज्ञवर्क्यजीकी पत्नि थी । 
असल, वह इश्वरमें भक्तिवाढी एवं पतित्रता थी | उसने आध्यात्मिक ज्ञान- 
डे ॥ रुपी जलसे अपने अन्तःकरणको शुद्ध किया था । वह अपने पतिके 

ज्ब्ब्णपाससे ज्ञान लेती थी और दूसरोंकों सछभ पर चलनेका उपदेश 
किया करती थी। महात्म। याज्ञवल्क््यजीकी कात्यायनी नांवकी दूसरी पत्निथी | 
उप्तके साथ सती मेत्रेयी अत्यन्त स्नेहमाव रखती थी । याश्वेल्क्य मुनिने बहदार- 
ण्यक उपनिषदू की एवं अन्यान्य पर्मशाह्नों की रचना की है। ब॒हदारण्यक उप- 
निषद्मेंसे मेत्रेयी सम्बन्धी कितनाक उपयोगी वृत्तान्‍्त मालम होता है | एक समय 
याज्ञवल्क्य ऋषिने अपनी दोनों ल्लियोंकों सम्बोधनकर कहा क्रि;-“अब मैरी 
अन्तिम अवस्था है, इसलिये अबमैं जंगलमें जाकर अतशिष्ट आयु व्यतीत करना 
चाहता हूं। मेरी जो कुछ सम्पात्ति है उस्ते दो भागो में विभक कर देता हूं उसे तुम 
लाग ग्रहण करो!” इसके उत्तरमें. कात्ययनी कुछ भी नहीं बोछ सकी; क्योंकि 
वह केवल गृहकार्य में ही कुशछू थी; किन्तु तेजस््री बुद्धिकी मेत्रेयीने कहा कि; 
हे प्राणेश्वर ! यद्दि यह संसार धनसे परिवृर्ण होकर मेरे हाथमें आनाय वो क्या मैं 
निवोण पदकों प्राप्त कर सकुं  याज्ञवरक्यजीन कहा,-नहीं तुम्हारा जीवन धनवान 
लोंगोके समान होगा, धनप्ते अमर होनेकी आशा नहीं। तबमेत्रेयीने कहा कि “जिससे 
में अमर नहीं हो सक्ती उसे लेकर में क्या करुं ? जिपसे मुझे अमरत्व न प्राप्त हो 
१ येनाह॑ नामृत्तास्यां किम तेन कुर्याम्‌, 





नि कक ही नम कर मैत्रेयी. १११ 
ऐप्ते ब्रह्मज्ञानका उपदेश दीजिये ॥” जहांपर आप पधारेंग वहांपर ही मैं आपकी सेवा 
करनेके लिंये आवुंगी | मुझे धन सम्पत्ति क्या मेरे लिये जीवन भी आप ही हैं। 

याज्ञवलक्य-मैत्रेयी | तुम मुझे अत्यन्त प्रिय हो, तुमने परमकृपालु परमेश्वर 
सम्बेस्धी प्रश्न पूछकर उसे जाननेकी इच्छाकर मैरी अल्यस्त प्रिय हुईं हो | तुमने 
मुंसे नो कुछ प्रश्ष पूछा है उप्तकां यथार्थ उत्तर देता हूं जिसे सुनो ! कोई ख््री स्वा- 
गीकी इच्छानुसार उसकी प्रिय होनेकी इच्छा नहीं करती; किन्तु आत्माकी कामनाके 
अनुरुप स्वामीकी प्रीतिपात्र होतीहे | अथीत्‌ पत्नि अपनी इच्छाके परिपूर्ण होने से 
ही सन्तुष्ट होती है | यदि पात्नि पतिकों कुछ न समझे तो वह स्वामीकी विरक्तीकी 
पात्र हो जाती है | पुत्र पिताको प्रिय होते हैं उसका भी यही कारण है | वह यह 
कि पुत्रस मत्रिष्यमें पिता सुखी हो सत्ता है निससे विता पुत्रपर स्नेह रखता है । 
यददि पुत्र पितांक आधीन न हो तो वह पुत्र भी पिताका प्रीतिपात्र नहीं हो सक्ता। 
उसी प्रकार अश्व, गो, प्रभति, पशुभी ऊपरोक्त नियमानुसार प्रीति पात्र हुए हैं। 
जब वे अपने काये करनेंमें अप्तमथ होते हैं तत्र वे अपने मालिकक्रे सन्तोषके पात्र 
नहीं होते । वेद छोगोमें प्रिय है; उसका कारण यह है क्रि जो मनुष्य उसका 
अध्ययन करता है वह उप्तके अभिप्रायकों समझता है कि वेदके पढनसे इस छोकमें 
सनन्‍्मान ओर परलोकमें श्रेय प्राप्त होगा। इन सब दृष्टान्तोंका यह अमिप्राय है 
कि “ आत्माके सिवाय ओर कुछ भी प्रिय नही हैं, आत्मा ही यथार्थ प्रिय है। 
सत्रीपुत्रादि जो प्रिय होते हैं वे भी आत्मश्रेयके उद्देशस ही । इस लिये है 
मैत्रेयी | परमात्माका साक्षात्कार करना चाहिये । उप्तका यह उपाय है कि आत्मा- 
का प्रतिपादक जो वेद उसका ही आरंमस श्रवण करना चाहिये। पीछे युक्तिसे 
उसके अथका मनन करना, पीछे निदिध्याप्तन अर्थात्‌ उसके अथको अच्छी तरहसे 
ध्यानिम लेना । परमात्माके श्रवण करनेते ओर उसकी ज्ञान लेनेंसे परमात्माके तत्व- 
रुप साक्षात्‌ जगतूको जान सक्ते हैं | अतणव आत्मा ही दशन, मनन, श्रवण, एवं 
ध्यान करने योग्य है।। मेत्रेयी | महा अंतरमें ( जत्मामें ) नो छोग है वे महान 
आत्मा-परमात्माकों देखते हैं तमी उसने सबकुछ जान लिया, सुन ढिया और 
मनन कर लिया एवं उसीका नाम धारणा है। एक कस्तुक्रे जान लेनेसे दूमरी वस्तु 
कैसे जानी जापक्तो है.) परमात्माके प्तिवाय अन्य कुछ भी सत्ता नहीं हैं । संक्षेपमें 
परमात्माके सिवाय ओर कुछ भी वस्तु नही हैं, वह खतंत्र है। इस डिये स्वयं आत्म- 
स्वरुप होनेसे ही सब कुछ जाननेमें आसकता है। जैसे मदंग वीणीके शब्दको सुननेसे 
मुदेगके मारनेका ओर वीणाके बनानेका शब्द सुनाई देता है, वैसेही परसात्माकें 
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जाननेंसे सबकुछ जाननेमें आजाता है। समुद्र केत्रल समस्त जलोंका केवक्क आश्रय 
स्थान है। चमडी यह क्र स्परोकी आउारसरुप हैं, मिव्हा रस ग्रहण करनेक्री 
आधार है ओर नापतिका गन्ध लेनेकी आधार है। यदि नापिका नहीं रहती तो सु- 
गंधी लेनेका काये नहीं चल सक्ता | कान यही शब्दंको आश्रयभूमि हैं। चित्त 
समस्त वासना भूमिका मंदिर है, हृदय समस्त विद्याओंका आवास स्थान है, हाथ 
समस्त कर्मोका आश्रय है, वायु समस्त कुदरती वस्तुओंका मंडार स्वरुप है, और 
वाक्य यह श्रुतिका अवढम्बन स्थान है। यदि वाक्य न हो तो भेद नहीं रह शक्ता। 
इन परदाथौके आश्रयोंका किर आश्रय है। वह आश्रय ब्रह्म है। मेत्रेयी | तुम 
इस ब्रह्मके ही अवरम्बनपर जीवित हो। 

मेत्रेयी-मगवन्‌ | आपने मिस महान आंत्माके सम्बन्धमें कहा है क्या वह 
मोहमें फस सक्ता है ! 

याज्ञवल्क्य-नहीं वह आत्मा अविनाशी, स्थितिरहित एवं नाशरहित है । 
अज्ञानता कभीमी आत्माके स्पर्श करनेमें समर्थ नहीहें । 

याज्ञवल्क्य ओर मेत्रेयीके आध्यात्मिक तत्वस्ते भरे हुए इन तल्वोके श्रवण 
करनेप्ते वह मेंत्रेयी कितनी विदुषी, बुद्धिमति एवं बढ्वज्ञानमें दक्ष होनेके साथ २ केसी 
विद्याविद्ञासिनी थी यह अच्छी तरहसे समझमें आजा सक्ता हैं। मेत्रेयीकी विद्या 
अहण करनेको बुद्धि अत्यन्त विशाल थी एवं उप्तकी धर्म प्रवृत्ति भी वेसीही थी' निससे 
उपनिषदूमें उनके कहें हुए वाक्य वेद वाक्यवत प्रीतिपात्र व माननीय हुए हैं। वह 
ब्रह्मवादिनी हुईथी एसा श्रतिमें छिखा हे “तयोई मेत्रेयी ब्रह्मतादिनी वभूव “! 
क्योंकि इंश्वर तत्व जाननेकी इच्छा उसमें अत्यन्त बछवती थी। -: 

एक समय महात्मा याजवर्क्य ऋषि जनकरानाकी समभामें गये थे । वहांपर 
रानाने वैराग्य व योगके विषयमें प्रश्न पूछा था उसपरसे राजाकी सुखप्ते कहनेके बदले 
आचरण कर दिखलानेके लिये ऋषिक्े अन्तःकरणमें वेराग्य उत्पन्न हुआ। सभामेंसे 
बरपर आकर मेत्रेयीसे कहा कि सति! में सन्यांप्त धारण करुंगा। यह सुनकर मैेत्रे- 
यीने उनके साथ जानेका विचार प्रद॒रशशित किया; तब याज्ञवरक्यजीन कहा कि 

सन्यासी होकर खत्रीकों कैते साथ रकख़ुगा ! फिरभमी उसने अपना जिचार नहीं फेरा 

जिप्तसे ऋषिते उसको तलोपडेश कर, योग धारण कराया और सखतरय॑ं भी योग धारण 
कर कौपीन हूगाकर “४* तत्तत्‌ परमात्मने नम ” करके दोनों विछस्षण 
स्वरूपसे जनकके पाप्त जापहुँचे । ऋषिके प्रतिदिनके मेंपते सबने आज अछग ही 
भेष देखा; किन्तु कान्तिकों देखकर सबने पहिचान लिया | 
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ऋषिके इस भेषकों देखकर सब कोई आश्रयेको प्राप्त हुए । राजा सिंहासन 
परते उतरकर साष्ठांग दंडवत्‌ प्रणाम कर ऋषिके चरणमें पडा और कहने लगा कि; 
आप कृपाकर इस योगीके भेषका त्याग कीजिये; तब ऋषिने सबके सुनते हुए कहा 
कि;-राजन्‌ ! क्‍या मह्मृत्रका त्यागकर उसे फिर देखना चाहिये ! क्‍या हाथ्थीके 
दांत जो बाहर निकलते है वे फिर मुखमें जात हैं ! कभीमी नहीं | उस प्रकार 
में इस धारण किये हुए वेराग्य योगका केसे त्याग करुं ! में तो इससे अपमेकी 
क्तार्थ समझता हूं ओर प्रसन्न होता हूं कि इशरने मुझ ऐसा शुभावसर दिया। 
क्योंकि यह असार संसार विषयोंका भरा हुआ है। जिसके विषयोंके भोगते कभी 
भी तृप्ति नहीं होती । उप्तमत्ते मुझे परमात्माने यकांयक मुक्त किया हैं इस छिये 
हे रानन ! इस संसारकी जालमेंसे छूटा हुआ मैं फिर उसमें फसना नहीं चाहता। 
अब मुझे ओर इस योगिनी मेत्रेयीकी योग ही प्रिय व कल्याणकारी माद्धम होता है। 
ज्ञान होनेके पश्चात्‌ इस संप्तारकी झंझटमें पडा रहना यह कभीमभी समझदार मनुष्यका 
काये नही हैं। इत्यादि योगके विषयम उपदेश देकर स्त्री पुरुष दोनों योगीके भेषमें 
वहांसे वनकी ओर चल निकले । 

अहा | धन्य है | याज्ञवल्क्ष्य ओर मेत्रेयी आपकी पवित्र इच्छाकों |! आपने 
परस्पर घमका पालन किया ओर अन्त संसारकी मायाका त्याग कर आत्मश्रेय 
सम्पादन किया। सती मेत्रेयी | आपके उस अपूव पतिग्रेमकी भी धन्यवाद है | 
आपने धन सम्पातैकी तुच्छ समझकर एक पतिकी सेवाक़ों ही श्रष्ट समझकर योगी 
बने हुए पतिके साथ उसकी संवार लिये योगिनीक भेषसे चल निकडी ओर सत्य 
पातित्रत्यधमिका आइशे बताकर आपने अपने जीवनको साथथक्र बनाया 


जैन 


तुलसी-बृन्दा । 





ती वुन्दा नांवकी सत्रीका जालूंधर देत्य रजाके साथ विवाह हुआ 
था । यह स्त्री परम पतित्रता थी । जालंधर स्वभावसे कुटिछ, 
| क्रोओी व कामी था। किन्तु उप्ते अपनी ख््रीके सवीत्वके बल्से 
ह॥ देवोंकी परस्त कर अपने आधवीन किया था। उसने उनके ऊपर 
बहुत जूल्म किया जिप्से उन देवोंने पिक्कर विष्णु भावानक्की आराधना की | 
श्रीविष्णुने आकर उनके अभयवच्नन देकर कहा कि बह देत्य वृन्दा सर्तीके सतीत्वके 
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प्रभावसे बलवान बना है; किन्तु मैं उप्ते युद्धमें युक्तिद्वारा मारकर तुम्हें सुखी करूंगा। 

इस प्रकार कहकर श्रीविष्णु भगवान देवोंकों साथमें लेकर उप्त जालूंधर 
देत्यके साथ युद्ध करते २ कई वर्ष व्यतीत हो गये; किन्तु उप्तमें कोई भी परास्त 
हो ऐसा नहीं मालूम होने लगा । उस परसे उप दैत्यने मांगा कि लक्ष्मीजी समेत 
आप आकर मेरे घरपर रहें। श्रीजिष्णु वैरका त्यागकर लक्ष्मीनी व समस्त देवोंके 
सहित उसके घरतमें रहे । ब्रह्मा, जिष्णु और सर्व रिद्धि सिद्धि उसके वहां आनेसे 
वह अत्यन्त सुख्ची हुआ । इस प्रकार उसने अनेक वर्ष वेभव भोगे | एक समय 
नारढसुनिने युक्ति रचकर उप्त देत्यके द्वारपर आकर कहा कि दैत्येन्ड्र ! मैने जेप्ती 
शिवजीके केझासकी शोभा देखी है वैप्तीही तैरे नार की शोभा है। यह देखकर मैं 
अलन्त प्रमन्न हुआ हूं; किन्तु शंकरकों सत्री पाततीनी जप्ती स्वरुज्रती है वेसी 
स्वृपवृती स्त्री मैंने चोदह छोकमें नहीं देखी। व॒न्दा तो उसके सामने कुछ भी नहीं 
हैं। इनना कहकर नारद मुनि वहांसे चल निकले; क्योंकि उनका तो यही काये था। 
दैत्य सभावप्ते मूखे व कामांध था फिर देवोंके उप्तके वहांपर रहेनत्रे वह ओर भी 
फुछ गया था। वह सती पावैतीकों प्राप्त करनेके लिये आतुर हों रहा था। वह 
मूखे शंकर पावतीकी शक्तिको नहीं जानता था; किन्तु वुन्दाकों ये समाचार मिलते ही 
उसने देत्यंसे कहा कि प्राणेश्वर | वह सती साक्षात शक्ति स्वरुप हैं उनके सतीत्वका 
प्रभाव एथ्वीमें प्रसिद् है, वह किसी अन्य पुरुषके आधीन नहीं हो सक्ती । उसके 
सतीत्वका नाश करनेको त्रिछोकीमें कोई भी समथे नहीं हैं। फिर आपकी क्या शक्ति 
है! आप ऐसा वुष्ठ विचार नहीं करे । यद्दि आप मेरा कहा नहीं मानेंगे तो अपना 
अत्यन्त अनीष्ट होगा। इस प्रकार कहकर सतीने बहुत कुछ समझाया; किन्तु उम्र 
दुष्ठन अपने विचारमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया । “ विनाशकाले विपरित बुद्धि: ” 
उस प्रकार उस देत्यकों उल्टा सुझा, उसने तुरन्त एक दूतकों बुछाकर कहा कि तू 
शंकरके पाप्त जाकर कहे कि “ पावेति आपके छिये योग्य नहीं हैं वह जालंधरके 
योग्य है इस लिये उसे मेरे साथ मेज दो या युद्ध करनेकी तैयारी करो ! किम्वा 
केछास छोड़कर चले जाओ !” यह समाचार दूतने शंकरसे कहा । शंकरने दूतका 
शिरच्छेदन करनेकी आज्ञा की । दूत पुकारकर प्राथेना करने छढगा कि मगवन्‌ ! 
इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं हैं,इस लिये कृपाकर मुझे छोड़ दीजिये | शैकरने 
कपाकर उसको छोड़ दिया वह तुरन्त पछायन कर जालुंधरके पास आया । शंकरकी 
शक्तिकी बात कहकर कहा कि राजन्‌ | शंकरकी शक्ति अद्भुत है; इस लिये आप 
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अपने विचारकों छोड़ दीजिये, अन्यथा इसमेंसे विपरीत होगा | 








इस बातकी सुनकर वह देत्य क्राधित हुआ, तुरन्त वह इकरके साथ युद्ध 
करनेके लिये शुभ निशुंभके समेत केलास पर्वतमें आया । शंकर भी दैत्यके आनेके 
समाचारकों सुनकर युद्ध करनेके लिये तैयार हुए । देल्यने पावैतीके हरण करनेके 
लिये अनेक युक्तियां की, शिवनीको मोहमें डालनेका प्रपश्च किया एवं पार्वतीनीकों 
ठगनेके लिये शिवजीका भेष धारण कर शिव मन्दिरमें जाकर खड़ा हुआ । सती 
पावतीजीने जान छिया कि वह दुष्ट वेषबारी दैत्य है। ऐसा जानकर तुरन्त उसने 
मन्दिरिमें जाकर क्रोवंसे हरिहरका स्तररण क्रिया कि तुरस वहांते दैत्य पछायन कर 
गया । उतनेमें श्रीहरिने आकर कहा कि सती | आपने मुझे क्‍यों बुछाया । सतीन 
देत्यकी बात कह सुनाई और कहाक्नि आप उत्त दुष्टके आधीन होकर लक्ष्मी समेत 
उसके घरपर क्यों रहते हैं ! ओर उस दुष्टकों क्‍यों सहायता करते हैं ! दुष्टको 
उत्तेजन देनेते वह सामने अधिक दुष्ट बनता है ओर अपने जाति स्वभावानुसार 
अपने प्रिय करने वालिका अनीष्ट करनेको तेयार होताहै | इस लिये उप्ते उत्तेजन 
देनेका क्या कारण है? दानत्रकों वश होंनेका कुछमी कारण होना चाहिये | 
किन्तु वह दुष्ट अनर करने योग्य नहीं हैं | उत्त अधम पापीका तुरन्त नाश कीजिये । 

पाती नीके ऐसे वचन सुतकर श्रीहरि ने कहा कि; सती पावेतीजी | आपके 
ऊपर में अत्पत्त प्रम्नन्न हूं आपके साथ छड़ करनेवाले उप्त दुष्टका अभी ही में नाश 
करूुंगे। | वह देत्य अत्यन्त पापी है यह में जानता हूं, किन्तु में उसे मार नहीं 
सकनेके कारण उप्तके वश हुआ हूं । देवी | उसका यही कारण है कि उम्रकी स्त्री 
बृन्दा प्रसिद्ध सती है, उत्तके सतीत्वके बल्से सभी देव डरते रहते हैं। आप जानते 
है कि योग, यज्ञ, तप प्रभाव अनेक साधन घिद् किये जाय; किन्तु सत्रीका पातित्रत 
धर्म उन सभोंप्ते उतम धमे है। पतित्रताके पुण्य प्रभावत्ते समस्त पाय नष्ट होते हैं । 
पातित्रतके पुण्यप्ते वह अने पतिक्रों महान्‌ बड़ देती है, पतिके समत्त्त दुखोंको काट 
देती है, तेमकों बढाती है, सभी स्थानोमें जय व महा सुखको देती है, इतनाही नहीं; 
किन्तु सती स्त्री स्वयं संसारसे तरकर अपने पतिकोमी तारती है। सती स्त्रीकी प्राप्ति 
पूर्व जन्मोंके पुण्यसे होती है। ख्तियोने पातित्रत धमका पाठन करना चाहिये ऐसा 
वेदमें भी लिखा है। सती व॒न्दाके सतीत्वसे वह दुष्ट बहुत सुद्धी व बलवान बना है। 
कोई देव उसे नहीं पहुंचनेके कारण उसके आधीनम हो गये हैं। हेजगजननी ! 
उस सतीके त्रत भंग होनेसे उस्त असुरका नाश होगा । ऐसा वचन देकर श्रीहरि 
देत्यके घरपर पधारे । 

आहरि शरीरपर विभुति रूग़रा बढ़े योगीका भेष धारणकर उस देैत्यके एक 
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बगीचेमें जाकर बेंठे । उन्होंने अपनी माया विस्तारी और सती वन्दाके त्रतका नाश 
किया | वह सती तुरन्त समझ गई ओर क्रोवित हो कम्पित खरसे बोढी कि;-हैं 
हरि | आपने जो मै रे त्रतको नष्ट किया है उसका फू आपको भोगना पड़ेगा | 
आप अपनी स्त्रीके वियोगसे दुखी हो वन २ में श्रमण करोंगे। आपकी उस समय 
वानरोके तिवाय ओर कोई सहायता नहीं करेंगे । ऐसा श्राप दिया। श्रीहरिन कहा 
कि तू दूसरे जन्मम मेरे वहां आविगी; तब तू मुझे अत्यन्त ।प्रेय होंगी । सर्ती 
श्रीहरिको अपने वशमें करके जलकर भप्म हो गई और स्रगको चढी गई । 

सर्तीने अपने व्रतके भंगते शरीर छोड़ा निप्तसे जालुंधरमें जो सतीका तेन था 
वह नष्ट हुआ और शिवजीने उसका संहार किया; जिससे समस्त देवगण प्रसन्न 
हुए । श्रीहरिने मायाके द्वारा सतीके त्रतकों नष्ट क्रिया, यह केवल जालूंधरकों मार 
कर देवोंकी सुब्वी बनानेके लिये ही किया था| क्योंकि जारूंधर महानू पापी व दुष्ट 
बुद्धिका था, उसने पार्वतीके समान महा सतीको भी ठगनेके लिये प्रपश्च किया था। 
वुन्दाकों ठगनेंके अपराधते श्रीहरिका चित्त व्याकुल होगया था उसे छक्ष्मीने शान्त 
क़िया । वुन्दाका दूसरा नाम तुल्सी है। श्री तु्ती विष्णु भगवानको अत्यन्त प्रिय 
है। उप्त तुलुसीके प्रताप ही तुरुमीके पत्र श्रीविष्णु भगवान्‌ पर चढाये जाते हैं 
ओर वुन्द्के नांव परसे वृन्दावन धाम पवित्र समझा जाता है। श्रीहरि श्री पतित्रताके 
श्रापको अन्यथा नहीं कर सके । वह श्राव उन्हें रामावतारमें भागना पड़ा । ऐसा 
पुराणों लिखा है । अहा! सती ख्त्रीका कैसा प्रताप है ! ख्रियोंके पातित्रत ध्मके 
पालन करनेसे कितना छाभ है ओर उसके भंग होनेंते कितनी हानि है । यह इस 
चरित्रसे स्पष्ट होता है । 
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इन्द्राणी । 

परा्ाकक बाइक 

शु|ह सती तीनों छोकमें सुप्रसि्द खवगके महाराजा इन्द्रकी 
कर श पत्निथी । वह साथ्वी अत्यन्त स्वरुपवती अथचा तेनस्वीनी 
हक: थी । वह जपने स्वरुपके लिये जगतूमें प्रव्यात है । वह 
मगर उत्यन्त बद्धिवाली, भातिवाली, धमपरायणा, शनयुक्त एवं 
पतिव्रता थी। इन्द्र रानाकों नहुब राजाकी ओरसे बहुत ही परिनाप सहन करना पड़ता 
भा, उस ताप वे भय इन्द्र अत्यन्त दुखित था। इस सतीने अपने सतीलके बल्से 





हे जि अमित, 37, ५ हम मम. 
अपने पतिकी रक्षा कर उसको महान्‌ भयसे मुक्त किया | जब इन्द्रकों अपने पाप 
कमसे अत्यन्त सन्‍ताप हुआ; तब कान्ति रहित हो त्रास पाने ढूगा | वह भाव 
रहित हो गया ओर उसे कहां भी चेन नहीं पड़ने रूगा जिससे वह मानसरो- 
वरके कम्त्तनमें जा छुपा, तब सती इन्द्राणी अपने पतिके दुखसे दुखी हो पतिके 
पास गई और कहा कि;-प्रागेश्वर | आपका कोई भी शत्रु बडको नहीं प्राप्त हुआ है 
फिरभी आप क्यों चिन्तित हो रहे हैं। आप अपने दुखका कारण छृपाकर सुझ् 
कहिये, मुझत्ते आप कुछ भी गुप्त न रक्खे, पतिने अपनी अधांगना स््रीके पास अपने 
दुखकी बात अवश्य कहनी चाहिये । पतिका यह आवश्यक धर है । और खींने 
उप्ते जानकर उसकी हिस्सेदारिन होकर जिस उपायसे वह दुख दूर हो उसके लिये 
यत्न करनेंमें सहायता देनी चाहिये । यह पत्निका परमघर्म है। इस छियें अपने 
दुखका कारण मुझे कहिये ! 
अपनी प्रियाके इन मधुर वचनोंकों सुनकर इन्द्रने कहा कि,-म्रिये | यद्यपि मेरं। 
कोई बलवान शत्रु नहीहैं तोभी मुझे शान्ति नहीं मिठुती। मैं घरमें संदेव मंय पाता हूं 
आनन्द मूवन, अद्वत, अप्सराओंका नृत्य, गन्धर्वोका संगीत और महान्‌ विछासव्रन 
ये सभी मुझे अच्छे नहीं छगते । लिये ! समस्त सुखोंकी भंडार तू है; फिरभी तुझसे 
ओर अन्यान्य ब्रियोंत्ते भी मुझे आनन्द नहीं मिलता। मुझे दिन रात्री ऐसा ही होता 
है कि में कहांपर जाऊं ओर क्या करूं कि जिप्तसे मुझे सुख हो। इस दुख उत्पन्न 
होनेका कोइ बाहरी कारण मुझे नहों माल्म होता; किन्तु मेरे अन्तरमें रहा हुआ मैरा 
दारुण पापही मुझे संताप दे रहा है, ऐसा मालूम होता हे । 
इन्द्रागी अपने पतिके इस दुखकी जानकर अत्यस्त सस्तापित हुई । वह 
देवोंकी सभाके समक्ष सू्यनारायणके सामने हांथ जौड़कर बोली कि;-हें 
जगन्तियन्ता | हे सर्व शक्तिमान्‌ | हे पत्रित्र प्रभो | यदि मैने अपने पतिक्ी एकाम्र 
चित्तसे अच्छि तरहँसते नियम पाहुनकर सेत्रा की हो, यदि मेंने पतित्रता धर्मके अनु- 
सार पातित्रत धर्मकी रक्षा की हो, तो हेमंगलमय प्रभो ! इस पुत्रीपर रृपाकर मेरे 
पतिको इस दुखसे मुक्तकर सुख दीनिये ! सतीकी ऐसी प्रा्थनाके पश्चात्‌ सूंयनारा- 
यणेन कृपा की ओर इन्द्रको सुब माद्ूम हो। छगा । कुछ समयके पश्चात्‌ वह उद्त 
उदिग्नतासे मुक्त हुआ और सब प्रकारत आनन्दमें रहने रूगा। इस प्रकार सती 
ईन्द्राणीन अपने सतीत्वके बल्से प्रभुझुपा प्रात्त की ओर पतिकों सुखी बनाकर अपने 
सौमाग्यकी रक्षा की | उस सतीके सोभाग्यक्री इतनी महिमा है कि इस समयभी जिवा- 
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हके समय कंन्याको इंन्द्राणीकी सौभाग्य दी जाती है। अर्थात्‌ जैसे इन्द्रांणीका 
चिरंकाल तक सोभाग्य रहा, वेसेही ईश्वर इस कन्याका सौंभाग्यविरकारू तक रकखे। 
सती इन्द्राणी | आपको धन्य है! आपने पतित्रताके धर्मका पालन कर अखंड सौभाग्य- 
पनेकी अखंड के.्तिको संसारमें स्थिर रक्‍्खा है ! 

मम 


तारा । 
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ह सती तारा किष्किन्धाके राजा वांडीकी स्रीं और अगदकी 
माता थी | वह शरीरसे स्वरुपवर्ति, विवेकी, ज्ञानी ओर महा 
पतित्रता श्री थी । उसके पति वाढीने अपने छोटे भाई सुग्री 
# वका दगा देकर राज्य अपने आधर्धान्मे कर रक्खा था । उसके 
लिये ताराने अपने पतिसे कहा था कि प्राणेश्व॑र | सुग्नेव॒ आपका छोण भाई है, 
उसके साथ विरोधकों छोड़कर उप्तको युवराज पद्‌ दीजिये, उसके साथ मेंठ रख- 
कर सुख भोगिये | माईके समान कोई भी बन्धु नही हैं, छोटे श्राताकों पुत्रके समान 
ही रखना चाहिये। आताओंके साथ कुप्तेप रखना यह किस्ती प्रकार उचित नहीं 
है | यदि आप मैरा प्रिय करना चाहते हैं ओर मुझे आग अपनी हित करनेवाढी 
समझते हैं तो मेरी प्रायेनापर ध्यान दीजिये! इत्यादि वचन कहती थी | वह राज- 
नीति सम्बन्धी सूक्ष्म विचारेमि और विपत्तिके समय योग्य सलाह देनेमें बहुत निपुण 
थी। उप्तकी दी हुई सलाहमें कुछ भी परिवतन नहीं होता था, वह ऐसी बु्धिमति थी। 
अंब राम लक्ष्मण सीताकी शोधके लिये ऋषिमुक पवतपर आये, तब सुग्रीवने उन्हें 
सीतानीक अलंकार प्रभति जो चिन्ह रास्तेमेंस मिले थे वे रामचन्द्रजीको दिखलायें 
और रावण सीताजीका हरण कर गया है ये समाचार भी यहांही मिले। सीतानीकी 
शोध करनेमें ओर वहां जा युद्ध कर उन्हें लनेमें सहायता देनके डिये सुग्रीवने 
कहा, निसस राम रक्ष्मण उसके ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हुए। सुमीवने अपना दुख 
निवेदन किया उस परसे रामचन्द्रजीने उसकी सहायता की। वाढीके साथ युद्ध कर 
उसको मारकर उसे किष्किधाका राज्य दिलाया । रणसंम्माममें अपने पतिके मरणके 
समाचार सुनकर साथ्वी तारा अपने पुत्र अग॒दकों साथमें लेकर जहांपर वाढ्ीका शब 
पडा था वहां आई ओर शबके पास बेठकर रुदन करने ढगी। फिर उसने रामच- 
न्द्रजीसे कहा कि,-है रघुपाति | आपने मेरे प्राणपतिका क्‍यों संहार किया $ मुझ 
पतित्रता स्का विधवा बनाकर मेरे शुगार आपने उतरवाये ।' इसलिये अब मुझे 
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एक बाण मारकर उसके पास ख्वगेमें पहुंचा दीजिये। पतित्रता स्रीकों पतिके विना नहीं 
रहना चाहिये। सत्रीके लिये पति यही प्राण है । विना पति की स्त्री प्राणके होनेपर 
भी प्राणरहित है । पतित्रत ख्लीका जीवन व्यथे है। जेसे जलके बिना मछली 
दलित हो मरती है, मैसे जल रहित नद्दी भयंकर व निरथेक है, वेसेही पति रहित 
स्री निरयेक एवं शोमा रहित है। इस संसारमें सत्रीके लिये पति ही सर्वस्व है । 

हे प्रमो | आपने मेरा स्वेस्व नष्ट किया । आपने सुझे शुष्क व शोभारहित 
की । विना जीवका शरीर शहदशून्य मधृपुड़ेके खोखेके समान है। आपने मुझे 
मधुपुड़ेके समान कर दी ! मेरा मधुरूपी स्वामी चछा गया अब में व्यर्थ जीवित रह- 
कर वया करूं | है प्रभा! मुझे आप तुर त बाण मारिये! इस प्रकार सती तारा रुदन 
के साथ कल्पान्त करने लगी । जिसे देखकर कठिन हृदयवाले पुरुषकाभी कंलेजा 
आदर हुए बिना नहीं रह सक्ता । सती ताराक़े विछापसे रणक्षेत्रमें हाहकार मच गया। 
सब कोई उसके विलापके सुनकर अपन नेत्रोंसे आँसु बहाने छंगे । रामचन्द्वंजीने 
तारासे कहा कि “पतित्रते! तू क्‍यों रूदन व कल्पान्त करती है ? भावी अन्यथा 
नहीं हा सकता | सुन्दरी | तू किसके लिये शोक करती है ? यदि तू शरीरके लिये 
शोक करती है तो वह यहां तरे पाप्तही पड़ा है। यह शरीर पश्चभूतका बना हुआ 
है वह कमीनुसार उत्पन्न होता है और कर्मानुसार नष्ट हो जाता है । उसके लिये 
धीरवीर ओर ज्ञानी जन शोक ही नहीं करते । यददि तू कहेगी कि में आत्माक्े 
लिये रुवन करती हूं तो वहभी महान्‌ अविवेक है । आत्मा अखंड, अविनाशी एवं 
एक चेतन्थ दृष्टा रूप है। वह अपरिछिन्न है, दुख रहित है | इस लिये वह तो 
. सुखका सागर व अमररूप है। उसके निमित्त शोक करना व्यर्थ है नाशवानके निमित्त 
क्यों शोक करना चाहिये ! ओर अखंडका शोक केपत उचित कहा जा सक्ता है ! 
इत्यादि उपदेश दिया | 

इस प्रकार रामचन्द्रजीके उपदेशस ताराको ज्ञान प्राप्त हुआ और उसका 
शोक चढा गया । उसेने उठकर रघुपतिके चरणोंमें मस्तक नवाया | रामचन्द्रजीने 
आशीर्वाद दिया कि, हे तारा तेरा नाम इस जगतमें अमर रहेगा। इस प्रकार कहकर 
वाढीके शबकी अग्नि संस्कार किया। सुम्रीवने उसकी क्रिया की । तारा अपने 
पातिश्रतके प्रभावसे इस संसतारम अमर नांव रख गई है। ताराके परम झूरवीर पुत्र 
अंगदने रामचन्द्रजीकी रावणके युद्धके समय बहुत सहायता की थी, रावणकों' 
समझानेके लिये प्रथम वही भेजा गया था, रावणके नहीं समझनेसे उसके साथ महान्‌ 


युद्ध हुआ जिसमें अंगदने अचछ& पराक्रम दिखछाया था। यह सब प्रताप सती तारां 
१७ 


१३० सतीमंडल. 


माताका ही था कि उस उदरसे उत्पन्न हो कर, उससे योग्य शिक्षा व उपदेश 
प्राप्त किया था। अहा | उत्तम माताका केसा ग्रताप है | साथ्वी तारा | तेरी 
साधुताकीं सहस्नों धन्यवाद हैं । | 
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गार्गी । 


॑क----ब्परीप् की सीमक०---+क++-- 





कम 2६ जे लिये शंगाररूप थे । उप्तने अनेक शास्त्रोका अध्ययन किया था। 
उसकी शिक्षा, आचार ओर व्यवहार आध्यात्मिक थे | वह जो कुछ सीखती वकरती 
उसपर पूण ध्यान रखती थी | उसको बाह्याडंबरके ऊपर तिरस्कार था। जो उप- 
देश ऐहिक व पारमार्थिक मंगलननक न हो, जो उपदेश व अभ्यास आत्माकों शान्ति 
नहीं दे सक्ता, वह उपदेश व अभ्यास से प्रिय नहीं थे-। हृदय नेस्ता आध्यात्मिक 
जल्से घुलता है; वेसा अन्य किसी पदार्थति नहीं धुलता ऐसा उप्तका विचार था। 
उसकी शिक्षा इश्वर व आत्मा सम्बन्धनी थी | उसका चित्त एक परबह्मके साथ 
लगा हुआ था । उसका ऐसा उपदेश है कि,- 

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, शिक्षा, क्रल्प, व्याकरण, निरुक्त, छेद 
ओर ज्यातिष प्रभति इनमेसे जो आविेनाशी परब्रह्मका ज्ञान न दूं वह व्यथ है। 
“शेन्नाहँ नाम्रता स्यां किमह तेन कु्योम” जिनसे में अमर न हूं उसे लेकर में 
क्या करुं ! ऊपरोक्त उपदेशने इस आये महिलाके अन्त.करणमें स्थान पाया था | 
उसका मनोंमाव अत्यन्त उच्च था, यह बात उसके चारित्रपरसे प्िछ होती है । 

यह पंडिता, तत्वज्ञानमें अत्यन्त निषुण थी । बुहृदारण्यक उपनिषदके ती्ररे 
अध्यांयम उप्तके वचन अत्यन्त उपदेशम्रद देखे जाते हैं! वे वचन परम आदरणीय हैं । 

प्राचीन समयमें मगध देश विविध प्रकारकी तत्वविद्यांक विचारका केन्द्र था, 
उस मगध देशम विदेह नामका प्रद्वेश था, निम्तकी राजधानी मिथिक्ता नगरी थी। 
उसको अभी छोग तिरहुत कहते हैं। उस मिथिलामें एक समय बृहदथ जनक नांवके 
राजर्पिने “ बहु दक्षिणा ” नांवके महान्‌ यज्ञकी तैयारी करनेके हलेयेर्भमन्न २ 
स्‍्थानमेंसे धार्मिक ब्राह्मणोंकों बुढाया था, उस्त समय कुरु ओर पांचाल देशमेंसे 


गार्गी. १३१ 


जानने वाले ब्राह्मण आये थे, निससे यज्ञ मंडपमे एक प्रकारकी अपूव शोभा . हो 
रही थी। उस समय राजर्षि जनकके अन्त:करणमें यज्ञ आये हुए ब्राह्मणों कौन 
सबसे अधिक ब्रह्मज्ञ हैं ” यह प्रश्न उपस्थित हुआ, इस प्रश्नके समाधान करनेके 
लिये उसने सभामें ब्राह्मणोंके साथ १००० गौ रक्खी और उनकी सींगके ऊपर 
सुवर्ण लगवाया, तदनन्तर राजा जनकने ब्राह्मणेंसि कहा कि “आप सबमेंसे जो 
ब्राह्मण अधिक ब्रह्मज्ञ हो उनको ये गौयें मैं दानमें देना चाहता हूं । जनकजीके 
'इन बचनेंको सुनकर कोई भी उस्त दानकों लेनेके लिये आंग नहीं बढ़ा । आखीर 
याज्ञवत्क्य ऋषिने अपने शिष्य सोमश्रवाकी गोधन ले जानिकी आज्ञा दी | याज्ञ- 
वल्क्येक इस कायसे सभामें बैठे हुए ब्राह्मण लोग क्रोधायमान हुए; किन्तु वे कुछ भी 
वाल नहीं सके । केवछ जनक राजाके पुरोहित अश्वा; ने कहाकरि,-याज्ञवलक्य ! 
क्या आप हम सबसे अधिक ब्रह्मज्ञ है ! तदनन्तर यत्धकार वंशके आतंभाग, 
लद्यपुत्र, भुज्यु, चरकके पुत्र उपरस्त, ओर कुषितकके पुत्र कहाड़ प्रभुतिने विविध 
प्रकारके प्रश्न पूछे । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मपरायण देवी गार्गीने याज्ञवल्क्यके साथ प्रश्नोत्तर 
क्रियेथे मिसको हम यहांपर उद्धृत करते हैं । 

गार्गी--याज्ञवलक्य | यह जगत्‌ जरूते व्याप्त हो रहा है वह जरू किससे 
व्याप्त है ! 

याज्ञवस्क्य-वायुसे । 

गार्गी-वायु किससे व्याप्त है | 

याज्ञवस्क्य-पृथ्वी, जल, तेज वायु ओर आकाशसे | 

ग़ार्गी-फिर वह किससे व्याप्त हो रहा है ! 

याज्ववेसक्य-गान्धब लोकके द्वारा । 

गार्गी-वह किसंसे व्याप्त है ! 

याज्ञवबक्य-हे गार्गी | सूये छोकके छवारा । 

गार्गी-सूय किससे व्याप्त है ! 

याज्ञवल्क्य-चन्द्र छोकके द्वारा | 

गार्गी-फिर वह किससे व्याप्त हें ! 

याज्ञवल्क्य-नक्षत्र छोकसे । 

गार्गी-नक्षत्र छोक किससे व्याप्त है ; 

याज्ञवस्क्य-देव छोकके द्वारा । 

गार्गी-देव छोक किससे व्याप्त है ! 
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थाज्ञवलक्य-इन्द्र छोकके द्वारा | 

गार्गी-वह किससे व्याप्त है ! 

याज्ञवल्क्य-ब्रह्म छोकके द्वारा | 

गार्गी-फिर ब्रह्म छोक किससे व्याप्त हे ! 
जे गार्गीके इस अन्तिम प्रश्नकी सुनकर याज्ञवलक्यने कंहा कि गागीं ! परानीत 
होनेको शंकाते एप्ता असंभव प्रश्न मत कीजिये । आपने जो प्रश्न पूछा है वह 
जिज्ञासासे बाहरकी वस्तु है इसलिये हे गागीं | इस विषयों प्रश्न पूछता उचित नहीँ हैं । 

तदनन्तर कुछ समयके लिये गार्गीं चुप रही उतने अहण ऋषिके पुत्र उद्दा- 
लकने कुछ पूछा । याज्ञव॒लक्यने उस्तका भी यथाये उत्तर दे दिया । 

फिर गार्गी समस्त ब्राह्मणाको सम्बोधन करके बोली कि ब्राह्मणगग । मैं 
याकज्षवरक्यर्जीसे ओर दो प्रश्न पूछना चाहती हूं | यदि इन दो प्रश्नोका उत्तर वे 
दे सकेंगे तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई ब्रह्मज्ञाना उनको परानित 
नहीं कर सक्ता | 

समस्त ब्राह्मण यह सुनकर उप्तके अभिप्रायमें सम्मत हुए। तदनसतर गारगीने 
कहा कि हयाज्ञवलक्य ! विद प्रदेशमें रहने वाडे अथवा काशी प्रदेशके क्षत्रीय 
जिस प्रकार धनुष्यमें तीर डालकर सामने वाले मनुष्यका वेघ करते हैं उसी प्रकार 
में अपने दो प्रश्रूपी तीरोंसे आपका वेघन करती हू। आप उनके उत्तर देनेके 
लिये तेयार हों। 

याज्ञवल्क्यने कहा कि पूछिये ! 

गार्गी-नभो मण्डलके ऊपरके भागमें ओर भूलछोंक नीचेके भागमें कोन हे! 
आकाश व मभूमग्डल वह कया है ! ओर किससे यह सबकुछ ओतप्रोत भावसे 
रहा है ? मूत, भविष्य ओर वर्तमानें काठके कोन पदाथमें व्याप्त है ! 

याज्ञवलक्य -ऊपरकी व नीचेकी सभी जगह महाकाशभ ओतप्रोत हे 

गार्गी-महाभाग ! आपके इस सयुक्तिक उत्तरसे छताथे हुई हे । मैं ऐसे 
सदुत्तरदेनेके कारण आपको प्रणाम करती हूं। अब दूसरें प्रश्षका कृपाकर उत्तर दीजिये! 

याझवलक-पूछिये | हे 

गारगौ-आपने कहा था कि महाकाशसे पृथ्वी ऊपरके व नीचेके दोनों प्रदेशका 
सन्विस्थान हैं। और भूत, भविष्प और वर्तमान काल परिव्याप्त हो रहे हैं यह 
ठीक है, किन्तु वह महाकाश किससे परिव्याप्त है | 

याज्ञवश्क्य-गार्गी | ब्राह्मणगगण जिसे प्रणाम करते हैं वह अक्षर ब्रह्म है । 


गार्गी श्ह३ 


वह स्थूढ किम्वा सूक्ष्म, हस्व किम्वा दीध नहीं हैं, छाल नही हैं, चीकनी वस्तु भीं 
नहीं, छाया किम्वा अन्धकार वायु किम्वा शून्य नहीं हैं, वह माया, फल किम्बा 
गन्ध भी नहीं हैं । नेत्र, कर्ण, मन, वाणी, तेन, किम्वा प्राण नहीं हैं। वह मुख 
और उपमा रहित हैं । 

हेगागीं ! उस परमात्माके शास्तन बल्से चन्द्र, सूय, भूलोक और देवलोक, 
निमेष, सुहते, रात्रि, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, सम्बत्सर, स्थिति करते हैं, उस 
अविनाशी जगदीश्वरके शासनसे पूव और पश्चिममें बहनेवाली नदियां, सफेद परव॑तमेंसे 
निकलकर प्रवाहित होती हैं । 

अहो | गागी ! जो मनुष्य उस अक्षय्य परमात्माके यथार्थ तत्वकी नहीं 
जानकर केवल याग, यज्ञ, तपश्नया ओर होम किया करते हैं; वे कद्ापि स्थायी 
मूलकी प्राप्त करनेमें समथ नहीं होते; किन्तु जो पुरुष उनके तलकों जानकर 
परलोकमें गमन करते हैं वहीं ब्राह्मण यानी सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है। गार्गी | 
उस परमात्माकी कोई नहीं देखते; किन्तु वह सब किसीको देखता है, उनके कथ- 
नकी कोई नहीं सुन सक्ता; किन्तु वह सब किसीके कथनको सुनता है। कोई 
उनकी नहीं जान सक्ता, किन्तु वह सबको जानता है । गागी ! यह छश्यमान नभो 
मण्डल उसीसे ओतप्रोत भावसे परिव्याप्त हो रहा हे। देवी गार्गीकी बुद्धि के विषय 
हम इससे अधिक क्या परिचय दें ! ऐसे ध्मज्ञानकी अवधिके निणेय करनेंमें कौन 
समथ हो ? तर्क शक्ति तो अतुलनीय है; अन्यथा वह परम प्रशंसनीय विद्वान 
महात्माओंकी सभामें इतनी प्रभुता बतानेके लिये कैसे जा सक्ती थी ? संक्षेपमें यह 
स्री एक अद्भुत शक्तिवाढी थी | उसके ऐसे श्रेष्ट ज्ञान प्रबल्से समस्त ऋषि आश्र- 
यान्वित- हो गये और उप्तकी प्रशंसा करने छगे । उसने अनेक देशोंमें श्रमण कर 
आभ्मात्मिक ज्ञानके विषयमें अपनी सम्मति प्रदर्शित की थी । यह तलज्ञ पण्डिता 
अपने अ्रेष्ट ज्ञानके बल्से संसारमें प्रसिद् हो गई है । 

दःस् इस बातका है |क्ि यह मारतवष किप्ती एक समय सम्पूर्ण एथ्वीमें ऐसी 
तत्वज्ञ देवियोंके कारण सुप्रसिद्ध हो रहा था; उसी मारतव्षेकी आये महिला उस 
ज्ञानसे विमुख हुई है आर अज्ञानावस्थाम अपना जावन नेवाह कर रहा हैं| तत्व- 
ज्ञानकी बात तो दूर रही; किन्तु धम कया है! नीति क्याहै! ओर ज्ञान यह किप्त 
चिडियाका नांव है! यह भी नहीं जानती, क्या यह कम ठु:खकी बात ह हे म्रभो! 
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भारतवष पर कपाकर गागो जैसे स्त्ररित्ताफर इस दशम उत्पन्न करा | 
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पद्मणी । 








१2 | » ॥ भी । इसका विवाह जगन्नाथपुरीके समीपके किन्दुबिल्व गांवमें रहने- 
च्य्य्य्ण्ण वाले जयदेव॑ कविके साथ हुआ था | जय॑देव कवि महान्‌ विद्वान व 
प्रसिझ था। यह स्त्री परम पतिव्रता थी, उसके पतिके प्रति अपूर्व प्रेम था, उप्तकों 
श्रीकृप्णमें पूर्ण भक्ति थी | जयदेव कवि वहाकि राजा सात्यकका आश्रित था । 
जिससे पद्मणीकी रानीं अपने पास समय २ पर बुढाती थी | एक समय ऐसा हुआ 
कि रानीका भ्राता मर गया, उसके साथ उसकी स्त्री जलकर सती हो गई । उसकी 
प्रशंसा रानी दूसरी ल्रियोंके साथ मिलकर करती थी कि अहा | आज ऐसी कोई 
पतित्रता है ! दूसरी स्त्रियां भी हांमें हां करती थीं, किन्तु इस्त समय पक्कणी जो के 
पासहीमें बेठीथी वह कुछभी नहीं बोढी । उस परसे रानीने विचार कियाकि इसके 
नहीं बोलनेका कुछ कारण होगा चाहिये । ऐसा विचार कर उसके आमहसे पूछा 
कि इस विषयमें जो आपका विचार हो वह कहिये ? इससे पद्मणीके मुखमेंसे साधारण 
तोरपर यह बात निकल गई कि “जिस क्षणमें पतिका मरण सुनेनेमें आंवे 
उसी क्षणमें प्राण त्याग करना यह उत्तम है । इस लिये उसी समय जिसके 
प्राण निकल जाय वहीं सच्ची पतित्रताहे | पतिके साथ शरीरका दाह करके प्राण 
निकालना यह उतना प्रशंसनीय नहीं। ” 





पद्मणीके इन वचनोंकी सुनकर रानीकी अच्छा नहीं ढगा ओर उसने पद्म- 
णीकी परीक्षा लेनेका विचार किया। एक समय राजा सवारी समेत बाहर गांव गया था। 
उसके साथ जय॑देव कवि भी गया था । ऐसा अवसर देखकर रानीने नगरमें बात 
कैछाई कि जयदेव कवि जंगलमें फिरने गया था वहां उसको सिंहने मारडाढा। जिम 
समय यह बात पद्मणीके कणेपर आईं उसी समय उसके दरीरमेंसे प्राण निकल गये 
और शबके समान होगई। इस बनावसे गाममें हाहाकार हो गया। रानी भी ढूजित 
हो कांपने व विचार करने रूगी कि अब में राजाके सामने क्या जवाब दूंगी ! इस 
प्रकार वह चिन्ताकर रही थी उतने में जयदेव व राजा गाममें आपहुंचे | जयदेव कावि 
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अपने घर गये ओर वहांपर देखते हैं तो अपनी प्यारी सत्रीका शब पड़ा हुआहे। 
इसे देखकर जयदेवजी रुदन करने छगे | राजाकों उसका कारण तपास करनेपर 
माल्म हुआ कि यह सब रानीके अपराधका कारण है। जिससे उप्तको अनेक प्रका- 
रसे धिक्कार दिया | सतीकी हत्या होनेसे महान्‌ पाप हुआ ऐसा विचारकर स्वयं 
राजाने मरनेकी तेयारी की; किन्तु उनकी जयदेवजीने शान्त किया | पीछे उसने 
अपनी ख्त्रीकी शब्याके पास बेठकर अष्टपदियां ( गीतगोविंद ) ऐसे मधुर रस व 
करुणारसमें जाकर श्रीकृष्णकी प्राथेना की कि आसपासमें खड़े हुए समस्त मनुष्य 
झुदन करने लग | आठवीं अष्टपदीके पणे होतेही ईश्वर कपासे पद्मणीने नेत्र खोले। 
जैसे कोई निद्वामेंसे उठकर शरीर मोड़ता है, वेसेही शरीर मोड़कर बैठी हुई । अपने 
पतिकों आनन्द्से प्रणाम किया | यह देखकर राजा रानी इत्यादि सब कोर प्रप्तन्न 
हुँए । उस दिन महान्‌ उत्सव किया गया | पतिन्नताके पतिके ऊपरके अगाव प्रेमकी' 
व उसके सतीत्वकी सब कोई भ्रशंसां करने रूगे और जयदेवको धन्यवाद देने लगे। 
आसपासके राजाआने जय॑देव कविको अपने यहां निमन्त्रतकर बड़ी२ भेटें दी। 
पद्मणीके सतीत्वके प्रभावस्ते जयदेव कविकी कीर्तिकी अभिवृद्धि हुई | जहां जाय वहां 
“जय पद्मणीपति जयदेव |!” ऐसे कहकर लोग आदर करने ढंगे | जयदेवने अपनी 
सत्रीके निमित श्रीकृष्णकी प्राथेना की थी वह गीतगोविन्दके नामपे प्रसिद्ध हैं। 
उसके पाठ करनेकी बहुत महात्म्य है । अभी भी कलिंग देशमें श्रीकृष्णके उत्स- 
वॉपर अष्टपदीका गायनकर जागरण किया जाताहे । अष्टपदियोंके ऊपर अनेक 
विद्वानोंने संस्छत, बैगढा, मराठी, हिन्दी ओर गुमराती इत्यादि भाषाओंमे टीकाये 
की हैं। सर विलियम जोन्सने उसका अंग्रेजी में मी अनुवाद किया है। उसकी युरों- 
पमें अत्यन्त ग्रशंप्ता हुई है। अहा ! धन्य है पद्मणीके आदर्श पति प्रेमकों | अपने 
इस आपूर्व प्रेमके द्वारा वह संसारके इतिहासमें अपना नाम अमर कर गई है। 
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उठाकर | 
हल हक 
। ।। ॥ | 7 ह सती स्त्री पुरुकुलोत्मन्न राजा दुष्यन्तकी धर्मपत्नि और महात्मा 
6५ ह 2] * कण्वकी पालिता पुत्री थी। उसकी उत्पत्तिके 'विषयमें महाभारतमें 
लक है एसी कथा है कि, “महात्मा विश्वामित्र ऋीँ परम उग्र तपश्चयों 
बाज कर रहे थे | जिससे इन्द्रने भयभीत हो उनके तपको भड्ढड करनेके 
लिये मेनका नांवकी अप्सराकों विश्वामित्रके पास वनमें भेजी । उनसे मेनकाकों एक 
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या हुईं । उप्त कन्याकों मेनका वनम छाड़कर चली गई । इतनेशे कण्वक्रद्ाषे वहा 
जा पहुंचे, उन्होंने उस कन्याकी देखा, उप्तके पाप्तमें कोई मनुप्य नहीं होनेसे 
उप्तको अपने आश्रममें लेनाकर उसका पालन किया | वनमें जब एकाकी रही थी 
तंब शकुन्त नांवके पक्षीने उप्तकी रक्षा की थी जिससे कण्वऋषिने उसका नाम शकु 
न्तछा रखा । शकुन्तछा कण्वऋषिके समान पालक पिताके पास रहकर उत्तम प्रका« 
रकी शिक्षा प्रात्कर सहण सम्पन्ना हुईं थी। वह अत्यन्त मनोहर स्वरूप व छावण्यता 
वाली हुईं थी | वह अल्यन्त तेजाखिनी थी। इस ऋषिका आश्रम अनेक प्रकारके 
वनवृक्ष, ओर सुन्दर पक्षियों से युक्त परम रमणीय वनमें था | एकसमय शकुन्तला 
अपनी सबियोंके साथ वन वृक्षोंकी घटामें अपनी ग्रहवाटिकाके वृक्षोकी जल पिछाती 
यी ओर फिर थोड़े समयके लिये विश्रांति करनेको द्राक्ष कुंननी लता मण्डपमें 
सबियोके साथ बैठकर म॒गके बच्चोके साथ खेल कर रही थी। उतनेमें मृगया करने 
के लिये निकछा हुआ राजा दुष्यन्त भ्रमण करता हुआ वहां पर आ पहुंचा । 
उसकी दष्टिपर यह पवित्र नयना, छतामृगानुरागिनी, आश्रमवासिनी तापस्त बाला 
$ । राजा दुष्यन्त इस रूपराशिनी बाढकों देखकर मोहित हे! गया । दोनाकी 
दृष्टिके मिलतेही परस्पर प्रेमने आकर्षण किया | शक्ुन्तछा भी मनसे उसके साथ 
विवाह कर चुकी । शकुन्तढाका विचार ऋषिके जाननेमें आनेपर उसका दुष्यन्तके 
साथ विवाह करा दिया । दुष्यन्त कुछ समय तक आश्रममें शकुन्तछाके स'थ रहा। 
अपनी प्यारी पत्नीको पीछेसे अपनी राजधानीमें बुछानेका निश्रय कर, विवाह के 
चिन्ह स्वरूप एक मुद्रिका देकर दुष्यन्त वहांते अपनी राजघानीमें आया | उसके 
जानेंके पश्चात्‌ योग्य समयपर शकुन्तछाकों एक परम सुन्दर पुत्र हुआ। निश्चयके 
अनसार प्रवीक्षा देखी; किन्तु शकुन्तला दुवासा क्राषेके आपसे आपित थी कि 
४ तुझे दुष्यन्त भूल जायगा, जब वह अपनी दी हुई सुद्रिकाको देखेगा तभीही तू 
याद आवेगी । अन्यथा नहीं याद आवेगा” । इंश्वरेच्छापते शकुन्त्ञने अभिज्ञान 
मुद्रिकाको गुमा दिया; किन्तु वह नहीं जानती थी कि मैंने गुमा दिया है। दुष्यन्त 
शकुन्तछाके आपके प्रभावसे भू गया। इससे कण्व ऋषिने उसकी दासी व शिष्य 
के साथ शकुन्तल्वको उप्तके पुत्र समेत भेज दिया । वह सुद्विकाकों गुमाकर विश्वक्तो 
मोहित करने वाले मनोहर पत्रित्र रूपको साथ लेकर अपने नस्ये हुए पुत्रके साथ वल्कल 
वस्त्र पहिनकर पवित्र नयना लता मणानुरागिनी आश्रम वासिनी तापसवाह्ष दुष्यन्तके 
सामने आकर उपस्थित हो बोढी कि राजन्‌ | मैं आपकी पत्नि हूं और यह बालक 
आपका पुत्र है ” राजाने उसकी बातपर गिश्वास्त नहीं किया | थम वीर दष्यन्त 
निप्त रूपराशिकों देखकर उसदिन मोहित हो गया था, वही रूपराशि आजम भी 
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दुष्यन्तकी नेत्र व मनको मुग्ध कर रहा है। दुष्यन्त शकुन्तलाको दुवासासे मिले 
हुए श्रापके प्रभावसे भूल गया है किन्तु जो नेत्र उस दिन शकुन्तछाकों देखकर 
अपने मनको उन्मत्त करते थे आज भी वही नेत्र ओर मन रहा है फिर भी आज 
क्यों शकुन्तढा दी जेसी खड़ी है! यह सब वहां पर उपस्थित मनुष्य देख रहे थे। 
दुष्यन्त भी उस रूपको देखकर मुग्ध होता है और पिचार करता है कि “ मेरे 
समीपमे उपस्थित इस सुन्दर स्ररूपवती खत्रीके साथ मेने कभी विवाह किया हे क्या! 
भेरा मन ढढ नहीं होता है ओर वारम्व्ार तर्क वितर्क हो रहा है! यद्यपि.मैं इसको 
अच्छी तरहसे पहिचान नहीं सक्ता; तथापि मेरा मन इसकी ओर इतना क्यों आक- 
पषिंत होता है ! इस प्रकार वार२ विचार करता है; किन्तु यह शकुन्तछ् मेरी पत्नी 
हे ऐसा उप्तका निश्रय नहीं हुआ जिप्तस उसको स्वीकार नहीं किया। तब शकु- 
न्तल्वने अपने पतिसे कहा कि,-“ राजन्‌ ! भायी ध्म कार्यमें जनक स्वरूपहे, आर्त 
मनुष्यकी जननी स्वरूप है और मुप्ताफरके लिये विश्राम स्थान है। सत्य यही धम 
है, सत्य यही परमत्रह्म है, सत्य-प्रतिज्ञाका पाछना करना इसके समान ओर कोई 
धम नहीं आप क्ृपाकर सत्यका त्याग न करें। इस प्रकार उप्ते अनेक धर्म 
व नीति सम्बन्धी वचन कहे | राजाकों धर्मके ऊपर अत्यन्त विश्वास था, किन्तु 
मनके निश्चय हुए विना उसके सुन्दर रवरूपको देखकर मोहित नहीं हुआ. उसके 
कथन परभी विश्वास नहीं किया । इस, प्रकार राभाकी ओरसे शकुन्तछाका भारी 
अपमान हुआ; किन्तु उसको पतिके ऊपर नेकमी अभाव नहीं आया। पतिके प्रति 
कुछभी आशक्षिप व कटु वचन के उच्चार किये बिनाही अपने पर पड़े हुएइस दुःखको 
उसने सहन किया | वह पूर्वके अनुसार पतिके प्रति प्रीतिमाव रखकर खड़ी रही। 
अन्तमें ईश्वर कृपासे गुम होनेवाली सुद्रिका मिली | मुद्रिका दुष्यन्त राजाकी ब्रष्टि 
पर पड़ी और उसे शकुन्तढाकी स्मृति हुईं । स्मृतिके होते ही तुरन्त अपनी प्राण 
प्रिया शकुन्ता और अपने पुत्रको आलिंगन किया ओर अन्त:पुरमें निवास कराया। 
पति पत्नि मिलकर आनन्दसे रहने लगे । पुत्रका नाम भरत रक्खा वह भरत आगे 
चलकर महान पराक्रमी हुआ और उद्चीके नामसे आयोवते देशका नाम मारतवर्ष 
किम्वा भरतखंड पड़ा । कितनोंका कथन है कि शक्ुन्तल्लके पुत्र भरतके नाम परसे 
नहीं; किन्तु ऋषभदेवके पुत्र जड़ भरतके नाम परसे इस देशका नाम भरतखंड पडा 
है। अस्तु नो कुछ हो; किन्तु इस सती शकुन्तलाका पुत्र राजा भरत महाव्‌ पराक्रमी 
ओर चक्रवर्ती राजा हुआ था । इसमें कुछभी संन्देह नहीं ! 
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ह सती शुक्राचायकी कन्या व राजा ययातिकी घर्मपत्नी थी। 
वह विद्युतके समान तेजस्विनी एवं सोन्दयवती थी। वह अत्यन्त 
चतुरा व बुड्मिती थी | उसकी शार्मेछा नामकी एक राजपुत्री 
सखी थी । एक समय देवयानी अपनी इस सखी व अन्य सबि- 
योंके साथ नदीपर स्नान करने गईं थी। स्नान करनेके पश्चात्‌ भलस देवयानीने 
शर्मेष्टाके वस्र पहिन लिये । यह देखकर शममिंट्टान कहा कि तूने ऋषिकन्या होकर 
मेर वस्त्र क्यों पाहिन लिये ? तने मेरा अपमान किया । इस छिये यह बात में 
अपने पितासे कहेगी और तुझको ओर तेरे पिता शुक्राचाथकों अपने गामसे निक- 
छवा दूंगी । ऐसे कितनीक बातें कहकर शर्मिशने देवयानीकों एक कुवेमें डाल 
दिया । यह समाचार शुक्राचायक्रों मिले । उन्होने क्रोध करके राजासे कहा कि 
तेरी पुत्रीने मेरी कम्याकों तिना अपराध किये ही साधारण बातपरसे कुवेमें डाल 
दी इस डिये में श्राव दूंगा और तेरा तथा तेरे राज्यका नाश करूँगा। ऋषिकरे इन 
वचनोंसे राजा बहुत बबड़ाया और ऋषि कहा कि आप मेरी कन्यांके इस अप- 
राधकों क्षमा कीजिये | आय इस अपराबके बढ़लेमें मुझे जो आज्ञा करेंगे मैं उसे 
सादर शिरोधाये कछंगा। राजाक़े ऐस दीनता भरे शब्द सुनकर शुक्राचार्यने कहा 
कि तेरी पत्रीने मेरी पुत्रीका अपराध किया हैं इसलिये वह अपने परतिके समागम 


>> 


रहित हों सम्पूर्ण जीवनमर उसकी दासी वनकर रहे । राजाने इस बातकों स्वीकार 
किया, जिससे ऋ्ति अपनी कन्याके पाप्त आये | 

अब देवयानीकों कुवेमेंसे बाहर निकालनेके लिये अनेक यत्न किये; किन्तु 
उसे नहीं निकाह सके । उतनेमें म॒गयांके लिये |नेकछा हुआ राजा ययाति तृषातुर 
हेनेके कारण उक्त कुवेक़े ऊपर आया | उप्तन एक सुन्दर स्वरूपवती कन्याको 
कुंवमें पड़ी हुई देखा, कन्याक्री ढा्टि भी उस राजाके ऊपर पड़ी | कन्याने कहा कि 
रानत ! मुझे आप कुत्ेसे निकाडिये | राजाने अपना दाहिना हाथ लंबाकर देवया- 
नांके दाहिने हाथकों पकड़कर उसको कुवेंसे बाहर निकाढी | देवयानीने बाहर 
निकलकर उप्तका उपकार मानकर कहा कि; रानन्‌ | आपने मुझे जीवित दान दिया 
है और मैने अभी तक किप्ती पुरुषक्रा दाहिना हाथ नहीं पकड़ा । आन आपनेही 


मेरे दाहिने हाथको अपने दाहिने हाथते ग्रहण किया मृत्युपे और मैरी मृत्युसे रक्षा 
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की हैं । इस लिये अब मेरे लिये आपही प्राणाधार पति हैं। अब मेरे लिये दूसरे 
पुरुष श्राताके समान हैं । यदि आप मुझे नहीं स्वीकारेंगे तो में आपको हत्या दूंगी। 
मैं अब दूसरा पति करके अपने ब्रतको नष्ट नहीं कर सक्ती । राजाने कहा कि 
कुमारी | में इस प्रकार तुझे ग्रहण नहीं कर सक्ता । यद्दि तेरा पिता शुक्राचा्ये 
विधि सहित तेरा दान करे तो सुझे अस्वीकार नहीं। देवयानीने राजाकी इस बातकों 
स्वीकार किया | घरपर जाकर उसने अपने पितासे सब वृतान्‍्त कहा उस परसे 
शुक्राचायने विचार किया कि देवयानीका कथन उचित है । इसलिये मुझे एऐसाही 
करना चाहिये । यह बिचार कर उसका विवाह राना ययातिके साथ विधिपूर्वक 
किया | पीछे ऋषिने शर्मिष्टाके पितांके पास जाकर कहा कि अब तू अपनी पुत्रीका 
भी ययाति राजाकेा दान कर और देवयानीकी दासी बनाकर उप्तके साथ उसे भेज 
दे । देवयानीने ययाति राजाके साथ ऐसी प्रतिज्ञा करवा छी कि में अपनी इस 
दासीका कुमारिपन मिटे इसील्यि उसका आबके साथ विवाह कराती हूं इसलिये 
आप उसका समागम कभी भी न करें । यदि आप उसका समागम करें तो फिर 
में रेमें और दासीमें भेद ही क्‍या रहा ? दासी कद्ावि मेरे अधिकारकों मोगने योग्य 
नहीं है । शार्में कहा है कि “ खियोंकों एकही पति होना चाहिये और 
पतिकों भी एकही पत्नी होनी चाहिये। खोने पतिब्रतका पालन करना 
यह उसका भूषण है और पुरुषने एक पत्निव्रतका पालन करना यह 
उसके लिय भूषण रूप एवं कल्याणकारी है “ फिर विवाहके समय आपने 
प्रतिज्ञा की है कि “ मैं तेरे सिवाय दूसरी खत्रीको नहीं चाहूंगा” इसलिये आप मेरे 
साथ उस प्रकार आचरण करनेके लिये बंधे हुए हैं । यह दासीकी तो मैं ही अपन 
खास कारणसे आपके साथ ब्याह कराती हूं । यदि आपने प्रतिज्ञाका भज्ञ किया 
और मेरा अधिकार दूसेरका देना चाहा तो उस दिनसे मैं अपने पिताके घर जाकर 
रहंगी । ययाति राजाने देवयानीके कथनकों स्वीकार किया । शर्मिष्टाका विवाह करा 
कर उत्तको देवयानीने अपनी दासी बनाई देवयानी पतिकी आज्ञमिं रहकर पति- 
बताके धमीनुस्तरा आचरण करने छगी । पतिके राज्य प्रभतिके कार्योमें सलाह ब 
सहायता दे उसको अत्यन्त उपयोगी हुई। इस प्रकार सुख व आनन्दमें अनेक वषे 
व्यतीत किये एक समय ययाति रानाने देवेच्छासे भूलकर शर्मिठ्ठाका समागम किया, 
उस दिनसे देवयानी पिताके घर जाकर रही ओर अवशिष्ठ आयु इंश्वरकी आराधनामें 
योगिनीकी दशामें रहकर व्यतीत की ओर अन्‍्तमें सदृगातिकों प्रात्कर संसार 
अपना नाम अमर बना गई है । 
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ह परम साथ्वी खत्री मारवाड़के मेवाड़के राजा जयमल राठोड़की पुत्री 
थक | थी। उसका जन्‍म संवत्‌ १४८० में राजपुतानेके ने रेट नामक 
| ग्राममें हुआथा । उसका विवाह मेवाड़के सुमसिद्ध कुंभा राणाके साथ 

55-55 संवत्‌ १४९५ में हुआ था । मीरांबाइके पिता जयमलजी विष्णु 
भगवानूके भक्त थे । निससे वह अनने घरमें श्री रूप्णकी एक सुन्दर प्रतिमा रखकर 
उसकी अत्यन्त भातसे पूजा करताया और भगवद्गक्तोंका समागम रखता था। 
अपने पिताके ऐसे आचरणको देखकर मीरांबाईंका चित्त भगवानकी भक्तिमें लग 
गया । ऐसा कहा जाता है कि मीरां बाई अत्यन्त स्वरूपव्ती थी। उप्तके समान उप् 
समयमें और कोई भी ख््री स्वरूपवती नहीं थी, चित्तोड़के महाराणाका उस समय 
सम्पूर्ण ज्ञातिमें.मान व आदर था । उप्तको वे छोंग अपना प्रधान राजा स्वीकार 
करते थे । इससे राजपू्तोकी सबसे अधिक स्वरूपवती कन्या ही उसके साथ ब्याही 
जाती थी। और उसीको महारानी पद मिछ्ता था । इस नियमानुसार चितोड़के 
'रानकुमार कुंभापिंहकें साथ मीरांबाईका विवाह उसके पिताने करवाया था। 
महाराणाके स्रगेतरासके पश्चात्‌ महारान कुंभार्तिहजी महाराणा हुए ओर. मीरा महाराणी 
हुई थी। ये दोनों ख्री पुरुष साहित्य शासत्रके अनुरागी थे | दोनो काव्य शास्त्र व 
संगीत शास्त्रमें कुशल थे । राणानी मीरांबाईसे राज्यकाये में भी सछाह व सहायता 
लता था और सब्र प्रकारसे उसको राजी रखता था वह अपना पति रूपसे जो धर्म 
था उप्तकों अच्छी तरहसे समझता था ओर उसके अनुसार आचरण करता था । 
मीरांबाई दया, परोपकार व ईश्वर भक्तिम प्रेम रखती थी। वह अपनी प्रजापर श्रेम 
रखकर उनके भंलेके लिये राणांप्ते वारर सूचनायें किया करती थी। इससे प्रना 
उसके ऊपर अल्न्त प्रेम रखती थी। मीरांबाईका मन ईश्वर व पतिकी सेवामें लगा हुआ 
था, वह पतित्रताके धर्मानुसार चछकर पतिके मनको संदेव राजी रखती थी। अवका- 
शके समय कविता बनाकर और संगीत सुना कर महाराणाको प्रसन्न करती थी । 
प्रतिदिन राणाका मन संसारीक विषय्योंकी ओर आकर्षित होता था ओर मीरांका 
मन ईश्वरकी ओर । मीरांबाई जेसे शरीरसे स्वरूपवती थी ऐसी बुद्धिमती भी थी वह 
विवाहके पश्मात्‌ सुसरारमें गई और स्वामीकी सेवामें छगी फिरमी उसका मन इश्वर 
भूक्तिस नेकमी चलायमान नहीं हुआथा। वह भीरे२ इस संसारके सार रहित विषय 






सुखका त्याग करने छगी। उसको माद्म हुआ कि इश्वरकी ओर भक्ति भावके 
नहीं रखनेंसे इस संसारमें ओर पर छोकमें स्थायी सुख मिलनेकी आशा नहीं हैं । इन 
समस्त विचारोंसे उसका ईश्वरमें अस्यन्त प्रेम हो गया । 

इंश्वर भक्ति यह मनुष्यके हृदयकी संजीवन शक्ति है। जिसका हृदय सदेव 
भक्ति-रसमें डबा रहता हे वह मनुष्य होनेपर भी दवेलोकका पवित्र सुख भोगता है। 
भक्ति संदेव स्वच्छ जलके समान निमेल् है । वह सुख देकर जीवनको बढाने वाढी 
है । भक्तिमान मनुष्य उच्च गतिको प्राप्त करते हैं । उनका हृदय निर्मल रहता है 
और वह जड जगत्‌की अनन्तशक्तिके विकाशक! देखकर भी आनन्दित हो सुखी 
बनते हैं | इस नाशवान जगतूमें किसीके साथ उसकी तुहना नहीं हो सक्‍ती। इस 
संसारकी अस्थिरता और शरीरकी नश्वरताका विचार करके मीरांबाईने अपनी इच्छासे 
सव शक्तिमान परमात्माकी शरण छी उसका पति व अन्य आत्मीयगण शिवभक्त 
थे और मीरां रूप्णकी भक्त थी। इससे उसकी अपने श्वसुरके साथ धर्म विषयमें 
महान्‌ सम्बाद हुआ था; किन्तु वह अपने मनसे नेकर्भा चढायमान नहीं हुईं | वह 
ईश्वर भक्तिके प्रभावसे पत्रित्र आनन्द प्राप्त करने छगी । उसेने इस संसारके सार 
रहित विषय सुखोंका त्याग किया । उसने राज्य वेमवंके सुख, भोगविलास ओर 
संसार व्यवहारके प्रपश्चको छोड़कर भक्तिमागकों स्वीकार किया। वह अपनी सखि- 
योक्रे साथ इश्वर भजन करने छगी ओर श्रीकृष्णकी स्तुतिके भमन बनाने छूगी । 
उसका कण्ठ अत्यन्त मघुर था ओर उसकी कविता उत्तम प्रकारकी थी। उसके 
भजनोंकों सुनकर उसकी सल्ियां भी विसुग्धके समान बन गई | वह अपनी साससे 
कहने ढगी कि, “अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता । आपके राज्य वेभव व 
मोगविछासको में क्या कहूं: ! मेरा मन ते श्रीहरिमें छगा है इसलिये में अन्य 
समस्त विषयोकी छोड़कर उसीका ध्यान-भजन करूंगी ”। वह इस प्रकार कहकर 
टढ निश्चय पूवेक भगवानकी भक्ति करने लगी । अब उसेने चित्तोड़के दुगमें रहकर 
$ैश्वर भजन करना इसकी अपेक्षा श्रीकृष्णके मंद्र्मि जाकर उसकी भक्ति करना 
इस बातकों उत्तम समझा और उस प्रकार करनेका निश्चय कर हिया। प्रथम दिन 
अपने स्वामीकी स्तुति कर उनकी आज्ञा ले उसने भगवन्मरिरमें जाकर भगवानकी 
भक्ति की । उसमे वह इतनी छग गई कि उप्तको कुछभी ज्ञान नहीं रहा । जिससे 
सखियोंने अत्यन्त पारिश्रमद्वारा उसको सावधान की | पीछे कुछ समयके पश्चात्‌ 
उठकर बह अपने राज्यमंद्रिम आई । उस दिनसे वह प्रतिदिन मंदिरमें जाकर 
अपने मधुर ख्वरसे इश्वरका भजन करने रूगी। वह अब राजमहरूकी छोड़कर अपना 
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अधिक समय इश्वर भननमें छगाती थी फिरमी राणाजी उसको कुछभी नहीं कह 
कर उप्तकों हरएक प्रकारका सुवीधा कर देता था और अपनी पत्नीका चित्त ईश्वर 
भक्तिमें ढगा है यह जानकर प्रप्तन्न होता था | मीरांबाई मूख प्यासकी परवाह नहीं 
करके भमन करने रूगी । ओर मसुखसे संदेव “ श्री गोविन्द तथा “ श्री राम श्री 
राम ” इस नामका जाप करने छगी। उसेने अपनी भक्तिसे अन्य छोगोंके मन सरल- 
तासे इश्वरकी ओर आकर्षित किये और भक्ति प्रवाहमें अपना देह बहता छोड दिया। 
उसकी इस कार्यसे रोकनेके लिये राजमाताने अत्यन्त परिश्रम किया; किन्तु उसका 
कुछ.फ़ल नहीं हुआ। आदर उसेने मीरांबाईकों राज महल्मेंसे बाहर निकाल दिया, 
राणाजीने उसके लिये अढूग महलका प्रवंध कर उसके भोननादिका प्रबंध कर दिया। 
यह सब कुछ होनेपर मी उप्तने भक्तिका त्याग नहीं कर जो दीसा छी थी उसमें ढृढ 
रही; मिससे उसकी कीर्ति सम्पूर्ण देशमें फेल गई । 

मीरांबाईकी अपूवे भक्तिके विषयमें दिल्लीके बादशाहने सुना; मिससे उसको 
देखने व उसके भजन सुननेके लिये बादशाह आतुर हुआ। चित्तोड़के महाराणाने 
दिल्ली की शहेनसाहतकों स्वीकार नहीं किथा था; फिरभी उनके बीचमें अधिक वैरभाव 
उस समय नहीं था। तथापि प्रसिद्ध रोतिसे मीरांबाईको देखकर उसके भन्नन सुन- 
नेक्री इच्छा करना यह रानपूतोंके क्रोधके पात्र बननेका का है ऐसा समझकर उसने 
वैसा करना नहीं चाहा | पीछे उसने अपने सुप्रत्तिद् गंवेयेकों बुछऋर इस विषयमें 
उसकी सलाह मांगी। तत्पश्रात दोनोने विचार कर सन्यासीके भेषमें चितोंडके जिस 
मंदिरम महाराणी प्रतिदिन जाती थी वहां आये और सर्व साथारण मनुष्योके बीचमे 
बेठकर मीरांबाईका भजन सुना इससे वे दोनों सुग्ध हो गये । मीरांबाईके समान 
सुन्दर नारीके कंठके मधुर गायन सुननेसे शहनशाहके ऊपर इतनी असर हुई कि 
वह तुरन्त उठकर उसके चरणोंमें पढ़ा ओर अपने पापोंसे छुटकारा पानेका व 
इंश्वरकी मिलनेका रास्ता पूछा | साथ ही उसने अपने कपड़ेमेसे बहु मूल्य हीरेका 
हार निकालकर उसके पाप्तमें धरा और कहा कि,-“ माननीया देवी ! इस छोटीसी 
भेटको स्वीकार कीमिये और अपने हाथसे इस देवमूर्तिकों धारण करवाइईंये ” । 
मीरांबाईं ने उ्॑त हारकी अपने हाथमें लिया ओर उप्तको देखकर कहा कि,-महाराज ! 
यह हार बहुत मूल्यका मालूम होता, है | आपके समान सन्यासीके पास ऐसी वस्तु 
कहांसे आई है * 

भेषधारी सन्यासीने जवाब दिया कि देवी | हम पवित्र यमुना नदीमें स्नान कर- 
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नेके छिये गये थे, वहांसे यह हमें मिला है इसे आप अपने आराध्य देवकों अपेण 
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कीजिये हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे मीरांबौईने उसकी देव भक्तिकों 
देखकर उनकी प्रशेसा की ओर वे दोनों सन्‍्यासी चलते हुए । 

इस प्रकार दिछीका बाइशाह शुद्धबुद्धिस हार अपग कर दिली गया; किन्तु 
यहीं हार मीरांबाईके समान पवित्र नारीके संसार सुखका नाश करनेवाढा हुआ। वह 
हार अधिक मूल्यकाथा; जिम्नसे इसकी बात थोड़े समयमें सर्वत्र फैल गई और अस्तमें 
यह बात इसके स्वाम्ीके कानपर पहुंची । मिससे उसने. उस हारकी देखनके लिये 
मंगवाया ओर श्वविरियोंके पाप्त उत्तका मूल्य कराने पर उसका मूल्य १० छा रुप्यां 
हआ | फिर एक श्ववेरीने तो यहांतक कह दिया कि यह हार दिल्लीके बादशाहक 
यहां बिक्रा था वही है । इस परसे राणाजीकों तछाश करने पर माल्म हुआ किजो 
दो मनष्य सन्यासीके भेषमे आये थे और हार दे गयेथे उनमभैप्ते एक दिल्लीका बादशाह 
व दूसरा उसका गवैया था । मीरांबाईके शत्रुओने राणानीकों समझाया कि दिलीकां 
मुगल बादशाह देखनेके लिये आया था और उसने उसका रपश कर हार अपेण 
किया। इससे मेवाडक निष्कलंकी शिशोदिया राजवंशकी बंदनामी हुई है । ऐसा 
कहकर राणाजीकों खूब समझाया । इसमे वह मीराबाइके ऊपर नारान हुआ ओर 
उसके मार डालनेकी आज्ञा दी । किन्तु उस आज्ञाको अमढमें ढनिका किसीकां 
साहस नहीं हुआ। आखीर राणाजीने मीरांबाईके पास जहर भेजकर उसको 
पीनेकी आज्ञा भेजी । तब उसने अपने पतिके अन्तिम दर्शनकी इच्छा प्रदर्शित की; 
केन्‍्तु राणानीने स्पष्ट जवाब दिया कि “ में तुम्हे देखना नहीं चाहता ” तब मीरा 
बाइईने कहछाया कि “ जत्ती आपकी आज्ञा; प्राणेश्वर $ में आपकी आज्ञनुसार अपने 
प्राणका त्याग करूंगी” । 

मीरांबाइने अपने पतिकी आज्ञाका शिरोधा्थ कर जहरका पांन किया; किन्तु 
उसकी कुछ.भी अप्तर नहीं हुईं। फिरभी पत्तिको मुख नहीं दिखानेके विचार आधी 
रातको उठकर अपने उत्तम रानशाही वस्त्राभृषणोका त्यागकर केवल सादे वस्त्र पहिन॑ 
लिये । ओर सबकी सोते हुए छोड़कर स्वयं एकाकी चल निकली | चलते. २ एक॑ 
नदीके किनारे- पर जा पहुंची । वहां पर कुछ समय' तक ठहरकर नरीके जं॑लके 
प्रवाहमें कूद पड़ी । तढनन्तर उप्तका मस्तक घूमने छगा। उत्तके नेत्रके सामने कुछ 
देवताई तेज आया फिर कुछ स्वम्नके पश्चात्‌ उसने एक विचित्र वस्तु देखी । परम 
तेजस्वी एक देवी उसके नेत्रके सामने आकर खड़ी हुई ओर उसने मीरांबाइके गाल 
पर चुम्बन किया | पीछे उसने हँसकर कहा कि;-मीरां ! ते ने अपने स्वामीकी आज्ञा 
को मानकर अपना जीवन नष्ट करना चाहा है; किन्तु अभी तुझको संसारमें अधिक 
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महत्वका काये करना हैं। वह काये यह है कि मनुष्य जातिकों सुखी बनानेवाला 
जो ईश्वर प्रेम है वह तुझे छोगोंकी घिखाना चाहिये | यह कार्य तुझकी ही करना 
है; इस लिये तू संसारमें जाकर उपस्त कार्यकोीं करनेमें प्रवत्त हो | इतना कहकर 
देवी अढश्य हो गईं । तढनन्तर मीराने नेत्र खोले ते सूर्योदय हो चुका था, सूर्य 
मारायण आकाशमें खूब तेजसे तप रहे थे । मीरा नदीके किनोरे पर बह आई थी 
वह उठकर खड़ी हुई और अपने आसपासमें देखा तो वहांपर कोई भी प्राणी नहीं है। 
पीछे वह वहांसे आगे चलने ढूगी । उप्तकों मा्गेमें कितनेक रबारीके छड़के मिले । 
उन्हें मीरांने कहा कि; मेरे तियपुत्रगण | सुझे वन्दावनका मार्ग बतावोगे ! वे 
लड़के उसकी प्रममय वाणीकी सुनकर प्रप्नन्न हुए और उसको पीनेके लिये दूध 
दिया तथा व॒न्दावनका मागे बतलानेके लिये स्ताथ चंढे । मीरांबाई मुखसे प्रभुके 
नामका उच्चारण करती हुईं और भजन गाती हुई आगे चलती थी । वह जिस 
गाममें होकर जाती थी वहां पर उप्तके मथुर भजनोंकी मिठास फेल जाती थी। छोग 
अपना कार्य छोड़कर उसके मनन सुननेके लिये उत्के आसपासमें पहुंच जाते थे । 
बैंसे ही छोटे बाठक अपने खेल कदको छोडकर उसके पीछे “हरि! हरि!” पुकारते 
चलते थें। छोग उसे प्रभु भक्त व देवी समझकर उसप्तके प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित 
करते थे । कितनेक तो अनेक प्रकारकी भेट सामग्री व भाजनकी वस्तुयें छाकर उसके 
पास धरते थे; किन्तु मीरां बाई उन्हें उपकारके साथ फेर देती थी। वह केवल दूध 
पीकर रहती थी । कितने मनुष्य तो मीरांकी अछोकिक भक्तिसे आकर्षित हो अपने 
घरद्वार छोड़कर उसके साथ जानेको तैयार हुए । उनके साथमें नहीं आनेके लिये 
मीरांबाई ने बहुत कुछ समझाया; किन्तु कुछ भी फल नहीं हुआ | एककके पीछे एक ऐसे 
उसके पीछे जाने वाल्ोकी संख्या सहलोंकी हो गई | जब वह वृन्दावनकी भूमिमें 
जा पहुंची; तब! वह एक देवीके समान दिखाई देंने ढहगी । उसके सहस्रों अनुयायी 
उसकी चारों ओर अपने डेरे जमा कर ठहर गये और उसके भजनके अम्नृत 
रसमें मग्म हो गये । 

मीरांबाईके वृन्दावनमें जा पहुंचनेके समाचार सारे देश थोड़े ही समयमें 
कै गये | उप्तके भन्न गरीतरोंके झोंपडेमिं और राजाओंके महरोमें समान रीतिसे 
गाये जाने लगे । जो छोग उस्तको चित्तोड़में देखकर उप्तकी प्रशंप्षा करते थे, जो 
छोग उसको देखनेके लिये भाग्यशाली नहीं हुएथे वे सब उप्तके दर्शन करनेके लिये 
आतुर होकर वृन्दावनमें आये । थोड़े ही समयमें उस पवित्र स्थरूमें सहस्त्रों मनु* 
प्यू एकत्र हो गये । इस मकार मेवाड़की महाराणी मीरांबाईने अपने राज्यबल्से 
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नहीं; किन्तु एक मिक्षुक अबलांके भेषमें अपनी भक्तिके बलसे मनुष्य जातिके उछा- 
रके लिये इस जगतकों स्वर्ग बना दिया। उसके भजनोंसे वृन्दावनकी हवामें स्वर्गीय 
सौरभ आने छूगी । उसके भजन सम्पूर्ण. भारतवर्ष में गाये जाने छगे । चित्तोड़ भी 
उस अमृृतमयी प्रसादीसे वश्चित नहीं रहा। उसके हरएक महल्ोमें ओर गडियोमें 
हरएक मनुष्यके मुखसे “भीरां कहे प्रभु गिरिधरके गुन” इन शब्दोंसे पूर्ण होनेवाले 
पद सुनाई देते थे। चित्तोड़का महाराणा जहां २ जाता था वहां २ अपनी महाराणी 
का नाम सुनता था। अब उसको मालूम हुआ कि उसकी राणी एक ऐसे महाराज्यपर 
हुकूमत चढाती है कि जिसके सामने उसका मेवाड़के समान राज्य भी कुछ वस्तु 
नहीं हैं। अब उसका निश्चय हो गया कि भीरांने मेवाड़के पवित्र राज्यकुटुम्बकी 
कीर्तिकी कछांकित नहीं किया है; किन्तु सामने उसकी कीर्तिकी अभिवृद्धि की है। 
इस विचारसे उसने मीरांके साथ किये हुए व्यवहारके कारण उसका अत्यन्त पश्चा- 
त्ताप हुआ | पीछे वह मीरांबाईकी मिलनेके लिये गुप्त भेष धारणकर पांवसे चढकर 
वुन्दावन गया ओर जहांपर मीरां एक मंद्रिके आंगनमें बेठकर भजन गा रही थी 
वहांपर जा पहुंचा । पीछे धीरेर मीरांके पास जाकर उनसे भिक्षा मांगी। तब मीरांने 
कहा कि “मैं भी एक मिक्षुक अबला जाति हूं इसलिये आपको ककिप्ती श्रीमान्‌ के 
पाप्त जाकर मांगना चाहिये” | राणाजीने कहा कि;-एक सच्चा मिक्षुक अपने आश्र- 
यदातांके पाससे सहायता मांगनेके लिये आता है। मीरांबाइने कहा कि “अच्छा आप 
कहिये कि मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सक्ती हूं?! तब राणानीने कहांकि 
“मैं आपसे केवल क्षमा मांगता है” | पीछे राणाजीने अपने धारण किये हुए भेपकों 
बदल दिया जिससे मीराने उसे पहिचान लिया और प्रसन्न हुईं । मीरां अपने पति- 
के चरणोमें पड़ी और कहाकि “प्रियनाथ ! आपने मुझे याद की है यह जानकर में 
अत्यन्त प्रप्तन्न हुई हैं । उस समयका उन दोनोंका आनन्द विचार करनेपर पाठक 
स्वयं समझ सक्ते हैं । 

इस प्रकार दोनों मिलकर वृन्दावनसे फिर अपने राज्यमें आये | वहांपर मीरा- 
बाई अपने पतिके साथ प्रेमसे रहने छगी ओर राणाजी भी उप्तकी इच्छानुस्तार भग- 
दूक्तिके कार्यों उसकी सहायता करने छूगा । तबसे मीरांबाई छ मास्त॒ तक अपने 
राज्यमें रहती थी आर ७ मास वृन्दावन, छारिका प्रभति यात्राओंके स्थलोमें रहकर 
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इश्वरकी भक्ति करती थी। वह संसारको छोड़ देनेके विचारका विरोध करती थी 


वह छोगोंकी ऐसा उपदेश करती थी कि मनुष्योंकी संसारके कार्यों को करते हुए 
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ईश्वर भक्ति करनी चाहिये । संसार व्यवहारकों करते हुए ईश्वर में जो मनुष्य प्रेम 
करते हैं उनका सब प्रकारसे कल्याण होता है । 

मीरांबाई निराश्रित साधु-सन्तोंको आश्रय देकर संतुष्ट करती थी । पूवमें 
कहा गया है वेसे जिसमें मक्तिका प्रवाह बहता है उनकी नसोंमें विशेष करके कविता 
रचनेकी शक्ति भी स्वतः उत्पन्न होती हैं । पवित्र भक्ति के प्रभावसे मीरांबाईकी 
कविता भी जलके प्रवाहके समान अविच्छिन धारामें निकठती थी । आज भी सीरां- 
बाईके पद सम्पूर्ण भारतवर्षमें चारों ओर अल्यन्त आदरके साथ छोग गाते हैं | वह 
कविता करनेकी चतुरतामें ओर संगीत शास्त्रमें मी कुशल थी | उप्तकी मूल कवि- 
तायें हिन्दी में हैं किन्तु उनमेंसे कुछ कवितायें धीरे २ गुजरातीमें मिरू गई हैं | फिर 
वह गुजरातमें भी रही थी जिससे गुजराती भाषा भी उसने कुछ कवितायें की हों 
ऐसा मालूम होता है। उसके पद नानक साहेब व कबीर साहेब के ग्रन्थों में भी पाये 
जाते हैं। उसने अपने छष्णको ज्रेम मक्तिसे गाया है । नवीन भजनोंकी रचनाके 
लिये वह श्रीमढ्रागवत सुनती थी और वृन्दावन तथा ह्वारकाजी की सन्त-मण्डढीमें बै- 
ठकर वीणां लेकर भजन गाती थी । उप्तकी कविता मनोरंजक व रसिक है। वेपतेही 
उसकी भाषा भी शुद्ध व सररू है। उसके पदोमें प्रेमकी मात्रा अधिक है। उसके 
भजनोंको गुजरातकी स्त्रियां व साधु संत अभीतक प्रेमसे गाते हैं। कबीरपंथमें और 
नानकपथमें जो क्रिया विधिके प्रकरण हैं उनमें भी उसके पढोंका संग्रह है । मीरां- 
वाई सम्बतू १५२० में अपनी ४० वर्षकी उमरमें इस छोककी छोड़कर परधामेमें 
चली गई । उसके शरीर त्यागके सम्बन्धमें कहा “जाता है कि वह अपने आराध्य 
देव रणछोड़जीके मंद्रिमें जा स्तुतिकर इस छोकप्ते सदैवके लिये अदृश्य हो गई । 
इस बातकी सत्यताके विषयमें चाहे जो कुछ हो; किन्तु इस समय मेवाड़में श्रीर- 
्णकी मूर्तिके साथ मीरांबाईकी मूर्ति मी पूजी जाती है। छोग कहंते हैं कि मीरांबाई 
श्री कृप्ण की एकाग्र भक्तिसे अदृष्य हो गई है उसकी स्मृति रखनेके लिये इस 
मूर्तिकी स्थापना की गई है। मीरांबाइके नांवसे एक स्वतंत्र सम्प्रदाय चल रहा है। 
उप्त सम्प्रदायके अनुयायी श्रीकृष्ण व मीरांबाईकी श्रद्धापूवेक भक्ति करते हैं। इस 
प्रकार देवी मीरांबाई अपने ईश्वर प्रेम व पतिप्रेमेके कारण संसारमें अपनी अखंड 
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कीर्तिको स्थापित कर गई है | धन्य'है मीरांबाई व उसकी उस भक्ति व शक्तिको। 


मालती । 


2 आन क 
काशस्थ नक्षत्रोंमें चन्द्र देदीप्यमान हो रहे हैं वेसे ही स्त्रियों 
47 क्रम ् # के भीतर सती स्त्री सशोमित होती हैं । सती माल्तों भी वंधी ह्दी 
607 | सती शिरोमणि थी । परदुःख भंजन गंधर्वेकि राजा चित्रसेनको 
&>ञच्ब्न्न््जी मालती नांवकी सुन्दर कुमारिका थी। उसके ऊपर माता पिताका 
पत्रसेमी अधिक अनुराग था। वह नीतिसूत्रके मूठ तत्वोंकी जाननेवाढी, व्यावहा- 
रिक कार्यों में कुशल विद्याकढामं प्रवीण ओर सह्ुणके समुद्रके समान थी । उस्क 
पिताने उसका विवाह उपबहंण नांवके एक उत्तम गांधवेके साथ किया था। वह 
पतित्रता अपने पवित्र आचरणोंसे पतिको प्रसन्न रखकर अनेक अप्रतिम सुख भोगेने 
लगी | वह एकाग्र चित्तसें पतिमें श्रेम रखकर उसकी आज्ञानुसार समस्त कार्य करती 
थी । वह अपने सदृणोंके प्रभाव समस्त लोगोमें प्रशंसाको प्राप्त हुई थी । एक 
समय ब्रह्मढोकमें महान्‌ उत्सव हुआ | उस समय समरत दूव, दव-कन्या प्रभति 
वहांपर एकत्रित हुए थे | वहांपर उपबहंण भी अपनी पत्नी समेत गया था। सभाके 
समक्ष उसी, मैना, मोहिनी और रंभा प्रभृति अप्सरायें गान, तान व नृत्य करती 
थीं। उनमेंसे रंमाके रूप, छावण्य ओर न॒त्यको देखकर उपबहेँग उप्तक ऊपर माहत 
हो गया | उस समय वह अपना मनोभाव गुप्त नहीं रख सका । यह बात ब्रह्मागान 
जान छी और उसको घिक्कार दिया कि “हे विवेक हीन गंधव | तूने छजाकी त्या- 
गकर समभाका अपमान किया। इसलिये तू यहांसे चढा जा। हमें तू अपना मुख मत 
दिखला । ऐस्ता कहकर उसको शिक्षा दी | ऐसे अपमान व शिक्षाकों मुनकर उस- 
को मूरछा आ गई। 
मालती अपने पातिकी ऐसी दशाकों देखकर अत्यन्त विह हो गई । पतिके 
शरीरका आरलिंगनकर गलेसे रूगकर विछाप करने छगी “हाय | यह आपत्ति कहांसे 
आपडी । हाथ ! नाथ ! दीन दासीपर कृपाकर उठियें ओर मुझे थैय॑ दीजिये । 
विना पतिके मातापिता व भ्रातादिका समागम भी सुखकर नहीं होता। है नाथ ! 
में आपकों सहस्लोंवार प्रणाम करती हूं आप मुझे रूपाकर अपनी शीतल-जाणीकों 
एकवार सुनाइये । हे दीन बन्चों | आप इस दीन दात्तीकों इस दुःख समुद्र पार 
उतारिये। मझे और कुछ भी नहीं चाहिये मरे पतिके अपराधको मे्षमा माँगती हूं 
इत्यादि प्राथनाकर वह जढकर मरनेको तैयार हुई । तब देवोनि दया को; क्यों कि 
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धर्तीके कोपसे राम सीताका वियोग हुआ, कौरव व रावणके कुलका नाश हुआ | 
इसलिये सतीको कुपित नहीं करना चाहिये ऐसा विचारकर देवोंने उपबर्हणकी मूर्छाका 
नाश किया ओर उसको पू्वके समान बना दिया। पीछे - माठ्ती पतिके साथ 
आनन्दसे अपने घरपर गई और सुखसे समय व्यतीत करने लगी । इस प्रकार सती 
मालतीने अपने पतिकों देवताओंके अपराधसे मुक्त किया । 





पद्या | 
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॥ नंण राजाको पद्मा नामकी एक गुणवती पुत्री थी, पिप्पलाद नामके 
उनकी वृद्ध मुनिने उसके साथ विवाह करनेकी याचना की । राजाने विचार 
200 किया कि इस व॒द्धकों में अपनी कन्या कैसे दूं ! किन्तु उसके क्रोध 
9 कर के भयसे उसके साथ विवाह करदिया । पद्मा विवाहके पश्चात्‌ अपने 
पतिके साथ वनमें चली गद्टे | वहांपर जाकर नियम पूर्वक पतिसेवा करने छगी | 
इस प्रकार करने कई दिन व्यतीत हो गये । पीछे एक दिन धर्मराजाने विचार किया 
कि यह स्त्री वुद्के साथ व्याही गई है। इसकी उसके प्रति कैसी बुद्धि हे, यह देखना 
चाहिये । ऐसा विचारकर जब पद्मा गंगा तटपर स्नान करने गईं थी; तब उसके 
शीलकी परीक्षा लेनेके लिये धमराजा सुन्दर युवा राजाका भेष धारण कर रासे में 
आकर खड़े रहे और सतीको बुढाकर कहाकि, हे सुन्दरी ! तेरा जीवन व्यर्थ है; 
क्योंकि तेरा पति वृद्धावस्थाके कारण चल नहीं सक्ता, उसका शरीर शिथिल हो 
गया है। इसलिये तू उसे छोड़कर मेरे साथ चल ओर संसारके सुख भोग। मैं तुझे 
अनेक प्रकार वैभव भोगनेका प्रबंध कर दूंगा । तू व्यथे अवस्था क्‍यों गुमाती है ! 
उसके ऐसे वचन सुन सती क्रोधकर बोली कि, “हे दुष्ट | दुराचारी | तू कौनहै 

हे मूर्ख | अधम ! तू यहांसे दूर हट ! तेरा मुख देखनेसे भी मुझ प्रायश्रित करना 
पड़ेगा | ऐसा कहकर पद्मा चल निकली । तोभी उसने रास्ता नहीं छोड़ा | तब 
सतीने क्रोधसे कहा कि, हे दुष्ट | तू क्‍यों दुःखी होना चाहता हे! रास्ता छोड़ दे 
अन्यथा में अपने व्रतके प्रभावसे तेरा नाश करूंगी । ऐसा कहने पर भी वे समीपमे 
आने लगे । इससे सती क्रोधित हो उसके नाश करनेके लिये तेयार हुई । यह देख 


कर सभी लोग काम्प उठे । देवोने आकर सतीका पूजन किया ओर प्रार्थना की 
कि;-ये धर्मराजा हैं । आपकी परीक्षा लेनेके लिये आये हैं, इत्यादि कहकर उसको 
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शान्‍्त की | तब सतीने विचार किया कि धर्मका प्रभाव सर्वथा नष्ट होनेसे दुनियाकी 
महानू हानि होगी इसलिये कहा कि इसका कलियुगमें पाव भाग प्रभाव रहेगा । इस 
प्रकार सतीके सतीच्चकों देखकर धमराजाने कहाकि 'मेंतेरे व्रतको देखकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ हूं ओर वरदान देता हैँ कि तेरे समस्त कार्य सिद्ध होंगे । मेरे आशी- 
वदिसे तुझे अपने व्रतमें कोई भी विश्न नहीं कर सकेंगे” । ऐसा वचन देकर धमराजा 
वहांसे चलते हुये। सती अपने आश्रममें आई और अनेक वर्ष पर्यन्त पतिके साथ 
विविध प्रकारके सुख भोगकर अपनी कीर्तिकी अखंडित कर गई है | अहा ! धर्मके 
विषयमे सतीकी भविष्य वाणी आज कलियुग सत्य होती जाती है। 





रे 
हुला । 
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ध्य्श््य्ण्णनातंज्ञ आर धमीत्मा पुत्र उत्पन्न हुए । सती इंछाने पाराशरकों 


बाल्यावस्थाम अनेक प्रकार की उत्तम शिक्षा दे नीति निपुण नर ओष्ट बनाया था। 
इस ऋषिके हृदयमें उसकी माताकी शिक्षाक्नी ढृढ छाप पड़ी थी | जिससे वे आगे 
चलकर उद्योगी, विद्वान व ग्रन्थकार हुये । इस ऋषिने एक स्मृति बनाई है जो पारा- 
शरस्पृतिके नामसे प्रप्तिद है । उन्होंने ओरभी कई ग्रन्थ बनाये हैं। वे खगोल व 
नोका-शाह्वमें प्रवीण थ ओर उन्हेंने समुद्र पर्यटन किया था। इतना ही नहीं; किन्तु 
इन्हों ने कई बेटोंकी शोध की थी। इस कार्य में उनकी स्त्री मत्स्यगंधाने बहुत सहा- 
यता की थी | ऋषि अपने अनेक सत्कार्योक द्वारा सुप्रप्तिद्ड हो गये हैं | यह सब 
कुछ उसकी साथ्वी माता इछाकी शिक्षा बलका ही प्रताप था । 

ईलाने अपनी पुत्रवध्‌ मत्स्यगंधाकों पुत्रीके समान रखकर अच्छे यत्नंसे पति- 
सेवा, गृहकार्य और धर्मनीति प्रमुति विषयों का उपदेश देकर उन कार्योंमें कुशल 
बनाई थी | माता व पुत्री के समान उन साप्त पतोहमें परस्पर प्रेम था । ईछा वहूका 
अपमान हो ऐसा कोई भी काये नहीं करती थी; वेसेही वह भी अपनी सासको माताके 
समान समझकर उसकी मयांदा रखतो थी ओर उनको जो काये प्रिय हो उसे ही 
करती थी। वह सासके सामने कभी जवाव नहीं देती थी ओर उसका अपमान कभी 
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नहीं करती थी। इन सास-वहके आदश व्यवहारकी देखकर छोग उनकी प्रशंसा करते 
थे और उनका उदाहरण देते थे । वतेमान समयकी सास-वहुओंकों इससे कुछ उप- 
देश लेना चाहिये । 

इछाने पतिकी सेवाकर उनकी आज्ञानुसार चलकर उनकी प्रीति सम्पादन की 
वेसेही कुटम्बियोमें और स्नेहीवर्गमें उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। सभी ख्रियां उनकी 
सलाह लेकर काम करती थीं । ऐसे अनेक सहुणोके कारण ईंछा अत्यन्त प्रसिद्ध 
हो गई है । 
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लीलावती । 





|! नि 
न्‍ | ह सती धारानगरीके विद्याव्यसनी महाराजा भोजकी पत्नी थी । वह 
डी) अप्यन्त स्वरूपवती व्‌ तेजस्विनी थी साथ ही विद्वत्ता, सत्यनिष्टता, नीति- 
[3 /9 ज्ञता, धामिकता व पातित्रत्यमे परिपृणे थी। उसके ऊपर राजा भोजको 
अत्यन्त प्रीति थी । सुप्रप्तिद्ड पण्डित कालिदास और अन्य विद्दानोंके 
बीचमें द्वेप-भाव चछता था । राजा भोन कालिदासनीकी अधिक चाहते 
थ्रे उसे अन्य विद्वान सहन नहीं कर सके । उन्होंने कालिदासको राजासे दूर करने 
का प्रपश्च किया | एक दासीको मोतीक हार देनेकी आशा देकर कालिदासको राजा 
निकाल दे वैसी युक्ति रचनेके लिये समझाया | दासीने यह कार्य करना स्वीकार 
किया । एक दिन राजा भोन शयन कर रहे थे। उसको कुछ जागतावस्था में देखकर 
दासीने अपनी एक सखीको सम्बाधन करके कहा कि “सखी मदनमालती. | दुष्ट कालि- 
दास रत्रीका भेष घारणकर अन्तःपुरमें छीलावती के पास आता हे” | भोज राजाने 
इस बातकी सुना ओर विचार किया कि यह बात असंभव है फिर भी परीक्षा देखेने 
के लिये कालिदासको देशसे निकाल दिया । जब यह बात ढीछावतीके जाननेमें आईं 
तब उसेने रानासे पूछा कि “महाराज | आपने अपने परममित्र कालिदासको देशमें से 
क्यों निकाल दिया ? राजाने कहाके, “मेने सुना था कि कालिदास अन्तःपुरमें 
आता है ”?। राणी राजाके इन वचनोंकीं सुन हँसकर नि:संकोच होकर बोली 
कि “महाराज | में अत्यन्त भाग्यशाली हूं कि आपके समान मुझे पाति मिले हैं । 
आपको छोड़कर मढा मेरा मन अन्यत्र कभी जा सक्ता हे ? कभी नहीं ! जो स्त्री 
अपना धम समंझती है वह कभी भी पर पुरुषकी इच्छा नहीं कर सक्ती । पतित्रता 
किसी प्रकारकी आशा व लोभसे प्रेरित हो पापकर्म नहीं करती । क्षणिक सुखके 
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कीईइमी समझदार स्त्री अपने पतिकों अप्रिय नहीं हो सक्ती । पतित्रता झ्त्री 
किसीके प्रपश्चमें नहीं फप्त सक्ती और चाहे वेसा दुःख व बलात्कार हो; किन्तु 
सच्ची पतित्रता अपने प्राण रहने पर्यन्त अपने धर्मका नाश नहीं कर सक्ती | जो 
स्री परपुरुष सहवाप्तका पाप करती हे वह स्त्री नहीं; किन्तु पिशाचिनी है । ऐसी 


नीच वृत्तिवाढी सत्रीको पिक्कार है। आपको मेरे प्रति संदेह उत्पन्न हुआ है, इसलिये 
आप मेरे विषयमें निर्णय किये विना यहांसे पधारेंगे तो मैं अपना प्राण त्यागंगी। 


पक 


भोजराजाने राणीका कथन स्वीकार किया। पातित्रतरूप अग्रिसे. प्रदीध्त सको- 
मल शरीरवाढी छीलावती राणीने समेंके समक्ष इश्वर प्रार्थना की कि,-/हे स्व 
शक्तिमान प्रभो | आप संसारके साक्षीरूप हैं इसलिये यदि में ने जागत, स्वत्त और 
सुबृप्तिमं भी मेरा पति केवछ भोजके सिवाय और कोई नहों तो आप मुझे सच्ची 
बताकर इस कलूंकसे मुक्त करेंगे” इत्यादि वचन कहकर अनेक साधन व साक्षि- 
योंके द्वारा भोन राजाकों अपना सतीत्व दिखला दिया । अन्तमें राणी शुद्ध ठहरी 


और. सभी कोई उसकी प्रशंत्ता करने छंगे | भोजराजाने शरमिंदे होकर पश्चात्ताप 
किया । राणीने उसे शास्त्र क्रिया | वह अपनी स्त्री ऐसी सती है यह देखकर 
अल्यग्त प्रसन्न हुआ ओर खर्गके समान सुखों में दिन निर्मेमन करने छूगा । इस प्रकार 


ढीडाववतीने अपने सतीत्वकी बताकर अपने पतिकी प्रीति सम्पादन की थी | 


>> 


अंज्ुमतो । 
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4 है?। शी ॥ह प्रतापी सती तपोवनमें रहनेवाले सुश्रत नांवके मुनिक्री पतिव्रता 
०००४ स्री थी । उसने बाल्यावस्थामें मगुऋषिके पाप्त वेद, वेदान्त, पुराण, 
4 हा 2 ८.7 घमशास्त्र प्रभतिका अध्ययन किया था। उनमें बुद्धिचातुय प्रभृति 
वक्त पक25 प्रशांशनीय थे । उसका स्वभाव प्रारंभसे ही परमार्थी था | वह पति- 
सेवा, ग॒हकाय मभूति पतिब्रताके करनेके कार्योमेंसे निद्तत हो अवकाशके समय 
स्वामीकी आज्ञा लेकर दीन दुःखियों की सहायता करती थी | वह भूखों को अन्न, 
प्यास्रोंकी जछू, वस्ररहितोंको वद्ध ओर रोगेयोंको ओषध देकर उनकी वेदनाको. 
शान्त करनेका यत्न करती थी । वह परोपकारी थी और भनुष्योमिं सहुणोंकी वृद्धि 
हो ऐसे विचारसे उपदेश किया करती थी। वह अपने उपदेशमें कहती थी कि,- 
समस्त ,भाणियोंक उसपर सगान भाव रखकर दया करनी चाहिये | दया यह 
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घधामिक मनुष्योका सामथ्य हैँ | अपन पर किसाने नदयता को हो तो उसका बदला 


किक [के 


दवाते देना चाहिये। जेसे चन्दन वृक्षकों कुहाड़ी काटती है फिर भी उसको वह 
सुगन्धी देता है। वेसेही साधु पुरुषोंको अपना गुण इुश्मनोंकी भी दिखाना चाहिये । 
पुत्र पृंत्रियोंकोीं बाल्यावस्थामें अपने का्यास निवृत्ति ले करके उत्तम शिक्षा दीनिये। 
माता, पिता, गुरु और बड़ोंकी मयादा रखकर उनका मान देते रहिये ।आप माते- 
दिन विवेकभरे प्रीतेयुक्त वचन बोलिये | मनुष्य ।वेषयसुखर्म छुब्ध हां अपना इन्द्रि- 
योंके द्वारा अनेकप्रकारके अधमे व अनीति करता है। इसलिय इन्द्रियोंकीं अकुशम _ 
रखकर इन्द्रिय दमन कीजिये । इन्द्रियनीत होनेवाले पुरुषकों सदव सुख प्राप्त होगें 
परमाथथेबडिका कभीमी अनाद्र नहीं करना चाहिये । जा मनुष्य दूसरोक[ दुःख 
नहीं देकर सबका भला चाहता है वह अक्षय्य सुखकों भोगता है मनोधमकों वशमे 
रखना चाहिये । विषयके पदार्थों मं आसक्ति रहना यह बंधनका कारण हैँ और उन 
पदार्थोंसे विरक्त रहना वह मोक्षका साधन हैं । इसलिये ज्ञानक द्वारा विषयके पदा- 
धौसे अपने मनकी अलग रखना, सहृणसे चलनेपर अत्यन्त दरिद्रता आपड़े तोभी 
दुगुणके ऊपर चित्तको मत लगाना; क्योंकि दूसरा अवतार घारण करनम माता, 
पिता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री या रूगा सम्बन्धों कोई साथी नहीं होता | कवर किये 
हुये सत्यासत्य कर्म ही साथर्म जाते हैं। किये हुए कम ही आत्माक साथ ढगे 
रहते हैं इसलिये सत्कर्मको करनेकी चेंट्टा करनी चाहिय। सत्कम हीं सच्चा साथी है। 
मोक्षकी प्राप्तिके लिये परमात्माका ध्यान करना, धमोचरण करना चाहंय | घमक नाश 
होनेसे इस शरीरमें रहे हुय आत्माकों ढगने वाले पाप और धमंके अनुसार चढनस 
होने वाले पुन्यका विचार एवं दुगुण से आत्मका जन्‍्मान्तर होता है श्त्त वातका 
बसे विचार करके संदेव सहृण के ऊपर प्रीति रखकर विचार, वाणी आर कम से 
पवित्र आचरण करना चाहिये । परमात्मा प्रत्येक मनुष्यके हृदयर्म रहा हुवा हैं उः 
मंनुष्य नहीं जानते किन्तु मनुष्य जो कुछ करता हैं उत्त वह देखता हैँ, अरिध्यान 
में रखता है | आत्मा उसका साक्षी है ओर उप्तके आश्रय का वह स्थल हूँ | वह 
मनष्यका सबसे महान्‌ साक्षी है। आप अपनी इच्छानुसारं आचरण नकर। >* 
अपने कमेके योगसे सुख दइखको प्राप्त हो रहा है वह अपने आचरणाके की 
भोगता है । अपमेके द्वारा सुख"प्राप्त करनेकी इच्छा रखने वारू मनुष्य कर्भा भ 
सखी नहीं हो सक्ते | पाप-बुद्धि के मनुष्य कद्राचत्‌ तुरंत दुःखकों न श्राप्त ही ते 
भी आगे पीछे उस पापके फलरूप दुःखकों भोगते हैं| इसालय प्रतादन प्रातःका 
लग उठकर पति और परमंश्ररसे मांगना चाहिये।क मुझ बुरा डाछ ते ढकर ३, , 


खत्यघती. १५३ 
परोपकारका कार्य कराइये | दया तथा धर्मकों धारण कराइये और आपके ऊपर 
भैरा प्रेम हो ऐसी मेरी बुद्धि हों। इस प्रकार आचरण करनेसे पति और परमेश्वर 
तुम्होरे ऊपर अत्यंत प्रेम करेंगे | अंशुमती स्रियोंक़ों इस प्रकारका उपदेश देनेसे 
संसारमें प्रसिद् हुई थी । उसको सब कोई मान देंते थे । वास्तवमें इस सतीका 
उपदेश 'अत्यंत मनन करने योग्य हे । पन्य है ऐसी साध्वी स्रीकों जिसने अपना 
जीवन परमाथके कारयेमें छगाकर उसे सुफल बनाया! 


०५ 


सत्यवती । 


शक 
॥ गाल प्रदेशमें माल॒हदके भीतर गौड़में रामानन्द नामक एक परम 
॥ वेष्णव भक्त रहते थे, उनको कितनीक भूमि दानमें मिली थी, वे 
॥ धार्मिक पुरुष साधू-संतों को अन्नपान वच्ञादि प्रभति देकर उनकी 
# सेवा करते थे । जिससे उनका नाम देशमें फेल गया था । उनकी 
ख्रीका नाम सुनीति देवी था, वह परम साथ्वी सत्री थी | वह अनेक प्रकारके ब्रत 
व अनुष्ठान करती थी। अपने गांवके आसपासमें मनुष्योंकी भेजकर दीन दुखियोंको 
अन्न आदि भेजती थी, ओर सब किसीके भोजन करनेके पश्चात्‌ खय॑ अपने 
हाथसे रसोई बनाकर अपने पति प्रभुतिको भोजन करनेके पश्चात्‌ ख़ये भोजन करती 
थी । उसका सदेव यही नियम था। इस साथ्वीको प्रेमानंद नोमका पुत्र और प्रभा- 
वती नामकी पुत्री थी। भेमानंद अत्यंत विद्वान था। वही इस परम साध्वी सत्यवतीका 
पति था। यह कुटम्ब अत्यंत शांति सुख भोग रहा था; किन्तु संसारमें मनुप्यके 
जीवनमें ईश्वर इच्छासे परिवतेन हुवा करता है । किसीके भी संदेव समान दिन 
नहीं जाते । विपत्ति सबके शिरपर गुप्त रीतिसे छटक रही है। किस समय किसके 
ऊपर पड़ेगी यह कोई नहीं. कह सक्ता । ऐसाही समय इस धार्मिक कुटुम्बके 
ऊपर भी आपड़ा । जिसे देखकर किसका हृदय दुखित न होवे। किसीको यह भी 
शंका उपस्थित हो सक्ती है कि क्या धार्मिक कुटुम्बकी भी प्रभु॒ दुखसे रक्षा नहीं 
करते ? धार्मिक कुट॒म्ब ही जब दुखी हो तब परमेश्वरकी मंगलमय केसे कह सक्ते 
हैं ! यंह शंका मानव मंडलके इतिहासकों जो जानता है, वह कभी नहीं कर सक्ता | 
बैगालमें कम्पनी सरकारका राज्य था। उस समय बंगालमें महा दुर्भिक्ष पड़ा था। 
भूमिसे कुछ पेदायश हुई नहीं, ओर जमीदारोंकों कर देता आवश्यक था| घरमें 
शे५१ 
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दे ने योग्य वस्तु नहीं रही। फिरभी कर वसूल करनेवाढ्ा देवीसिंह माछ मिलाकेयतका 
नीढाम कर व सार पीटकर कर वसूछ करता था । कितनक प्रातीहित जमीदा- 
रोकी श्लियोंकों कचहरीमें ढेजाकर सिपाही छोग बेइजत करते थे । ऐसे जुल्मसे 
देशमें त्राहिर हो रहा था| रामानंद स्वामीकों दानमें मिली हुई जमीनपर कोई कर 
नहीं था; फिर भी देवीसिंहने उनसे कर मांगा। रामानंदने जुल्मके भयसे रानी 
भवानीसे पचाप्त हजार रुप्या ऋण लेकर ३ वषका कर दिया | फिरभी देवीसिंहने 
अधिक कर मांगा । रामानंदके पास रुप्या नहीं थे जिससे दंवीसिंहने उसका सर्वेस्व 
लूटकर मारपीट करनेकी आज्ञा दी | इस भयसे क्‍या करना + यह उप्त नहीं सूझा; 
किन्तु प्ेमानंदने हिम्मत दी कि आप कुछ भय न करें, में उसके पास जाता हूं, 
आप मेरी कुछ भी चिंता न कं बहिन व मेरी ख्रीकों छेजाकर रंगपूरमें जाकर 
किसी शिष्यके यहां रहें | इस प्रकार कहकर वह चलता हुवा । उसका सिपाही 
ढछोग कचहरीमें छे आये । कचहरीमें जमीदारोकी आठ ख्ियाको नग्न कर उन 
बेचारियोंका सिपाही छोंग अपमान करते थे । स्त्रियां लजाको मारी हाथप्त आंखे 
ढांकती हैं; ओर आंसुओंकी धारायें बह्म रहीं हैँ | उन कांपतो हुई ख्रियामसें ४- 
ब्विया लज्ञाओी मारी बेसुध हो भूमिपर गिर गई; और मरण तुल्य हो गई। ख्रियाकी 
ऐसी दुरावस्था ओर इस भयंकर ढप्यकी देखकर प्रेमानंद अपने मनको वशम 
नहीं रख सका । वह सिंहके सदश गजना करके बोछा कि “हें नर पिशाच : 
नराधम | भबत्यओंके ऊपर ऐसा जुल्म करता है। अभी तेरा खून करता हूं” । 
ऐप्ता कह छरी लेकर देवीसिहकों मारतेके लिये झपटा । जसेही वह देवीसिहक पास 
पहुंचा वैसे ही सिपाहियोने आकर उत्ते गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ही जानेपर 
भी यह उसे घिक्कार दिया करता था। सिपाही छोग उसको कारागारम के गय 
जहांपर भयंकर सो वे छोग पीटे जाते थे | जिससे उनके चहर सूज-छूल 
जाते थे ओर कई मत्युके शरण होते थे। प्रेमानंदको भी खूब मार पड़ी, आठ केदी 
उसी समय इस जुल्मते मर चुके थे । यह सब समाचार रामानंद व सत्यवतीको मिले 
उन्होने जाना कि ग्रेमानंद मर गया होगा। इससे रामानंइ आकर उसके शज्रकों 
शोध करने लगा । किन्तु शरीरक फूल जानेत्त पाहुचान नहीं सका; इसके शोकातुर 
हो अपने स्थानपर छोट आया । सत्यवतीका विचार था कि यहिं पतिक शत ड 
य ते में उनके साथ जलकर “सती ? होऊं; किन्तु शबके नहीं मिलनेसे [बेल 
बेघव्य धमका पालन करने लगी । उप्त समयक दुखाका अनुमान प्राठक जद 


कर सक्ते हैं। 





सत्यवती १५५ 
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देवीसिंहक सिपाहियोंकों यह पता लगा; कि इस आममें कोई रूपवती युवती 
आई है | उसकी बल्से पकड़ कर देवीसिंहके पास भेज दे नेका वह मोका दंखने 
लगे | देवीसिंह बहुत खराब मनुष्य था, अच्छे २ प्रतिष्ठित घरोंकी स्लियोंकीं बलातू 
पकड़कर एक स्थानमें बंद कर रखता था, उसमसे कितनीक अधिकारियोंको राजी 
रंखनेके लिये उनके पास भेज दंता था | परम सुंदरी सत्यवततीकी अवस्था २५९ 
वर्षकी थी; किन्तु वह देखनेमें बालिकाके समान थी । सत्यवती सिपाही पकड़नेको 
आवबें उसके पहिले ही ख्शुरके साथ दीनानपुरके जंगलम चढी गई । सत्य- 
वरती ने निश्चय किया था कि यद्दि सिपाही छोग पकडनेकों आवें तो उसके पहिलेही 
प्राणोंकी छोड़ देना । उस जंगरूम अपने स्वशुरके साथ बहुत दिनतक रही | एक 
समय सायंकाढमे यह समाचार मिला कि कम्पनीके प्िपाही यहां आ रहे हैं। यह 
सुनकर रामानंदने सत्यवतीसे कहा कि “इस वद्ध दासी ओर विश्वासी सेवक 
जग्गा और रूपाके साथ काशी चढी जावा” | सत्यवतीने रोते हुए उत्तर दिया कि 
“पूज्य पिताजी | मैं इस पापी जीवनकों किप्त लिये धारण कर रही हूँ । विधवाका 
जीवन विडंबना मात्र है । आप मेर खशुर नहीं है, मेरे पिता नहीं है; किन्त 
आप मेरी माता हैं । माताके पास्त पुत्री जेसे निष्कपट मनसे सब कुछ स्पष्ट कहती 
है; वसे ही में आपसे प्रार्थना करती है कि में आयकी छोडकर कहीं भी नहीं जाऊंगी 
यदि आपको वह कैद करेगा तो मैं भी केदम रहंगी। में उस त्थितिमें यादे आपको 
१ अंजढीमर जढ दे सकूंगी तो अपनेंकों कृताथ मानूंगी । रामानंदने कहा, 
बेटा ! देवीसिंह प्रतिष्ठित घरकी ख्लियोंकी खरात् इच्छासे पकड़ता है । सत्यवतीने 
क्रोधसे कहा कि “उस दुष्ट देवीसिंहकी कुछ भी शक्ति नहीं है कि वह मे रे धका 
नाश कर सके | यादि स्त्रियां अपनी इच्छासे धर्मक मार्गकी न छोड़ना चाहें तो 
संसारमें कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो उनके धर्मका नाश कर सके, बारह वर्ष तक 
अनेक विपत्तियोंको और अनेक प्रकारके कष्टोंकों सहन करनेसे में अब देख- 
ती हूं कि छ्ियोकी धमे रक्षाका सम्पूर्ण भार स्वयं परमात्माने अपने हाथमें रक्‍्खा 
है | दुबेडका बल केवल एक ईश्वरही है; इसमें कुछ भी संदेह नहीं है । यदि में 
अपनी इच्छासे अपने धर्मकों छोड़ना न चाह तो कोईभी मेरे धमका नाश नहीं कर 
सक्ता; किन्तु मुझे दुःख केवढ यही है कि अभी भी इस हतृभागिनीके लिये आपको 
कितना-दुख सहन करना पड़ेगा ! ” इतना कहते ही वह मूर्छित हो एथ्वीके ऊपर 
गिर पडी, ओर थोडी देरमें सावधान होकर बोली कि हा ! परमेश्वर इस हत्‌ 
भागिनी के लिये आपने रूप ओर सोन्द्य 3क्त्त लिये दिया! मेरा रूप और 


१५६ सतीमंडंल. 
सौन्दर्य जिसके लिये है वे तो चंले गये, फिर मुझे इस रूप और सौम्दर्यकी क्‍या 
आधश्यक्ता है, में इसी समय अपनी नाक काट डाहूं ओर शरीरकों कुरूप बना दूं 
इस प्रकार कह कर अपने केशोंको नोंचने लगी व जोरसे शिरको कूटने छगी । रामानंद 

ने हाथ धरकर ऐसा नहीं करनेका उपदेश देकर शांति किया । 

सत्यवती कहने लगी ।के हे, परमेश्वर | में उनके साथ क्यों नहीं जल मरी, 
यदि उसी समयपर अपने प्राणोंका त्याग किया होता तो आज यह दशा क्यों होती | 
यदि मुझे उसी दिन आपने साथ छेजाकर उस मृत शरीरकी शोध की होती तो में 
अवश्य उनके मृतक शरीरको पहिचान छेती | मैं उनके शिरपरके बालोंको सैकडों 
मनुष्योंके बालोंमें पहिचान सक्ती थी | उनके हाथकी अंगुलियांको देखकर में 
निश्रय कर सक्ती थी कि यही मे रे प्राणनाथकी अंगुडियां हैं। रामानंदने कहा कि 
बेटा ! तो क्या पिता स्नेहसे भी पत्नीका प्रेम इतना सूक्ष्म दृष्टिवाछा है ? माता, 
पिताओंका प्रेम क्‍या पत्नीके प्रेमके सामने पराजित होता है? यह कह कर 

जहर न 


उसको विलंब न कर तुरत चलनेके लिये समझाई । तब सत्यवर्तीनी जाना कि 


कै 


स्शुरके साथ नहीं रह सक्ती, इससे निराश हो व॒द्ध दासी ओर नोकरकों साथ ढे 
_ जंगलमें चढी गई, ओर जहांपर किप्तीके भी आनेक़ी हिम्मत नहीं पड़ सक्ती ऐसे 
भयंकर स्थानमें अपने धर्मकी रक्षा करनक्रे लिये झोपड़ी बनाकर रहने छगी । जो 
सत्यवती एक दिन ठंडीके समय गरीबेंकी गभे वद्च देनमें सहसत्रों रुप्योंका खर्चा 
करती थी आज उसीके पास शीत निवारणार्थ यथेष्ट वस्ध॒ भी नहीं हैं । ऐसी 
स्थितिमें भयंकर स्थानमें दिन निर्मेमन करन लगी । उसके हृदयमें प्रेम ओर भक्तिका 
प्रवाह वह रहा था । उसीसे इन समस्त संकटोकी भूलकर केवछ एक स्वशुरके दुःख 
की ही चिंत्ता करने लगी । रामानन्द सत्यवतीके विदा होनेके पश्चात्‌ ऑपडेके बाहर 
बेठकर भजन कर रहा था, वहां सिघ्नहियोंने आकर उसे पकड़कर केदमें डाल दिया 
उसने वहांपर अन्न, जल नहीं लिया.जिससे वह अत्यंत अशक्त हो गया । इस 
समाचारको सुनकर सत्यवतीने अपने प्राण जाने पर्यत परिश्रम कर उसको छुड़ा 
छानेकी और उप्तमें कोईमी अपने धमेका नाश करनेके लिये आवे तो आत्म-हत्या 
करकेभी अपने धर्मकी रक्षा करनेका निश्चय कर वहां जानेकी तेयार हुई । 
सत्यवतीने पुरुषकी पोशाककी धारण किया; ओर वृद्ध दाक्षी तथा दा 
विश्वासी सेवकाकों साथमें लेकर जहां स्वशुर केद था वहां आ पहुंची, केदखानेसे 
थोड़ी दूरपर सबको छोड़कर स्वयं जेलके पास आ३। जैलका जमादार रामसिंह 
अत्येत दयाक्ुु और अच्छे- स्वभावका था उसने पंन्द्रह वर्षके स्वरूपवान - लड़केको 


सत्यघतती: १५७ 
देखकर पूछा कि तू कहां रहता हैं ! तेरा नाम क्या है ! और किस ढिये आया 
है ! लडकेने कहा हजूर ; मेरा नाम नानकू हैँ ओर में गग्ना जिढामे रहता हूं 
में रे माता-पिता पूर्णियांके जमींदार थे. वे सुझे छोटी अबस्थार्म छोड़कर मर गय, 
इसीसे में नोकरीकी शोधम निकला हूं” । रामसिंहने छड़केके रूप ओर छाव- 
ण्यताकों देखकर कहा कि “क्या तू मेरे पास रहेगा + ओर क्‍या तनखाह छ्ेगा | 
नानकूने रहना स्वीकार किया ऑर कहा कि आप जा कुछ देवेंगे वही रूंगा । पीछे 
नानक प्रतिदिन रामसिंहकी सेवामें भांग तैयार कर देने छगा | उसको भांग कर 
देनेकी चतुराईसे रामसिंह बहुत प्रसन्न हुवा ऑर अपनी खत्रीकी कहा कि इस नान- 
ककों अपने बाठुकके रूमान रखना । इस प्रकार उसने रामसिहकां श्रीते सम्पादन 
की | एक समय औसर देखकर कंदखानम जा रामानंदका स्थिति देखी ओर उसे 
बेसुधावस्थामें देखा | यह देखकर सत्यवतीको अत्यंत दुःख हुआ किंसीका माद्स 

| होने दिया । केदखानके ऊपर सख्त पहरा था फिरभों उसने रामानन्दकां निकाल 
लेजानेकी युक्ति रची। रूपा ओर जग्गाक़ों प्रथमहीत्रे सावधान कर रास था, 
समयके आंते ही रामसिंह ओर पहेरेदार जानने न पा उस अकार बंसुध पड़ 
रामानंदकों आधी-रातकी लेकर जग्गा; रूपा ओर सत्यवतीन चछ दिया | (सिपा- 
हियोंको समाचार मिले ओर उन्होंने पीछा किया किन्तु उनको भुढाकर पाडुवक 
जंगलमें आ पहंची जड्लमें एक झोपड़ी देखन मे आई, जिसमे एक वर्वंचवा स्त्री 
योगिनीके भेषमें शिवजीक़ी आराधना करती हुई वेठी थी । वास्तवमें| किस्ती देवीकी 
मूर्तिके समान यह माद्म होती थी। सबने हिम्मत करके उसके आश्रमर्म जाकर 
उससे बातचीत की । ये छोग प्रेमानंदकी मरा हुवा समझते थे, किन्तु वहतों प्रथम- 
हीसे कैदखानेमेंस निकछ कर चढा गया था और फेर गिरफ्तार होकर कलकत्तेकी 
जेल्में जीवत है । यह समाचार उस यागिनीक द्वारा सुनकर सब का अज्नन्न हुव | 
अब सत्यवती स्वामीकी उद्धार करनेके लिये रवशुरकी आज्ञा लकर तेयार हुई ओर 
साथ में केवल एक जग्गाकोही लिया । 
विपत्तिही मनुष्यका सच्चा मित्र है, विपत्ति ही मनुष्यका सच्चा गुरू है और 
विपाति ही मन॒ष्यका रक्षक है | इस विपत्तिने ही सत्यवतोकी अलॉकिक साहस 
प्रदान किया था, इस साहससे ही सत्यवती दिनरात चलकर तीन ददेनमें कहकत्ते आ 
हुची । उसने: पूववत्‌ पुरुषकी पोशाक घारण कर अपना नाम रामदणा आपकार। 
रखा था । केडियोंक्ी छुड़नेके लिये सुप्रिम कार्थमे द्रखास्त कर इनाजत हांतिल 
करनी पड़ती थी, उसके सिवाय काम नहीं चल सक्ता था उम्र काथ्म दुरखात्त 


१५६ संतीमंडल. 

सौन्दर्य जिसके लिये है वे तो चंडे गये, फिर मुझे इस रूप और सौन्दर्यकी क्‍या 
आवश्यक्ता है, में इसी समय अपनी नाक काट डालूं और शरीरकों कुरूप बना दूं 
इस प्रकार कह कर अपने केशोंको नोंचने छगी व जोरसे शिरको कूटने रुगी । रामानंद 
ने हाथ धरकर ऐसा नहीं करनेका उपदेश देकर शांति किया । 

सत्यवती कहने लगी ।के हे, परमेश्वर | में उनके साथ क्‍यों नहीं जल मरी, 
यदि उसी समयपर अपने प्राणोंका त्याग किया होता तो आज यह दशा क्यों होती | 
यदि मुझे उसी दिन आपने साथ छेजाकर उस मृत शरीरकी शोध की होती तो में 
अवश्य उनके मृतक शरीरको पहिचान छेती | मैं उनके शिरपरके बाढ्ोंकों सैकड़ों 
मनुष्पोंके बाढोंमें पहिचान सक्ती थी । उनके हाथकी अंगुलियांको देखकर मैं 
निश्रय कर सक्ती थी कि यही मे र प्राणनाथकी अंगुडियां हैं। रामानंदने कहा कि 
बेटा ! तो क्‍या पिता स्नेहसे भी पत्नीका प्रेम इतना सूक्ष्म दष्टिवाछा है ? माता, 
पिताओंका प्रेम क्‍या पत्नीके प्रेमके सामने पराजित होता है? यह कह कर 
उसको विलंब न कर तुरत चलनेके लिये समझाई । तब सत्यवतीने जाना कि 
सखशुरके साथ नहीं रह सक्ती, इससे निराश हो वृद्ध दासी और नोकरकों साथ ले 
ज॑गलमें चढ़ी गई, ओर जहांपर किपतीके भी आनेकी हिम्मत नहीं पड़ सक्ती ऐसे 
भयंकर स्थानमें अपने धर्मकी रक्षा करनके लिये झोपड़ी बनाकर रहने लगी । जो 
सत्यवती एक दिन ठंडीके समय गरीबोंकी गमे वस्त्र देनेमें सहस्त्रों रुप्योंका खचा 
करती थी आज उसीके पास शीत निवारणार्थ यथेष्ट वद्ध॒भी नहीं हैं । ऐसी 
स्थितिमें भयंकर स्थानमें दिन निर्ममन करने छगी । उसके हृदयमें प्रेम ओर भक्तिका 
प्रवाह वह रहा था । उसीसे इन समस्त संकटोकी भूलकर केवछू एक स्शुरके दु:ख 
की ही चिंता करने लगी । रामानन्द सत्यवतीके विदा होनेके पश्चात्‌ झपडेके बाहर 
बैठकर भजन कर रहा था, वहां सिपाहियोंने आकर उसे पकड़कर केदमें डाल दिया 
उसने वहांपर अन्न, जल नहीं लिया निससे वह अत्येत अशक्त हो गया । इस 
समाचारको सुनकर सत्यवततीने अपने प्राण जाने पर्यत परिश्रम कर उसको छुड़ा 
छानेकी और उसमे कोईमी अपने धर्मका नाश करनेके लिये आवे तो आत्म-हत्या 
करकेभी अपने धर्मकी रक्षा करनेका निश्चय कर वहां नानेकी तैयार हुई । 

सत्यवतीने पुरुषकी पोशाकूको धारण किया; ओर वृद्ध दाक्षी तथा दो 
विश्वासी सेवकाको साथमें लेकर जहां स्वशुर केद था वहां आ पहुंची, केद्खानेसे 
थोड़ी दूरपर सबको छोड़कर स्वयं जेलके पास आ३। जैलका जमादार रामर्सिह 
अत्येत दयाकु और अच्छे स्वभावका था उसने पंन्द्रह वर्षके स्वरूपवान- लड़केकों 


सत्यध्ती, १५७ 
देखकर पूछा कि तू कहां रहता है ! तेरा नाम क्या है! और किस लिये आया 
है ! छड़केने कहा हजूर ! मेरा नाम नानकू है और में गया जिढामे रहता हूं 
में रे माता-पिता पूर्णियाके जमींदार थे. वे सुझे छोटी अबस्थामें छोड़कर मर गये, 
इसीसे में नोकरीकी शोधम निकला हूं ” । रामसिंहने छड़केके रूप और छाव- 
ण्यताको देखकर कहा कि “क्या तू मेरे पास रहेगा ? और क्या तनखाह लेगा १ 
नानकूने रहना स्वीकार किया और कहा कि आप जो कुछ देंवेंगे वही छंंगा । पीछे 
नानकू प्रतिदिन रामसिंहकी सेवामें भांग तेयार कर देने छगा | उसको भांग कर 
देनेकी चतुराईसे रामसिंह बहुत प्रसन्न हुवा ओर अपनी खत्रीकों कहा कि इस नान- 
कूको अपने बाछकके समान रखना । इस प्रकार उसेने रामसिहकी प्रीति सम्पादन 
की | एक समय औसर देखकर केदखानमें जा रामानंदकी स्थिति देखी और उसे 
बेसुधावस्थामें देखा | यह देखकर सत्यवतीकों अत्यंत दुःख हुआ किसीको मातम 

हीं होने दिया । कैदखानेके ऊपर सख्त पहरा था फिरमी उसने रामानन्दकी निकाल 
लेजानेकी युक्ति रची। रूपा और जग्गाक़्ो प्रथमहीसे सावधान कर रक्खा था, 
समयके आते ही रामसिंह ओर पहेरेदार जानने न पावें उस प्रकार बेसुध पड़े 
रामानंदकों आधी-रातको लेकर जग्गा; रूपा ओर सत्यवतीनें चछ दिया । पिपा- 
हियोंकोी समाचार मिले ओर उन्होने पीछा किया किन्तु उनको भ्रुढकर पाडुवेके 
जंगलमें आ पहुंची जज्जलमें एक झोपडई देखने में आई, जिसमें एक विधवा स्त्री 
योगिनीके भेषमें शिवजीकी आराधना करती हुई बैठी थी । वास्तवमें! किप्ती देवीकी 
मूर्तिके समान यह मातम होती थी | सबने हिम्मत करके उसके आश्रममें जाकर 
उससे बातचीत की । ये छोग प्रेमानंदको मरा हुवा समझते थे, किन्तु वहतों प्रथम- 
हीसे केदखानेमेंस निकछ कर चढा गया था ओर फिर गिरफ्तार होकर कलकत्तेकी 
जैलमें जीवत है । यह समाचार उस योगिनीक द्वारा सुनकर सब कोर प्रसन्न हुये। 
अब सत्यवती स्वामीको उद्धार करनेके लिये र्वशुरकी आज्ञा लेकर तैयार हुई और 
साथ में केवल एक जग्गाकोही लिया । 
विपत्तिही मनुष्यका सच्चा मित्र है, विपत्ति ही मनुष्पका सच्चा गुरू हे ओर 
विपाति हीं मनुष्यका रक्षक है| इस विपतिने ही सत्यवतीकी अछोकिक साहस 
प्रदान किया था, इत्त साहसंसे ही सत्यवती दिनरात चलकर तीन दिनमें कहकत्ते आ 
पहुंची । उप्तने पूववत्‌ पुरुषक्री पोशाक धारण रूर अपना नाम रामकृष्ण अधिकारी 
रक्खा था । केदियोंक़ी छुड़नेके लिये सुप्रिम कोर्टमें द्रखास्त कर इनाजत हांसिल 
करनी पड़ती थी, उसके सिवाय काम नहीं चल सक्ता था। उस्र कोटमें दरखास्त 
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देनेमे रुप्याकी जरूरत थी, परन्तु रुप्या इसके पास बिलकुल ही नहीं थे । फिर 
कलकत्तेकी जेल देवीसिंहकी जेलके समान नहीं थी इससे उस्तकों बहुत चिंता हुई । 
कुछ समयके पश्चात्‌ गंगा गोबिंदापिंहकी माताका आझ था, उस प्रसंगपर सेकड़ों 
ब्राह्मण दक्षणा लेनेके लिये जाते थे | वहांपर सत्यवती ब्राह्मणके छडकेका भेष 
धारण कर स्वामीको जेल्मेंस छुडानेकी याचनाका विचार कर वहां गई । किन्तु उसकी 
वह इच्छा पूर्ण नहीं हुईं | इसंस यह अत्यंत निराश हो शीत व धृूपको सहन करती 
रात दिन रास्तेपर एक वक्षके नीचे बैठकर समय ब्यतीत करने छूगी । खाना, पीना 
आर निद्गराका उसने त्याग किया था ओर विविध प्रकारके शारीरिक व मानसिक 
कष्ठोंकी सहन कर रही थी | इस प्रकार २१ दिन तक दु:ख भोगा, संदैव पतिका 
उद्धार किप्त श्रकार करना चाहिये ! इसी बातका विचार कर रही थी। एक दिन 
पतिको छुडानेके लिये ईश्वरसे प्राथेना करती थी, उतेनेमें दैवयोगसे एक प्रतिष्ठित 
मनुष्य निकछा, उसके हार्थमसे आवश्यकीय कागजात गिर गये परन्तु उसका उसको 
ध्यान भो नहीं था | किन्तु वे सत्यवतीकी दष्टिम पड़नेंते उसने वे कागजात उस 
प्रतिष्टित मनुष्यके पास भेन दिये, जिससे वह अत्यंत प्रश्तन्न हुवा और कहा कि ये कागज 
मेरे बहुत जरूरी थे, इन कागजेंके जानेसे मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाता । गंगा गोविन्द- 
सिंह मेरा परम शत्रु है, वह अवश्य मेरा अनिष्ट करता। महाराज! आपको जो कुछ 
चाहिये । सोसुझसेमांगो, सत्यवतीने कहा कि मेरा आत्मीय यहांकी केदमें है, 
उसको छुड़ानेका उपाय बताइये । उस मनुष्यन कहा कि आप कुछ भी चिंता न 
करें। में उसका उपाय करूंगा, आप मेरे साथ चलिये। सत्यवती उसके साथ गई । 
उस मनुष्यने साहिबको सब हाढ विदित किया ओर जेलूमेंसे निकालनेका -हुक्म 
लिखवा लिया। उसे रामकूष्ण अधिकारी ओर जग्गाने लेजाकर जेलके अधिकारीको 
दिया । उसने प्रेमानंदको छोड़ दिया-। सत्यवतीने जग्गाक्ों पहिलिहीते समझा रक्‍्खा 
था के तू मेरा परिचय उन्हें मत देना। उस प्रकार दोनों जाकर प्रेमानंदके पाप्त 
खड़े रहे । बातचीत परसे प्रेमानंदने जग्गाकी पाहिचान लिया । जग्गाने सत्यवत्तीका 
यथाथे पारचय न देकर उसको रामकृष्ण अधिकारी ही बताया । यद्यपि प्रेमानंद 
उसके सामने देखा करता था; किन्तु बहुत दिनसे विछुड़नेके कारण और सत्यवती 
भी दुःखकी मारी अत्यंत दुर्बक हो गई थी इत्यादि कारणोंसे यह पहिचान नहीं- 
सका । उसने समझा कि यह मरा कोई सम्बंधी सुझे छुड़नेकों आया होगा । 
सत्यवती अपन पतिके मुखकी ओर देखा करती थी । वह खामीके दर्शनसे इस 

दुरावस्थामें भी अपार आनंद पाती थी। साथी सख्ियें जब अपने स्वामीका दशेन 
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करती हैं, तब उनका हृदय आनन्दसे उछलने लगता है | सत्यवतीने आज १२ 
वर्षमें पतिका दशन किया है, वह निम्तकों मरा हुआ समझती थी उसे आम जीवित 
देखा इससे उप्तका हृदय आनन्दसे उछल रहा था रास्तेमें कितनीक बातचीत होनेंके 
पश्चात्‌ परुषके भेषकी धारन की हुई सत्यवती ख्ामीके गलेसे चिपक गई ओर हषेके 
आंसू गिराती हुई बोली कि स्वामीन्‌| पहिले अज्ञानताके कारण मुझसे सेवा नहीं हो 
सकी होगी; किन्तु मैंने विपत्तिमें पडकर सोच लिया हैं कि आप ही मेरे सं्चे देव 
हैं, आपकी में छायाके समान आपका पदानुसरण करूंगी, आपके समस्त कार्योंकीं भूल 
जाउंगी, आप मेरे अपराधोंके लिय मुझे क्षमा करेंगे। मेमानंद अपनी सत्रीकी इस 
दशाकों देख भेमाश्रु गिराने छगा । ऐसी स्थितिमें दोनो शोक तथा मोहसे स्वब्ध 
हो गये, कुछ समयके पश्चात्‌ सत्यवतीने कहा कि प्राणनाथ | आप अब 
शीघ्र ही पधारिये; क्योंकि पिताजी आपका रमरण कर रहे हैं। पीछे वे तीनों जहां 
देव कन्या ओर रामानन्द थे उस जंगरुमें आये। यह देखकर रामानन्द प्रभतिके 
हर्षकी सीमा न रही । सत्यवतीकों सबने धन्यवाद दिया । इस प्रकार सत्यवतीने 
अपने सवीत्वकी रक्षा की; उसने अनेक प्रकारंक कष्टोंका सहकर प्राणोंकी भी अपेक्षा 
नहीं कर पति और अपने स्वशुरका जेल्मेंस निकालकर महान्‌ चातुयताका परिचय 
दिया | जो गुण अबढाका मनोहर भूषण है, जिस गुणसे अब पवित्रतासे इस 
रोग, शोकवाले संसारम सुख व शांतिका राज्य फैलाती है, उन समस्त सदगुणसें 
यह साथी संदेवके लिये अलंकृत थी, उन्हीं सदगुणोंते वह संसारमें अक्षय कीर्तिकों 
रख गई है । । 

दुःशला । 

निलिरम कम 
ह हस्तनापुर (दिल्ली) के राजा घ्ृतराष्ट्रकी पुत्री थी वह गांधारी नेस्ी 
साथ्यी मातांके हाथ नीचे शिक्षाकों प्राप्त हुईं थी । वह अत्यंत 
क घर ओर नीतिको पान करनेवाढी ओर पतित्रता थी। उसकी 

» विवाह जयद्रथके साथ हुआ था। जयद्रथ अत्यंत अविचारी थां | 
यह क्षत्रिय बाला धर्म और शौयीदि सदगुणोके ढ्वारा अपने पति प्रभतिको हिभ्मत 
देकर कुटुभ्बकी ही नहीं; किन्तु सम्पूर्ण राज्यकी रक्षा करनेंमें सहायक थी । उसने 
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अपने सहोदर भाई कोरवौकी कुब॒ुद्धिकों देखकर कहा था कि “तुम राज्य सुख के 
लिये कितना अधम करते हो ? द्रोपदी पातित्रता सत्य और प्रेमकी मर्ति है उसकी 
ढज्जाका नाशकर उसे दुःख देनेसे विपरीत फलको भोगना पड़ेगा सच्चे शूरवी- 
रोमें कोमकता व क्षमार्कां गुण अवश्य होना चाहिये | उन्ही गुणोंके मैं तुम्हारे पास 
नहीं देखती । नीति ओर सदगुणका संदेव अनुसरण करना चाहिये। जिसका नाम 
है उसका नाश होगा। यह संसारका साधारण नियम है, फिर भी सदृगुण व नीतिके 
रक्षण करनेवाढोंका नाम नष्ठ नहीं होता । किसी भी मनुष्यके किये हुए सत्कर्मोके 
द्वाराश्नो उसे कीर्ति प्राप्त होती है, वह नष्ट नहीं होती, यद्यपि वह उसका पांच- 
भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है; किन्तु सूक्ष्म शरीर कभी भी नहीं नष्ट होता। 
भनुष्य अपने जीवनके उत्तम रूपसे चलाता है, वह अपनी संतानेंके लिये वारस्ा 
छोड जाता है। मनुष्यकों संदेव उत्तम मनुष्योंका समागम कर उत्तम विचार 
करना चांहिये । खरांव संगति करनेवाल्लि मनुष्य स्वयं नष्ट होकर अपने आत्मियोंका 
भी नांश करते हैं। जिसके कुल्में लड़कियां व प्ल्रियां दुःखसे निःश्वास त्याग करती 
हैं उसके कुछका नाश होनेमें कोई विलंब नहीं लगता | आप कुटुम्बमें क्रेशकर 
द्रोपदीके समान साथी स्त्रीकी दुःख देना चाहते हैं, यही इस कुछके नाश होनेका 
कारण होगा । यद्दि आप आपना भत्तण चाहते हैं, तो छेशको छोड़कर सदाचारका 
पालन कीजिये । सदाचारही मनुष्य जीवनकों सार्थक करता है” इस प्रकार उसने 
अनेक सुबोधक बचन कहे; किन्तु विनाशकाले विपरी बुद्धि! इस कथनानुसार 
उस सतीका उपदेश उन्हेंने नहीं सुना । 

फिर जब जयद्वथने द्रोपदीका वनमें हरन किया, ओर पांडवोके आजानेसे उसे 
छोड़कर भांग आया, उस समय भी साध्वीने उससे कहा था कि स्वामी ! द्रोपदीके 
समान सर्ताका हरन करनेकी जो आपको कुबुद्धि सूझी है इसको मैं अपशकुन समझती 
हूँ । आपके इ्ंस र्त्यकी शिक्षा अवृश्य भीम दिये विना नहीं रहेगा । पर स््रीकी 
अभिलाषा रखनेवाढा कोन सुखी हुवा है, इद्र, चंद्र, प्रभात भी इसी रृत्यसे दुखी 
हुये हैं | पर स्रीके समागमकी अभिवाबरासि शरीरका रूप जाता है, प्रतिष्ठाकी हानि 
होती है आर उत्तम कमाका टॉप होता है, ऑर एस कम करनेवालोक ऊपर 
परमेश्वर अप्रसन्न हो जाते हैं, उसकी बुद्धि चष्ट हो जाती है, इसके सिवाय चित्तमें 
व्यग्रता रहती है; ओर सब प्रकारसे उप्तका अनिष्ट होता है। इस लिये आप ऐसा 
अधमीचरण कभी न करें यही मेरी प्रार्थना है। फिर आप युद्धमें भी किसी प्रकारका 
अधर्माचरण न करें। युद्धमों मरणका भय कभी नहीं करना चाहिये, इस संसारमें 
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कोइमी अमर नहीं है; किन्तु जिसने उत्तम कार्य किये हैं वही अमर है। क्षत्रिय- 
पुत्रको रणभमिमेंसे पछायन करनेकी अपेक्षा शरीरका त्याग करना ही श्रेय है । 

त्युसे मरनेकी अपेक्षा युद्धमें मरना अच्छा है, उससे कीर्ति बढती हे । स्वामैन्‌ ! 
यह आप निश्चय समझिये कि स्वगेमें भी में आपके साथ रहंगी । इसी प्रकार इस 
सीने धरम नीति ओर विचारके अनेक वचन कहे थे, निससे उसके आत्मबलकी 
ओर अलौकिक शक्तिकी तुलना हो सक्ती है | धन्य है, ऐसी वीर साध्वी खत्रीको 
कि जिसने अपना चरित्र पावित्रतासे उत्तम बनाया था| जबतक यह संसार रहेगा 
तबतक इस सर्ताकी कीर्ति अमर रहेगी ! 


नि ताज >>... :>न्‍-लल>णी जन 


सुलोबा पंडिता। 
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५. कब कराया था, जिससे वह विदुपी समझी जाती थी । वह शरीरसे 


दुबठ, कामल व सामान्य आदछ्धातका थी आर गृणस बाहमता, नातिवता, घम [धप्रेया 
ओर पातित्रतकी पाठन करनेवाद्य थी | उसके ऐसे उत्तम गुणोको देखकर उसके 
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पिताने उसके समान स्वभाव गुणवांले उसी ग्रामके जगन्नाथ शाखत्रीजीके साथ विकाह 
कर दिया था । यह शास्त्री भी विद्ान्‌ व प्रसिद्ध था, जोड़ी समान मिलनेसे परस्पर 
प्रसन्न रहते थे | सुढीबा पतीकी इच्छाकों देखकर अपने पातित्रत्र्मोका पाठन 
करती थी। उसका पति भी सहृदय दयालु ओर उत्तम स्वभाव वाह था। इससे सुढीबा 
अपनेको पूणे भाग्यशालिनी मानती थी । उसने संस्कृत पाठशाढ्ा स्थापन की थी 
जिसमें कन्‍्यायें ओर विधवायें पढ़नेक्ो आती थीं। उसने अपने परिश्रमसे अपनी 
शिष्याओंको धर्मशाखत्रका अध्ययन कराया था । वह पढानेके उपरान्त ल्लियोंकी धर्म 
व नीतिका भी उपदेश दिया करती थी। उप्तन “तत्वदशन” नामक ग्रंथ बनाया है, 
जिप्तमें उसने धर्म, नीति, व वेदान्त विषयका निरहूपण किया है । 

किसी एक समय पति-पत्नी दोनों रामेश्वरकी ओर यात्राके लिये गये, वहांसे 
लोटने पर श्रीरंगपद्टन आये, वहां विद्यानोंकी सभा हुई थी जिसमें पंडिता सुलीबाने 
अपनी विद्वत्ताकों दिखाकर पंडित मंडढीको संतुष्ट किया ओर पंडितोनि उसको 
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“पंडिता” की उपाधि प्रदान की थी । तबसे वह सुलीबा पंडिंताके नामसे प्रसिडिको 
प्राप्त हुईं । उप्तका श्वियोंके प्रति अत्यंत सद्भाव था| वह वारबार उपदेश 
दिया करवी थी कि “ भगनी गण | यह शरीर अप्थि, मांस, रुधिर ओर मल-पमूत्र 
प्रभाति अपवित्र पदार्थीप्ति मरा हुआ है, फिर वह जलके बुलबुलेके समान क्षणमंगुर है। 
इस शरारस चाहे जितने भोग भोगे जाँय किन्तु तष्णा घटनेके बदले बढती ही जाती 
है ॥ तृष्णाको शान्त करनेके लिये मनुष्य भोगोंकों भोगनेंके लिये हाय, हाय ! करता 
रहता हैं । इतने ही में काछ आकर उसे उठा ले जाब्ा है। जिससे अपना प्रधान 
कतेव्य रह जाता है ओर अंतमें पश्चात्ताप रह जाता है | एवं जन्म मरणेक 
दु:ख वारेवार भोगने पड़ते हैं । इसलिये इस शरीरसे अपने पातित्रतधर्मको 
पान कर उनकी सेवा करनी चाहिये | ख््रीके, लिये पति ही सर्वस्व है, वह 
चाहें कैसा भी क्‍्योंन हो फिर भी उप्तकी सेवा सुश्रखा करना स्त्रीका परम 
धम है । पति सुन्दर राज्य-भवनम हो अथवा वनमें हो, सुखमें हो या दुखमें हो, 
उसकी सहायतामें संदेव रहकर जिस प्रकार वह प्रप्तन्न रहे वैसा सदैव करना 
चाहिये । इसके सिवाय पतिको प्रेम-पाशमें बांधनेका दूसरा उपाय नहीं है ।. समस्त 
सुख साधन पुत्र परिवार, प्रभति सब कुछ पतिकी प्रस्नन्नतासे ही प्राप्त होते हैं। 
इसलिये मन, बचन ओर कमेसे एक निष्टा रख कर प्रीतिसे ही उसके साथ रहना 
यह पतित्रता सत्रीका परम धर्म है | यदि देव इच्छासे पति अपने पहिले परलोक 
यात्रा करे तो उससे अधीर न होकर एक इेश्वरके ऊपर मन, वचन ओर कमसे 
ढढ प्रेम रखकर समस्त इन्द्रियोंको वशर्म करना और सौमाग्यवतीके समस्त चिन्होंकी 
त्याग कर ब्रह्मचयका पाछन करना चाहिये । इससे पुत्ररहित होने पर भी स्त्री 
खगेको प्राप्त होगी । जिसने दांत दिये हैं वही खानेकी भी देगा | निसको नितना 
चाहिये उसे वह उतनाही देता है| इसलिये प्राण जानेपर भी कभी निदितकर्म 
नहीं करना चाहिये । अपने धर्मकी रक्षा करके घर बैठे जो कुछ हो सके उसे करके 
अपना निवांह करना । जो स्त्री अपने धर्मका नाश करती है वह इस लोकमें निंदित 
होकर नरकमें जाती है | इस अस्थायी शरीरकी अढुप सुखोंके लिये भोग तष्णामें न 
लगाकर सन्मागमें ढेजाकर मनको पवित्र कर अध्यात्मिकर ज्ञानके द्वारा परमात्माको 
जानना जिससे सदगतिकी प्राप्ति होंगी । 

इस पेडिताने कई व पतिके साथ सुख वैभवर्में निकाले | इतनेमें उसके पतिको 
इकायक पीड़ा उत्पन्न हुईं, मिसे देखकर उसे अत्यंत चिन्ता हुई । पतिकी वेदना 
बढ़ने छगी, ओर उपचार अनेंक किये; किन्तु वे सब व्यर्थ गये। थोड़े समयमें उसने 


52 पिला 5 5 हा 
प्राण त्याग किया । पंडिता स्वामीके शाबके पास अपने केशेंकी फैछाकर शोकसे 
रुदन करने लगी, मुखमेसे दीर्थ निःश्वास निकलने लगा, हृदय विदारक आतेनादसे 
धरमें हाहकार हो गया | हिन्दू रमणीकी उसके पतिकी म॒ृत्युसे जो दुःख होता है, 
उसका वर्णन करना अशक्य है। आज सुलीबाके नेत्रका तेज नष्ट हो गया, उसका 
हृदय शूम्य हो गया, उसे जगतू अंधकारमय दिखाई देंने लगा, वह वेधव्यकी 
असद्य वेदनासे भयंकर रुदन करने लगी | उरूके समीपके संबंधियोंने कहा “ कि 
पंडिता तू बुद्धिमती है फिर इतना शोक क्‍यें करती है ! मनुष्यका जीवन शोक- 
मय ही है। जब ईश्वरने जो कुछ किया वही ठीक है, उसमें किसीका बल नहीं 
चल सक्ता। तू ऐसी ज्ञानवान होकर रुदन करती है, क्या यह ठीक है!” पांडितानि 
कहा “कि हृदयेश्वर चिर निद्गामे सोये हैं वे मुझे अत्यंत चाहते थे, मैं दासी जीवनमें 
उनपर प्रीति रखती थी ओर अब मरणके पश्चात्‌ भी मैं उनका साथ करूंगी ”। 
इसपरसे सबने समझ लिया कि इसका विचार सती होनेका है। इस विचारका परि- 
वर्तन करनेंके लिये सबने बहुत समझाया किन्तु धीर्य, शांति सुढीबाने अपने विचारका 
परिवतन नहीं होने दिया उसका यही कथन था कि “ हृदयेश्वर मरें ऊपर अत्यंत 
प्रीति रखते थे में उन्हें छोड़कर रहनेकी इच्छा नहीं रखती। मेने जीवनके सत्य भूषण 
ओर नेत्रोंकी मणिकों गुमाया है, कया में उसे इस जीवनम फिर प्राप्त कर सकूंगी : 
जो आत्मा इस दासीके ऊपर अर्त्यंत ग्रीति करता था, अत्यंत रूपा रखता था क्या 
उसे में फिर देख सकूंगी ! में उन्हींके संगमें विविध प्रकारके सुखोंको प्राप्त हुई ह, 
संदेव आनंदमें मग्न रही हूं | हाय ! अब उस प्रीतमके त्रिना अपने मनकी बात 
"किससे कहूंगी ! अपने पातिके सिवाय अन्य कहां भी सच्चा मान नहीं मिछता । अब 
मेरा सुख नष्ट हो गया! मेरे भीवनको पिक्कार है | आज में स््रामीके विना अमंगल 
रूप हुईं | प्राणेश्वर | मैं आपको कहांपर जाकर मिल्ंगी | ऐसे उसके हृदयवेधक 
वचनोंसे सबंते कहने छगी कि मेरे सुखमें विन्च मत कीजिये | नो प्राणेश्वर 
इस दासीको अत्यन्त चाहते थे उनके साथ इसे जाने दीनिये ” | यह सुनकर सब 
कोई निस्तब्ध हुए | चिता तैयार हुईं उसके ऊपर जगन्नाथ शासत्रीका शब रक्‍्खा 
गया । पंडिताने उत्तम वख्ालंकार धारण किये ओर एक साथ सबसे विदा लेकर 
चिताके पास आयी । अलंकार उतार कर गरीब दुखियोंकों बांट दियिे। अपने हाथसे 
नेत्रके आंसुवोंकों पोंछ एबको मधुर बचनसे शांति कर और बड़ोंकी श्रणाम किया, 
कर कक कर 


ओर कुछ समयतक उपदेश देकर वोढी कि “ ख्लियोंके लिये जीवनका तत्व 
पति है है” | ऐसा कहकर पातिके चरणका स्पर्श कर बोली कि हृदयेश | मुझपर 
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कृपा कीजिये, में आपके चरणकी दाप्ती हूं, जम्म जन्‍्मांतरों तक आपकी पत्नी हो 
कर आपकी सेवा करूं: | हेमगवन्‌ ! जगदीश्वर ! इस तेरी पुत्रीकों इसके सिवाय 

अन्य इच्छा नहीं है । इस प्रकार बोछकर चितापर चढकर पतिके पैरकी मक्ति 
भावसे गोदमें लिया और नेत्रोंके मींचतें ही उप्तकी आत्माने स्वगमें प्रवेश किया, ऐसा 
सब लोगोंने देखा । चिता प्रदीध्त हुई, उसका शरीर थोड़े समयमें जलकर भस्म 
हा गया। अहा ! कैसा पवित्र प्रेम | धन्य है इस प्रेमी दम्पतिको ! 


जै-+नच्स्स्टडकंस८् जे 





कमछादेवी । 


5 टय 

| ) स परम साध्वी स्त्रीके पतिका नाम जगन्नाथ भद्नाचार्य था वह सुशिंदा 
कर, बादके समीपके एक ग्राममें रहते थे, उसके पून पुरुषोंकों मानपिंहने 
0 कितनकि भूमि दानमें दी थी । कमलांदेवी अत्यंत स्वरूपवती थी वैज्ला 
उसका चारित्र भी पवित्र था। शांन्ति, सुशीक्षा कमलादेवीको लोग 
कमछा-लक्ष्मीके समान परम साथ्वी जानकर ग्रामके छोग भक्ति रखते 
थे । जो उसे एक वार भी देख लेता था वह उसको कभी भी मूल नहीं सक्ता था.। 
उसको वीन पुत्र थे । वह कुटुम्ब सुखंसे काछ निर्गेमन करती थी; किन्तु भाग्ययोग्यसे 
बंगारमें कम्पनी सरकारका राज्य हुआ और उसके अधिकारी द्र॒व्य प्राप्त करनेके 
लिये लोगोंके ऊपर जुल्म करते थे | इस पवित्र कुठुम्बको दानमें मिली हुईं भूमिके 
ऊपर भी गंगा गोविन्दर्सिहनि भारी कर डाढा । पृथ्वीसे आमदनी कम होने लगी 
फिर भी कर पूर्ववतू ही देना पड़ता था। भाग्यवश् दुर्भिक्ष पड़ा, निससे छोंग कर 
नहीं दें सक्ते थे | फिर भी गंगागोविन्दर्सिहन उनकी सम्पत्तिको नीछाम कर जुल्मसे 
कर वसूल करना शुरू किया । घरमें. कुछ भी नहीं रहा, इस कारण छोगोंको अपने 
निर्वाह करनेकी चिन्ता हो पड़ी । सब छोग दरिद्री बन गये । जो सबकी दशा थी, 
वही जगन्नाथ भद्याचार्य की भी हुई। खानिके लिये अन्न नहीं मिछ्ता था। इससे उसकी 
पत्नी ओर बच्चोकों वृक्षके पत्ते और सूरनका मूल खाना पड़ा ।यह दु:ख जगन्नाथको 
असह्य माल्म हुवा । कमरूदिवी एक 'फय हुवा. वद्ध पहिन कर छज्जाको निवारण 
करती थी। सम्यूण शरीरको ढांकने योग्य वस्ब्रके न मिलनेसे साथी घरकें बाहर नहीं 
जा सक्ती थी । बालकोंकी शीतनिवारणके लिये वस्त्र लेने योग्य द्रव्य नहीं था इससे 
बालकोंकों अपनी छातीस दुबाकर उनको शीतका निवारण करनेकी चेछा करती थी । 





कमलादेधबी- १६५ 
इस प्रकार दुर्दशा देखकर जगन्नाथ पागल नेसा होकर आत्महत्या करनेको तत्पर 


हो गया। उसे कमलोदेवाने समझाया, किन्तु उसने घरसे गुप्त रीतिसे निकलकर ग्ेमें 
फांसी बांधकर ग्राणका त्याग किया। कमला देवी स्वामीके मरणसे अत्यंत अधीर 
हो गई. । ओर अब उसके दुःखकी सीमा नहीं रही । बड़ा लड़का क्लेमनाथ कहता 
था कि माता मेरे पिता कहते थे कि “दिल्लीके बादशाहके पास जानेसे इस भूमिका 
छुड़ा सक्ते हैं ” सो में दिल्ली जाता हें आप अपने घरमें रहकर मेरे छोटे भाइयोंकी 
रक्षा करना, कमलांदेवीने कहा कि “पुत्र! तू अभी केवड १२ वर्षकी छोठी अवस्थाका 
है इस लिये में तुझ नहीं जाने दूंगी। परमेश्वरन अपने भाग्यमें जो लिखा होगा 
वही होगा ” | इस प्रकार समझानेपर भी वह रातके विना कहे ही चछा गया । 
हाय | अब कमलाके ऊपर विपत्तिके ऊपर विपत्ति आ पड़ी | शोकके ऊपर शोक 
बढ़ेने लगा। दरिद्रता इतनी बढ गई कि वालकोंकों खानेके लिये अन्न भी मिलना अर्समव 
हो गया । पति आर पुत्रका वियाग हुवा । इन दुःखोंकों देखकर वह आत्महत्या 
कर लेती; किन्तु पुत्र रनेहन ऐसा नहीं हाने दिया | अहा | माताका स्नेह कसा 
अमूल्य धन ह! कमला केवल दो पुत्राके लिये ही संसारके दुखोंका धेये॑ धरकर 
सहन करन छगी । इतने में छोटेर दोनों बाहक भी अन्नके अभावके कारण मरणंके 
शरण हुए । वह शोक व दुःखसे पागलसी बन गई । मेरे हुए बालकोंकों गोदमें 
लेकर सुतीक्ष) छुरीको ले गंगागोवेन्दासिंह जहां बेठा था वहां जा पहुंची । 
अपनी द्वान भूमि व अपनी दुरावस्थाका वृतांत कहकर बोली की “ हे दुष्ट | ऐसा 
जुल्म कर रहा है ! अच्छा देख” । ऐसा कहकर छुरी खँँच गंगागोविन्दर्सिहके 
पास जा पहुंची | उप्तके बोलनेके ऊपरसे गंगागोविन्दर्सिहने जान लिया कि यह 
जगन्नाथ भद्याचायेकी स्त्री है। तब वह कांप उठा और उसके हृदयमें बहुत दुःख 
होने छगा ओर वह खडा हो गया । प्िषाहियोंन आकर कमा देवीको पागल 
समझकर बाहर निकाल दिया । किसी पडोसीने उसके मरे बालकोंकी अन्तिम क्रिया 
की । कमलादेवी अत्यंत र्वरूपवती थी | वह छूटे केश रखकर रास्तेमें घूमती थी। 
उसके स्वरूपको देखकर बहुत लोग मोहित होते थे। एक दिन गंगागोविन्दासिंहके 
हाथके नीचेके अमरूदार देवीसिंहन उसे देखां। उसका रूप देखकर देवीसिंहने उसे 
पकड़नेके लिये मनुष्य भेने । दुरात्मां देवीसिंह बहुतही खराब आदमी था, वह बहुत 
ख्रियोंकी पकड़कर एक अखाड़ेमें इकट्टी करता था, वहां बड़े२ प्रतिष्ठित जमींदारोंकी 
ख्तरियोंकीं भी केद रखता था; ओर उममेंप्ते सुंदर स्रियोंको अपनेसते बड़े अधिकारियोंको 
रानी रखनेके लिये उनफे पास भेन देता था, परदेशी अधिकारी इस देशकी भाषाको 
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नहीं जानते मिससे इनका पागछपन उनकी समझमें नहीं आंवेगा; ऐसा विचारकर 
उस नर-पिशाचने इस परम साथी कमछादेवीकों इस केदर्में बंद कर रक्‍्खी। 
कमढाने यहांपर २-४ दिन कुछ भी नहीं खाया और प्राण त्याग करनेके लिये 
तैयार हुई किन्तु बड़े पुत्र क्षेत्रनाथके स्नेहेके कारण और उसेके साथ मिछाप होगा 
इसी आशापर देह धारण कर रही थी। थोड़े दिनमें उसकी समझमे आया कि 
देवीपिंहका बिचार पष्ट है जिससे अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिये वर्मर्मे छुरी छुपा 
रक्‍्खी थी। एक समय परदेशी अधिकारीके घर भेज दी; यदि यह उसे पहिले मालूम 
होता तो वह कभी भी नहीं जाती । वह दुष्ट अधिकारी हाथ बढाकर उसे पकड़ने 
गया वेसे ही उसने छुपी हुई छुरीको निकाहकर उसकी छातीसे लगाई; किन्तु वह 
अधिकारी अनेक वद्ध पहिने था जिससे छुरी उसे नहीं ढगी । उसके पश्चात्‌ उसने 
इसका स्पश नहीं किया ओर देवीसिंहपर अत्यंत क्रोधित हुवा । तबसे देवीसिंह 
कमछाको किसीके पास नहीं भेजता था। अभी उसको आशा थी कि वह कुछ समयमें 
वशमें हो जायगी । इसी विचारसे दूसरी १०-१२ ख़ियोंके साथ उसे भी सुर्शि- 
दाबादसे पुर्नियाकों ले गया । वह पुर्निया नहीं जाना चाहती थी; किन्तु उसे 
बांधकर बढात्‌ ले गया। जो स्थियां मरनेका भय रखती हैं ओर धम रक्षा करनेके 
लिये तैयार नहीं होती उसके धमेको दुष्ट मनुष्य सहजमें नष्ट करते हैं; किन्तु जो 
ख्त्रियां अपने धमकी रक्षाके लिये जीवनदान करनेके लिये तैयार होती हैं उप्तकों 
नाश करनेके लिये कोई भी सम नहीं। कमला देवी डेंढ वर्ष तकदेवीसिंहके कब्मेमै 
रही; किन्तु उसने अपने धमकी रक्षा की । इस देवीकी पवित्रताकों देवीसिंहके 
जमादार रक्ष्मणर्सिंह नामेक सिक्‍खने देखी निससे उसके मनपर बहुत बुरी असर 
हुईं | कमलादेवीको वह श्रद्धा और भक्तिसे माता कहकर बुढाने छगा। कमठाने 
उसकी सहानुभूतिको देखकर कहा कि भैय्या | अपने पति और पुत्रके शोकसे 
मेरा हृदय दग्ध हो रहा है, में यहांपर बड़ी आपत्तिमें फंसी हूँ इत्यादि बचनोंसे 
उसे अपनी वार्स्तविक स्थिति कह सुनाई, जिसे सुनकर लक्षमणसिंहका हृदय पिघल 
गया । वह एक बहादुर धेयवान्‌ पुरुष था; फिर भी कमछाकी इस कथाकी सुनकर 
रोने छगा और कहने रूगा कि “माता ! में आपको अपनी माताके समान समझता 
हूं, दुष्ट देवीसिंहने अनेक ख्त्रियोंके 'धमका सहजमें नठ्ठ किया है; किन्तु आपके 
समान साध्वी सत्रीके सामने उप्तका कुछ भी जोर नहीं चछ सक्ता | वास्तविकमें 
आपके समान साथ्वी सत्री जहां रहती है वह स्थान तीये-रूप है । मैं ने निश्चय किया 
है की में और मेरी सनी दोनें। आपकी प्रतिदिन सेवा करेंगे ओर आप मुझे अपने 
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पुत्रके समान समझेगो तो में अपनेको छतार्थ मानूंगा | आपका में रे घरपर रहनेंसे 
मेरा घरभी तीर्थ-रूप हो जायगा ” | लक्ष्मणसिंहके इस कथनकों सुनकर कमक्राने 
उसके मस्तकपर हाथ धरा ओर ढक्ष्मणर्धिह पाले हुवे सिंहके समान उसके चरणोमें 
गिर गया। उसने सच्चे हृदयसे कहा कि “ यदि देवीसैंह आपको नहीं ,छोड़ेगा 
तो मैं अपनी इस सुतीक्ष्ण तछ्वारस उसका मस्तक छेदनकर आपका उद्धार करूंगा ” 
इतना कहकर वह चलता हुवा । 

आकाशमें चन्द्रमोके अस्त होनेका समय है अब चारों ओर घोर अंधकार छा 
रहा है। उप्त समय रक्ष्मणपिंहने कमक्ादेवीको अपने भाई रामसिंहके पाप्त दीनाजपूर 
को भेज दी । रामसिंह भी पवित्र दिलका पुरुष था। कुछ समयके पश्चात्‌ रक्ष्मण- 
सिंह भी नोकरी छोड़कर अपनी स्त्री सहित आकर यहां रहने छूगा | सबकोई कम- 
लादेवीकीं माताकी समान समझकर सेवा करने छगे। कमलादेवीके कहनेपरसे लक्ष्म- 
णर्तिंह उसके पृत्र क्षेत्रनाथकी शोध करने ढुगा । कुछ दिनमें सुना कि देवीधहके 
प्रिपाही सुप्त रीतिंसे कमछादेवीकी शोध कर रहे हैं | इसपरसे रामसिंहने उसको 
पाण्डुवाके जंगल्में गुप्त स्थक्रपर एक झोंपड़ी बांधकर रक्‍्खी | कमलादेवी प्रतिदिन 
वहां योगासनसे बेठ कर फूछ, चदनद्वारा एकाग्र चित्तसे महादेवकी पूजा करती थी 
जिसे देखकर उसे सब कोई साक्षात्‌ देवी समझने लगे | यह प्रतिदिन ईश्वर भजनमें 
अपने समयकी व्यतीत करने लगी | रक्ष्मणर्सिंह सच्चा पुरुष था। उसने नो उपकार 
किया उसको विचारकर कमझछा प्रतिदिन कहती थी कि इस जीवनमें में उसका ऋण 
नहीं चुका सक्ती। परमात्मासे वह प्राथना किया करती थी कि वह हक्ष्मणकों संदेव 
सुखी रखे | कुछ समयके पश्चात्‌ रक्ष्मणर्पिंह देशमेंसे शोधकर क्षेत्रनाथकों छे 
आया । कमछादेवी पुत्रकी सुखारृतीकों देखकर वत्स वियोगा गोके समान अधीर 
बन गई ओर लरुक्ष्मणर्पिह तथा क्षेत्रनाथकों प्रेमंत्ते आलिंगन कर दोनोंका शिर चूमने 
लगी । क्षेत्रनाथन कहा कि “माता! में आपका संदेवका अपराधी, रतन्ना पुत्र है” । 
इतना कहकर माताके चरणोमें पड़ गया | कमढछाका भी हृदय जेमातुर हो उछल 
पड़ा । केवढछ “बेटा |!” इतनाही कह सकी । कुछ समयके पश्चात्‌ हृदयकी शांति 
होनेपर सब बेठ गये । इस तरह जीवनके शेष्र दिन सुखसे व्यतीत करने छूगी। 
अहा | कमलादेवीपर कितनी बड़ी विपात्ति पड़ी | उसने किस प्रकारसे अपने शी 
और धर्मकी रक्षा की, लक्ष्मणिहने अपना सदमे कैसा निवाहा, ऐसे पवित्र मनके 
स्री पुरुषोंकी धन्य है। ऐरी परम साथ्वी स्तलियां अपने जीवनके पवित्र दष्टांतसे 
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जगतका उपकार करती हैं। ऐसा उपकार अथ, सम्पत्ति, ऐश्वर्य या अन्य किसी 


8 या ला 00 28020 
दूसरी रीतिसे होना असम्भव है। ऐसी ख्रियांक मरणके पश्चात्‌ संसार उपछत 
होता है। जनककी पुत्री वंदेही ( सीता ) युगयुगांतर व्यतीत हो चुके परन्तु उसका 
सदृद्ष्टान्च ख्त्रियोंकों सन्मागेमें चलाता है । ऐसी परम पवित्र सुचरित्रवान साध्वी 
स्रियां संसारके कल्याणको ही उत्पन्न होती हैं, ऐसा कहनाभी अत्युक्ति न होगा | 
०5 


विज्ञया । 
+-- “४७. “७ +--- 
| योध्या नगरीमें रहनेवाले शूरसन नामक प्रतिष्ठित सजजनकी पतिव्रता 
| स्री थी । इस कुटुम्बके लोग आस्तिक ओर भक्तिवान थे । उनमें 
ऐसा एक नियम था कि सब कोई एक साथ बेठकर धर्मशास्त्र सुनते 
/ ओर इश्वर प्राथना करते थ । प्रथम इंश्वरकी सहायता आऑर कृपा 
मांगनेके पश्चात उत्साहसे कार्यमें छगते थे | इस कुटम्बक्रे छोग अत्यत सुखी थे 
किन्तु इश्वरकी गहनगति अगम्य हैं, इस धा।मेक कुटुम्बकों दुःखके [दन आ पहुंच 
शूरसनकी नसेबानोंकी संगति हुईं जिससे वह सदैव नशेमें रहेने छगा। उसका मन 
इंड्वर भक्तिपरसे उठ गया। प्रथम उच्ते जो भक्ति अत्यंत मथुर माद्म होती थी वही 
ब उसके लिये अप्रिय हो गई। शास्त्र पढ़ना उसे विषके समान मारूम होने छगा 
भगवनू-मंदिरमें जाकर ईश्वरके गुणोंका गान सुनना इस बातसे उसे अरुचि हो गई । 
साथ्वी विजया किसी दिन मंदिरमें आनेकी कहे तो शूरत्ेन सेवाका निमित्त निकाले । 
अधिक आग्रह करनेपर लड़नेकी तेय्यार हो । इस प्रकार दिनो दिन उसकी दशा 
बिगडने लगी । अपने कार्य क्विसायकों छोडके बद्माशोंके साथ घूमना व द्वव्यका 
दरुपयोग करना प्रारंभ किया । जिससे द्वव्यका अभाव होने छगा; यहां तक कि 
भोजनके लिये कष्ट मोगना पडता था । विजया बिचारी अपने खानेकी कुछभी परवाह 
नहीं रख कर जो कुछ अन्न घरमें रहता था वह पाते और बालकार्का खिलाती थी। इस 
प्रकार दुखमें दिन निकालने लगी | जो बाहक पिताके घर आनिपर सामने जा प्रसन्न 
ताप्ते गोदमें बेठनेके लिये तेय्यार होते थे और विविध प्रकारके खेल करते थे वैसे बालक 
भी उत्ते अप्रिय हो गये । बालक पताकी ऐसी स्थितिकों दंखकर समझ गये कि 
प्रथम तो हमें आनंदसे खिलछाते थे बैही पिता अब दूसरी प्रछृतिके हो गये हैं । 
यहां तक कि बालक उसे देख कर भय खाने छगे। घरका व्यवहार नए भ्रष्ट 
हो गया । पतित्रता विनया दुखी होने छूगी कि जो पति प्रथम मेमी स्वभावका था, 











5 











विज्ञयां, १६४, 
मेरे पर प्रेम करंता था; मेरी सलाह लेता था, मुझे अरधॉगना समझता था वही अब 
भेरा भाव नहीं पूछता । बात बातमें चिढ जाता ओर शत्रु समान इृष्टिस देखता है। 
प्रथम भोजममें कुछ विरुम्ब होता था तोमी बेये रखता था और समयपर सहायता 
करता था वही अब थोडा ही विलुम्ब होनेपर नाराज होकर गालियां देता तथा मार 
मारनेकी दोड़ता है । इन सब बातोंसे विजयाका खून सूखने छगा। उसका प्रसन्न 
वदन निस्‍्तेम बन गया । क्रमशः वह निबेठ होती गयी और छोटे बाढकीकों दूध 
मिलना कठिन हुआ पतिकी ऐसी खराब स्थिति होनेपर भी ईश्वरपर विश्वास रखेने- 
वाढी उस पतित्रतांन बैयेके! नहीं छोड़ा । इंश्वरकी सहायता मांगकर पेय, सलता, 
नम्नता एवं पातित्रत्यादि सद्‌ गुणोंकी रक्षा कर समस्त व्यवहार चछाती थी। उसने 
समस्त दुःखोंकों सहन कर ईश्वरके विश्वासको नहीं छोड़ा । उसकी सहायता मांगकर 
प्राथना करती थी, पति किस प्रकार सुखी हो, पतिका यह छोक परलेक केसे सुधर 
वह इसी बातकी चिंता करती थी । पतिके अप्रसन्न होनेपर वारम्वार विनय कर उसे 
शान्त करती थी व सेवा किसी प्रकारका प्रमाद नहीं करती थी । शूरसेन अपने 
उन व्यसनी बदमाश मित्रोंके पास वारम्वार अपनी ख्रीकी ईश्वरकी आस्था संबंधी 
बातें करता था ओर कहता था कि मेरी स्त्री मुझे किसी दिन भी अनुचित बचन 
नहीं बोलती, संदैव नम्रता और श्रद्धापूवक मेरी सेवा करती है वह प्रभूषर पूणे 
विश्वास करती है । 

एक दिन वह अपने मित्रोंको घरपर ले आया । साथ्वी विजयाकी अपने पतिकी 
साथके व्यसनी मित्रोंकी आये हुए देखकर दुःख हुवा । शूरसनने विमयासे कहा 
कि “सुनो ! मेरे मित्र आये हैं उनके लिये विरुम्ब नकरके भोजन तेयार करो” । 
विजयाने कहा कि “ अभी सब तेयारी करती हूं” ऐसा कहकर खानेका तैयार 
किया । सब कोई खाकर व्यसन कर चले गये । विजयाका पति नशेमें चूर था उसे 
शयन कराया। आज इस साध्वीकों अत्यंत चिंता हुईं । वह वारम्वार निःश्वांस छोड़ 
कर परमेश्वरका रमरण करने हूगी । थोड़ी देरमें शूरसेनका नशा उतर गया। मानों 
इश्वरने आज साथ्वीकी प्राथनाकों सुनकर॑ शूरसेनको सुबुद्धि देना चाहा है ।विनया- 
के गुणोंको देखकर शूरसनके मन व मुख ओर ही प्रकारके बन गये | वह अपने 
पापकर्मोंका स्मरण कर इश्वरसे क्षमा मांगने रूगा, उसेके सुखपर क्रोधके बदले दिन- 
ताके चिन्ह माल्म पड़ने लछंगे। जो शूरसेन कठोरता और क्रोधसे बोछ़ता था और 
विजयाके वचनोंकों विषके समान समझता था वही आज फीके चेहेरेंसे मधुर वचन बोलने 
लगा “मेरी प्यारी स्त्री! ते रेप्रभुपरके विश्वासंसे तेरे सदाचरणोंसे मुझे अत्यंत आश्चर्य 
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मालूम होता है | मेने ते रे साथ कई दिनसे असदू व्यवहार किया हे, मेने तेरा मान 
नहीं रक्खा, तेरी सछाहको स्वीकार नहीं किया, फिरभीतू अत्यंत भेमसे समानभाव 
रखकर नम्नता और चै्से मे रे साथ वर्वन कर रही हो । तेरी इस नेकनिछ्ठाके लिये 
सहसीरों धन्यवाद है। पतिके ऐसे वचनोंको सुनकर विजयाकों हपके आंसू आये, उसके 
विदार्ति मनको शांतिका आविभीव हुवा। पतित्रताने देखा कि आज मे र प्राणनाथका 
चित्त कोमल माल्म होता है, वे मधुर वचन बोर रहे है, वे हठ व दुराग्नहके 
परिणामोंकी समझ गये हैं। ऐप्ता देखकर उसका हृदय यकायक भर आया व नेत्रोंसे 
आंग्रू भर आये । वह मधुर स्वर व वचनोंसे कहने छगी कि “” मेरे मरागश्रिय पति | 
आपकी इस दुःखप्रद स्थितिको दंखकर सुझे अत्यत दु:ख हाता हे क्यांक आप 
जैसे प्रथम थे आज वैसे नहीं हो। इसीसे मुझे आज आंसू आ रहे है । कई दिनते 
आप मेरे साथ पति-धमके अनुसार प्रीतिसे नहीं व्तेते। आज आपके स्वमावके 
परिवर्वेनकी देखकर मेरा हृदय भर आता है, अपनी समस्त सम्पत्तिकी दुदंशा हो गयी 

घरमें इन छोटे बाढकोंके सिवाय ओर कुछभी नहीं है। आप मेंरे मस्तकके मुकुट 
हैं, विवाहके समय मैने प्रतिज्ञा की है और उसके अनुसार मेरा धर्म है कि आपकी 
सेवा कर आपके आधीन बनी रहुं; क्योंकि मरणके पश्चात्‌ आपका और मैरा वियोग 
होनेका मय हे । प्राणेश्वर | परमात्माके शरण जाकर उनको भक्ति रखनेस वे हम 
लोगोंके मनोंको निर्मल कर धमें-पथ दिखाकर हमें सुखी बनावेगे । इस प्रकार 
विजयाने दया उत्पन्न हो ऐसे नम्र वचन कहें; जिसकी शुरसेनके हृदयपर अच्छा 
असर हयी । वह अपने दुगुणोके लिये पश्चाताप करने छृगा व सावधान होकर 
इश्वर व अपनी पत्नीसे क्षमा मांगने लगा और पापका प्रायश्रित्त करने लुगा। 
अबसे वह अपने समस्त कार्योको चित्त छगाकर करने ढगा ओर उसका चित्त 
इेश्वरभक्तिमें भी लगने लगा । पूषके समान उत्साहसे अपने कारये व्यवसायोकी 
करने ठगा जिससे सम्पूर्ण कुटुम्ब अच्छी स्थितिम आ गया। पातित्रता विजया तुझे 
धन्य है तने शुरू धमोचरणसि व इश्वरपेमसे बिगड़े हुए पंतिक भनका सुधार 
लिया है। अहा | इंश्वर-भक्ति, पवित्र-मन, संदाचरण, वथ व परिश्रमक फलका 
प्रमदयालु परमात्मा दिये विना नहीं रहता। ऐसी सुशीढ्ष ख्रीकी सहस्तरो धन्यवाद हूँ ; 
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दीमें रहनेवाले ननन्‍्दरान नामक एक धनाढयकी जया नामकी 
पतित्रता स्री थी । वह सम्यता, शीछ, धमे, और विवेक पूर्ण 
थी । वह सुख सम्पत्तिम बढ़ी हुई थी । वह स्वरूपसे सुन्दर, 
“-। आकारसे मध्यम व वर्णस गार थी। ननन्‍्द्राजका शरीर श्याम 
वर्णका था । इस दम्पतिके शीलकी समानताका भाव ती मंष व विद्यतका का जा 
सक्ती है। स्वरूपमें ऐसा भेद था; किन्तु इनके प्रेममें भेद नहीं था। नन्दराज 'मैत्र- 
मैडढमें बैठा हो तो भी अन्त:करणके सच्चे प्यारके' भावसे अपनी प्रियाकों ओर 
अमत-दढष्टिसे देखता था । पतिकी ऐसी प्रेम टांट्टेति जया आनन्दकां त्ाप्त हा गुला- 
बकी खिलती कलीके समान हास्यकर शर्मेन्दी हो नीचे देखती किम्वा काई न 
जानने न पावे उस प्रकार पातिकी ओर प्रेम ढाष्टि करती थी । पांतका अ्तन्न कर 
उसकी आज्ञानसार चलनमें सुख मानती थी। नन्दरान भी अपनी प्यार्श पत्नाका 
सुखी करनेमें ही अपनेको सुखी मानती थी। इस प्रकार इन दोनोको अत्यत श्रेम था। 
यह सर्वोत्तम सुखी दइम्पति इस अगाध मवसागरम भेम रूपी नोकार्म बैठकर आनन्द 
करते थे । ऐसे दम्पति कचित्‌ ही होंगे। इंश्वरेच्छासे उस्त सुखको छायाम परिवर्तन 
होनेका समय आ पहुँचा । नन्दराजको व्यापारम बड़ी भारों हानि हुई। उप्तका 
सम्पूर्ण सम्पत्ति स्थावर, जंगम जो थी चढी गयी, जिसके कारण वह [निधनवत गया | 
इस दखजनक बातको सनकर ख्रीकों कष्ट होगा; एसाविचारकर उसन इस भे 

गुप्त रक्खा । अन्तमें उसे वे दुखके दिन मयके समान माद्म होन छुग फर भा इत 
बातको प्यारी पत्नी न जाने इसके लिये वह उसके सामने प्रसन्न मुख रहता था। 
साथ्वी जया बडी समझदार थी । उसने पतिके बिगड़े हुए चहरंत॑ अनुमान कया 
कि पतिको कोई दुःख आ पड़ा है । नन्‍्दरान सत्रीके सामने अपन मुखका अस्न्न 
रखनेकी चेष्टा करता था; परन्तु वह व्यथे गयी; क्योंकि ।जेसम सल-श्म रहता हें; 
उसको वश्चित नहीं कर सक्ता। साध्वी जया पतिके मनको शति करनेंका यत्न 
करने लगी; किन्तु पतिके हृदयमें अशांति बढती गई मेरी प्यारा पत्नी दारह्ताक 
टखमें आ पडेगी ऐसा विचार आनिसे उसका हृदय भर आया। वह ।वचार करने 
लगा कि “ यदि यह बात में उसे कहूगा तो यह प्रफुछित, कोमढ-मुख थार्ड़ा दरम 
सूख जायगा । उसके प्रवाल्मेसे निकहने वाले मधुर शब्द सूख जावेंगे । तेनस्वी 
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ओर चंचल नेत्र दुः:खरुपी भारसे भारी हो जांयगे और उसका अंतःकरण नो आज 
आनन्दित देख पड़ता है वह पलभरमें हतृभाग्यकी नांइ दुखी हो जायगा ” इस 
प्रकार विचारता हुआ दीर्घ निःश्वास छोड़ रहा था कि इतनेमें उसका एक मित्र आया 
और कहने लगा कि क्या आपने यह वात अपनी खसत्रीसे भी कही है! यदि मन 
कही हो तो कहकर इस दुःखका आधा भाग उसे दीजिये तो अच्छा हो, यदि ऐसा 
न करोगे तो दोनोंके अत:करणकों इकठी करनेंवाढी प्रीतिकों पक्का छगेगा, ऐसा 
मुझे भय आता है । एकको दूसरेकी इच्छां और विचारको साधारण रीतिसे जान- 
नेपते ही प्रीति ढढ रहती है अन्यथा शिथिर हो जाती है । नंद्राजनें कहा “भाई! 
आपका कहना सत्य है, मे उसके ऐश्वथका नाश करनेवाढा हैँ, उससे केसे कहुं कि 
में ( तेरा पति ) मिखारी हों गया, अब तुझे शेष आयु दु:ख दरिद्वतामें मेरे साथ 
रहकर काटनी पडगी. इत्यादि बचन में केसे कह सकूंगा | हा | शोक| ! शिव 
शिव ! !! यह केसे कह कर अपनी ख््रीकों दु:ख दूं हाय | यह तो मुझसे कदापि 
न हों सकेगा । उस प्रकार वह शोक-सागरमें डूब गया, इस द्शामें उसे सीतानीके 
विरहमें श्रीरामचंद्रजीके तमसा देवी प्रति कहे हुए वाक्‍्यका स्मरण कराया,-कि 
जब सरोवर पानीसे अच्छी तरह भर जाता है तब उसे फोडनेके सिवाय अन्य कोई 
उपाय नहीं उसी भांति जब हृदयमें शोकका सरोवर भर जाता है; तब नेत्रोंके आंसुओं 
द्वारा उसे खाढी करनेके अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं ” | इस वचनका स्मरण 
ते ही उसका हृदय स्तब्ध हो गया, आंखेोमें आंसू भर आये, परन्तु धीरज धरके 
विचार करने लगा कि ” दुःखके समय स्त्रियोंका स्वाभाविक गुण, पर्य, उत्साह 
आदि जो अतःकरणंमे गुप्त रहते हैं वे ऐसा समय आने पर प्रगढ होते हैं, वे 
ऐश्र्यकी छोभी नहीं होती केवरू निश्चयसे पतिपर प्रीति रखती है । प्रत्येक स््रीके 
प्रेम-युक्त हृदयम एक ईश्वरीय (अश) दीपक सदेव प्रकाशित रहता है।निस भांति 
सूर्यके प्रकाशमें दीपककी ज्योति दृष्टिम नहीं आती उसी भांति सम्पत्ति, सुख, 
और मौजके दिनोमें वह भी दृष्टि नहीं पड़ता; परंतु विपाति रूपी घोर अंथकारमें 
उसका सम्पण प्रकाश दृष्टिगत होता है, ख्तरियोंका मेंद विपत्तिकालमें ही जाना जाता है । 
नंदराजने दूसरे दिन सब वृत्तान्त अपनी ख्रीसे कह सुनाया | साथी जया 

यह समाचार सुनकर पतिके पास बैठ गयी ओर कहने छगी कि में कह दिनसे 
आपके चित्तकी उदासीके देख रही थी, आज माछ्म पड़ा कि उदाक्षोका कारण 
यही समाचार है। प्राणपति ! चैंये न त्यागिये, चढ़े हुये गिरते है, अस्तोदयका 
चक्र किसीको नहीं छोड़ता, सबक दिन एक समान नहीं जाते । इंध्वरने हमको ये 
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दिन दिये हैं उन्हें मरतकपर लेना चाहिये, उसमें घबराना उचित नहीं, और घब- 
रनेसे हो ही क्या सक्ता हैं! उससे तो ओर भी दूना कष्ट होता है । अपने 
शिरपर जो कष्ट आ पड़ा है उसे भोगे ही बनेगा ” । नन्द्राजकों अपनी श्रियार्े 
ऐसे कोमछ बचन सुनकर कुछ चेर्य हुवा ओर कुछ उदासी भी दूर होगयी। नन्द- 
राज और जयाको बाह्याडंबर नहीं रुचता था, इस लिये हवेली आदिकों बेंच कर 
शहरसे दूर गामड़ोमें एक साधारण घर ले लिया और उसमे आवश्यकाय उस्हु- 
ऑंको एकत्र किया। साथ्वी जयाने अपने मस्तक कुकुम भरनर्का चांदीकी डब्बी 
और एक सितार अपने पास रख छोड़ा; कुंकुंग भरनेकी डब्बीकों अपन सामभाग्य- 
सूचक आवश्यकीय वस्तु मानी तथा सितारके मधुर स्वाति आनद पाता थी हवतों 
लिये उसने इन दोनों वस्तुओंका त्याग नहीं किया। साथ्वी जया गामड़ुँके धरम 
आनन्‍्दसे रहने लगी । नंदरान शहरमेंसे अपने मित्रके साथ गाविक घरकी ओर 
आ रहा था; मागमें कहने छूगा “हाय; मेरी परम साध्वो पत्नीको गामडेके रहकर 
भ्रमण करने पर पेट पालनेमें केसा दुख होता होगा” यह सुन उसका मित्र बाला 
कि कया उसे यह स्थिति दुखदायी मालूम होती हैं| यह सुनकर नंदराजन कहा 
४ नहीं, नहीं, ऐसा कहना आपको मूल है, वह तो आनन्द आर सदूज॒णाका मूति 
है । तबतों उसके मित्रने कहा कि,-यदि एसा है ती सचमुच हाँ वह चतुर सुशील 
और शान्‍्त है । चतुर आदमीकी बात ही निराढी है, भने बहुत युवतियां दखी हें, 
वरन नन्दराज ! आप उसे निधन व द्रिद्री समझते हो; यह आपका सत्रासहुणाका 
भंडार है, क्या यह आपको गात्म नहीं हैं; इससे आधेक आपका आर ॥कस 
वस्तुकी आवश्यक्ता है ! नन्द्रानने कहा, भाई + आप सत्य कहते हैं; परन्तु आज 
उसके भाग्यमें मिखारीके समान घरमें रहना पड़ा हैं, ऐसे ही समयर्म घरक काम 
करनेका अनुभव होता है वाही दुःख अब सामना आ पड़ा ह। इसी प्रकार परस्पर 
बातें करते घरके निकट आ पहुंचे | घरके सामने सच्छ आंगन था; जा कि 
फूलेके वक्षेसि सुशोमित हो रहा था, पीरके किमाड़ खोलने पर घरम्त मधुर शब्द 
सुनाई पड़े । ये शब्द उसीकी परमसाथ्वी ख्रीके थे आगे देखन पर सिड़ुकाम बेठी 
हुयी पूणे चन्द्रवदनी तरुणी पर दृष्टि पड़ी, परन्तु वह तुरत हा अदृश्य हांगयी । 
इतनेमें नूपुरकी मधुर झनाकारके शब्द सुनाइ पड़े । वह अपने पतिका आगमन 
सुनकर सुवाप्तित पृष्पोंका हार पहिने थी, उखका मुख कमलकी नाई मऊाछित था, 
उसके होठ परवालकी सदश छाल थे, ऐसी प्रम्नन्न वदनी पाहेले कर्मी नहीं दंखा 
थी सचमुच ही आम वह रक्ष्मीके समान प्रतीत होती हैं, माणनाथका सामने 





श्छछ संतीभंडल, 
आये देखकर नमन करके बोढी कि “हेप्राणनाथ | आपने कितना समय लगाया, 
में आपकी बड़ी बारसे राह देख रही हूं कि आप अब आते हैं, अब आते हैं, 
इसी आसासे वारम्वार मार्गकी ओर निहार रही थी, अब मेरे चित्तको शांति प्राप्त 
हुयी। उस चंपाके वक्षके नीचे नहानेका प्रबंध करके करौंदा बीन रही थी; क्योंकि 
आपको उसका आचार अधिक प्रिय. ढूगता है, अन्य दूसरे कार्य पूरे कर चुकी है। 
मुझे यहां बड़ा आनन्द मिछ्ता है यह परम रम्यभूमी है । 

यह सुनकर नन्द्राज अधिक मोहित हो गया; इतना सौन्दय, इपने. सहुण, 
इंतना व्यवस्थितपन ये बातें देखकर वह बड़ा हर्षित हुवा। उसे अपनी सुध बुध ही 
न रही, उसे यह भी ध्यान न रहा कके में कोन हैं ! ओर कहां हूँ । अतिशय 
ग्रेम उत्पन्न होनेंसे उसके सुखसे एक शब्द भी नहीं निकछा उसका कंठ गढ्गदित 
हों गया, ओर नेत्रोंसे आंसुओंकी धारा बह निकली । साध्वी जयाकी भी यही दशा 
हो गयी । निदान अपने हृदयकी गति रोककर नन्‍्द्राजने अपने मित्रकी ओर देख 
कर कहा; “ भाई | इस संसारमें मेरे ऊपर कितना भी दु:ख क्‍यों न आ पड़े; परन्तु 
घरमें मुझे बडा ही आनन्द है, उसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी आयु सुखमें ही 
व्यतीत होगी ”” अतर्मे इस तरुण दम्पतिकों बड़ा सुख रहा । अहा + संसारमें पुरु- 
पका सुख स्त्री पर ही अवरंबित है। सहृणी खत्रीके सहवाससे मिला हुवा सुख सब 
सुखोंस अधिक है। सम्पत्तिसे या अन्य किसी उपभोग पदाथेसे होनेवाछा सुख 
कदापि उसकी समता नहीं कर सक्ता । परमात्माने उसमें ऐप्ता कोई अलोकिक 
गुण रक्‍्खा है कि वे दुखके समय अति उपयोगी होती है | अतणव अपनी भायों 
सुख दुखमें सहचरी हो वेसी उसकी अवश्य करनी चाहिये । धन्य है | जया तुझको 
कि तू अपने पवित्र सह्ु्णोंके द्वारा पतिके दुखमें भी महासुखधारक हुयी और धन्य 
है नन्द्राजकी कि वह अपनी प्यारी पत्नीके सुखाथे कितना बड़ा चिन्तामें मग्न 
रहता था। वास्तवमें पति-पत्नी प्रेमी युगल तो ऐसेही होने चाहिये ! 
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“को, पत्नीका नाम सु्मति था। एक समय शिंवदतत नामक एक तपरवी 
// | विद्वान्‌ ब्राह्मण एक वृक्षके नीचे बेठा था । वृक्षपर बेठी हुई एक 
घ्य्यड चिड़ियाको बीट उसके ऊपर आ पड़ी, निम्तप्ते क्रोषित हो ब्राह्म- 
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णने अपने तपोबल्से उसका नाश किया था। उसीका पश्चात्ताप करता हुआ उस्त 
पतित्रताके यहां भिक्षा मांगनेके हिये आया । पतित्रताने उसे “देता हूं” ऐसा 
कहके उसे ठहरनेका संकेतकर भीतर गई, भीतर पतिकों भोजन परोसके आज्ञा छे 
भिक्षा देनेकी बाहर आयी | तपस्वीने उसे देखकर क्रोधित हो कहा कि; “ मुझे यहां 
ठहरनेका कहकर इतना समय ढुगानेका वया कारण है १” सुमतिने कहा 
४ महाराज ! अपराध क्षमा कीजिये, मे रे देवरूप पतिकों भोजन करानेमें यह समय 
व्यतीत हो गया है ”” यह सुन तपस्वीने कहा “ तून मेरे समान तपस्वीकी अपेक्षा 
अपने पतिको अधिक मान ब्राह्मणका ( मेरा) अपमान किया, इन्द्र भी ब्राह्मणको 
नमन करता है वहां मनुष्यकी गिनती ही क्या तूने वृद्ध मनुष्योस ब्राह्मणकी 
योग्यता नहीं सुनी ! वे अपने क्रोधसे क्‍या नहीं कर सक्ते !” सुमति देवीने नम्नता 
पूर्वक उत्तर दिया कि महाराज क्राध न कीजीये, में किसीका तिरस्कार हो ऐेप्ता 
नहीं करती, मुझे पति और परमेश्वरकी भक्तिके सिवाय दूसरा धर्म नहीं रूचता । 
हे तपस्वी | पति ओर प्रभुकी सेवाका अधिक फल है | आपने उस दीन चिड़ियाका 
नाश किया है, यही आपके गवेका हेतु है। क्रोध ही मनुष्यका वड़ा शात्रु है। 
जिसने क्रोध और मोहका त्याग किया है, सत्य, संतोष, जिते।नद्रिय समानता, सरढता, 
दया, क्षमा, दान ओर परोपकारादि सह्ुण जिसमें है उसेही ब्राह्मण कहना चाहिये। 
आप वेदकों जाननेवांले हैं; किन्तु तत्वसें धमकी नहीं जानते | महाराज | यदि आप 
'धर्मकी जानना चाहते हैं तो मिथव्यपुरीके राजा जो माता-पिताकी सेवा करनेवाले 
सत्यकादी, धर्मिष्ट और जितेन््निय हैं, उनके पास जाकर धर्मको सीखिय । यदि 
मुझसे कोई अनुचित अपराध हुवा हो तो क्षमा कीजिये; क्योंकि नो धर्मके जानने- 
वाले हैं वे स्त्रियों पर दया ही करते हैं ””। तपस्वीने कहा कि; सती $ में ते रे पातित्रत- 
धर्मसे बड़ा प्रसन्न हुवा, तूंने अपने योंगवल्से मेरे हृदयकी वात जान छी, तू 
निःसंदेह देवी है, तूने जो कुछ कहा है वह मेरे मंढेके लिये ही कहा है, 
तेरा कल्याण हो! । ऐसा कहकर उस सतीका गुण वर्णन करता हुवा वह अपने 
आश्रमकों चढा गया। धन्य है पातित्रतधर्मके प्रतापकों | 
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॥ह थू (ह सती हरिपूरके राना कनकसेनकी स्त्री थी । यह पातित्रतधर्मके 
लय अनुसार चढ्ती थी | इसे महादेवजीकी पूजापर सच्चा प्रेम -था। 
2 (४560 जिसे नित्य प्रातःकालमें पतिकी आज्ञा लेकर पूजनके लिये जाया 
कद करती थी । मेदिरके पासमें ही फूलोंके वक्ष ये । उन वक्षोंसि अपने 
हाथसे: पुष्प तोड़कर महादेवजीपर चढ़ानेका उसका नियम था। एक समय राजाने 
विचार किया कि यह बड़े प्रात;काल ही पूजाके बहाने कहां जाती हे ! इसकी परीक्षा 
करनी चाहिये । ऐसा विचार कर दूसरे दिन भेष बदलकर पुष्पके वक्षकी ओटमें 
छिप रहा । प्रभावती नियमानुसार पुष्प लेनेको वहां पहुंची । छुपे हुवे राजाने पाहि- 
चान न सके इस युक्तिस उससे कहा कि ओरे ! कच्चे पुष्पोंकों चुननवाली खत्री यहां 
आव और मे रे पास बैठ ऐसे बचन कहे । यह सुनते ही राणी बोली “ओरे दुष्ठ ! 
पापी | | इधरसे दूर,हो । मे रे तो चन्द्र सूर्यके समान तेजस्वी पति है ” । ऐसा 
कहकर पूजा करनेको चढी गयी । राजा मनमें विचार करता हआ घर लोट आया। 
जब प्रभावती पूजाकरके घर आयी तब अपने पतिसे निष्कपट हो वीती हुयी सब बात 
कह सुनाई | राजा सुनकर क्रोधित होंनेके बदले हंसने लगा । यह देख कर सती 
बोली “ महाराज ! उस दुष्टको दण्ड देनेके बदले आप क्यों हंसते हैं ! कृपा कर 
मुझको बताइये ” । यह सुन राजाने प्रेमालिंगन कर कहा कि, हेप्रिये | मेन ही 
ते रे पातित्रतधमेकी परीक्षा करनेके लिये यह युक्ति रची थी | यह सुनकर सती 
अपने कहे हुए कटु वचनोंके लिये पश्चात्ताप करने लगी हेमहारान | मैने आज 
तक आपकी आज्ञा भंग नहीं की है, कभी कटु वचन नहीं कहे । आज अज्ञानतासे 
जो कुछ मेने अपराध किया है उसे क्षमा कीजिये !। एसा कहकर रुदन करने लगी । 
राजाने उसे हंसकर समझाया कि तू किसलिये शोक करती है ? मुझे तेरे इन 
बचनोंसे ते रे पातित्रतधर्मकी परिक्षा हो गयी । निम्तके कारण मुझे पूण संतोष और 
आनन्द प्राप्त हुवा है । न्िये ! पतिके चित्तकों दुखी करना यह साध्वी सत्रीयोंका 
धर्म नहीं है; किन्तु तूने ऐसा कभी नहीं किया । ख्तरियोंका सच्चा धर्म पतिको 
प्रसन्न रखना ही है, इसी प्रकार अनेक वचनोेंसते उप्त शान्त किया । पीछे आनन्दसे 
दोनों अपनी आयु भोगने छगे ! 
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! रह ह साथ्वी ख्री माल्वेकी रहने वाढी थी। यह कान्तिवान तथा शरी- 
48 है रसे कॉम थी । शिरके केश; नेत्र, ओंठ, नाप्तिका आदिसे 
| सुन्दरता अपूवे होनेके कारण इन्द्रकी अप्सराको भी छज्ित हीना 

ब्ण्ण्ब्क्ज पटता था | इसकी मधुर वाणी, सदाचरण, पातित्रत, स्वामीपर दृढ़ 
प्रीति, अचल शीढ ब्तादिकों देखकर छोगोंकीं आश्रर्य होता था | मनुष्यके स्वरुपका 
आधार श्रम, इच्छा, बुद्टिबके ऊच नीच पर नहीं होता वह केवल इश्वरेच्छासे 
ही मराप्त होता है। इश्वरके यहां सब समान है । पृत्र-पुत्नीके जन्मका ओरं बाढकके 
रूप कुरूपका आधार इख्वरेच्छा प्र ही निभर है । जसमा ओड जाति जो हिन्दुओंमें 
नीच जाति मानी जाती है उसी जातीमें धार्मिक ओर नीतिवान थी । ओड़ नायक 
त्रीकमके साथ इसका पाणीग्रहण हुआ था । विवाहके पश्चात्‌ पातिव्रतधमेके अनुसार 
ही यह चलती थी | इन दोनोमें परस्पर अत्यंत प्रेम था। ओड जातिके छोग घर 
बांधना, कुत॥, वावढी खोदना, ताछाव खोदना आदियमें कुशल माने जाते हैं। जसमा 
ओर त्रीकम अपनी जातिके मुखिया व नायक थे। इनके अधिकारमें हजारों स्त्री 
पुरुष काम करते थे । जब सिछराज जयसिंहने पाटणमें सहस्वलिंग ताढावके खोदनेंका 
विचार किया तब माढ्वासे ओड़ जातिके मनुष्योकी बुछानेके लिये दूधमछ नामक 
अपने भानेजकी भेजा | दूधमढूकों दो हजार ओड़ पुरुष ओर दो हजार स्त्रियोंकी 
उनके श्रमानुसार वेतन पर त्रीकम व जसमाकी मारफन मिले। उन्हें लेकर दूधमलने 
पाटणमें आकर ताछावके ख़ुदवानेका काम प्रारंभ करदिया । राजा पिछराज नयसिंह 
नित्य सुबह, सांझ, ओर जब उसे अवकाश मिलता था तलाव पर जहां उसने अपने 
लिये एक तम्बू बनवा लिया था जाया करता था । एक समय राजा तम्बूके बाहर 
शीतल, मंद वायुमें बेठा था ओर सामने ही ओड़ ढोग काम कर रहे थे। 
उनमें यह साध्वी जस्तमा मद्दीकी ठैकनीका शिरपर धेरे मद्दी डालकर दूसरी बार 
उसे भरकर छा रही थी | हठातू उसपर रानाकी ढाष्टे पड़ी। राजा उप्तके चन्द्र 
समान मुखको देखकर आश्रयेमें मप्न हो विचारने छगा कि; ओड़ जातिके समान 
नीच जातीमें भी ऐसी चन्द्रमुखी स्त्रियां होती है ! कया प्रभुक पास ऊंच, नीचका 
कोई भेर नहीं ? सत्य है, इंधरकी लीला अलोकैक है। इस प्रकार सोचता जसमाकी 
ओर बड़े ध्यानसे देख रहा था उसे उसकी कोमढता, सुंदरतापर अधिक प्रमाण 
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मिलते गये । नेप्ते अधेरी रातमें बिनछी चमके उसी प्रकार जसमाकरे मेले पुराने 
वस्त्रोमेस उसका सुख चमकता था | उप्तकी सुंदरतामें किसी भांतिकी त्रुटि नहीं 
थी | उसकी आयु भी केवछ १८ वर्षकी थी | उप्तकी सुंद्रताको देखकर राजा 
मोहित हो गया । क्योंकि राजा अभी तक कुंवारा ही था | इसलिये उत्तन विचारा 
कि इसे अपनी पटरानी बनाना चाहिये । इस प्रकार प्रेमके आवेशमें जप्तमाको अपने 
पास बुढायी, परन्तु वह नहीं आई । संध्याकालमें राजा अमने राज-महरुको . चढा 
गया, परन्तु उसके हृदयपत यह बात दूर नहीं हुईं । उसके सौदयेसे रानाका वित्त 
बशमें न रहा । अनेक विचारोंके कारण रात्रिको पूरी निद्रा भी नहीं आई। 

दूसरे दिन राजा प्रातःकाछ ताढछात्र पर गया । उसने जप्तमा और उसके 
पतिके पास संदेशा भेना ककि तुम सब ओड ओड़नीके मुकाहम हो इस लिये तल्- 
वपर सोना और वृक्षके नीचे खाना बनाना, खाना उचित नहीं । जसमा सुकुमार 
ओर स्वरूपवती है, तिसपरभी दूधमुख बालक गोदीमें है। उसका रातदिन मेदानमें 
रहना अनुचित है। इस लिये तुम दरबारमें चलछकर महलमें रहो । वहां तुमकी एक 
स्वतंत्र स्थान देकर तुम्हारी सब प्रकारसे रक्षाका विशेष ध्यान दिया जा सकेगा ”। 
यह समाचार सुनकर जप्तमा तथा उसके पतिने उत्तरमें कहा क्ि,-“ हम मजदूर 
लोग झोपड़ीके रहनेवाले हैं, हमको महरूमें रहना केप्त शोभित्र हो सक्रेगा! जब 
हम कहां अन्य स्थानपर मजदूरीकी चढछे जांयगें तो ऐसा महू कहां प्राप्त हो 
सकेगा । हमको मेदानमें ऐसी ही झोपड़ियाम रहनेकी आदत पड़ गंयी है। महा- 
राजका हम उपकार मानते है और यह प्रार्थना करते है कि हमको इस तालावपर 
कामके पास ही रहनेकी आज्ञां देवे ” जब राजाने यह उत्तर सुना तब तो अधीर 
हो स्वयं वहां गया ओर जप्तमाप्ते कहने छगा कि “ तुम्हारा शरीर अति सुकुमार 
है । तुम मजदूरीका काम करनेके योग्य नहीं हो | टेकनीके उठानसे तुम्हारे कोमल 
गोरे हाथ छाल पड़ जाते हैं | मारके उठानेते तुम्होरे मस्तककों पीड़ा होती होगी । 
तुम इस मजदूरीके कामकी छोड़कर महलूमें चढके मोजसे रहो । मैं तुम्हें विना श्रम 
किये ही वेतन दूंगा | यह तुम्हारा बालक रोतां है, जिसे दिनमें धूप ओर रात्रिमें 
शर्दी ढगती होगी, महरूमें जो पलना हे उसमें इसे सुछाना ” इत्यादि बातें उसके 
मनको लुभानेके लिये कहने छगा । यह सुनकर जसमाने नम्नताते उत्तर दिया 

४ महाराज | महलूमें रानिय ही शोमा पाती हैं। मुझे विना श्रमके वेतनकी आवश्य- 
कता नहीं । बालकके लिये मैंने वृक्षम झोली बांध दी है जिध्ते में आते जाते झुला 
दिया करती हूं, निम्तमें यह सुखसे शयन करता है | हम छोगोंके बच्चे वस्र रहित 
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होने पर भी श्रम करने योग्य शरीरसे बलवान होते हैं। इस लिये पालनां व. अन्य 
खिलेनिकी आवश्यकता नहीं है”। जप्माके ऐसे बचन सुनकर राजा अपनी इच्छाको पूण 
करनेके लिये अनेक प्रकारका .लोम दिखाने छगा। वह कहने लगा। “ जसमा | 
तुम मजदूरीकी छोड़ दो ओर महलमें रहो | अपने पतिकों त्याग दो । में तुम्हे 
तथा तुम्होरे बाढंककी जागीर दूँगा । में तुम्हें व्याहिता पथरानीसि अधिक बनाकर 
नाना प्रकारसे राज्य वेभवका सुख दूंगा ” । परन्तु सतीके मनमें इन छोममय 
बचनोंसे कुछ भी परिवतेन न हुवा, किन्तु ये बचन उसे बाणकी नांइ हृदयकों पीड़ित 
करने लगे | घेय धरके रानासे कहने छगी “ महारान | यह आप क्या कह रहे 
है ! आपको ऐसे दुवचन शोभित नहीं होते । राजनू | परख्रीकों बहिनके समान 
देखना चाहिये। में पतित्रता ख्री है, यद्दि आप एय्विका भी राज्य मुझे दे वे व मेरे 
प्राण ही ले लेवें तोमी मैं कशापि अपने पातित्रत धर्मको न त्यागूंगी। प्राणोंकी अपेक्षा 
मुझे अपना शीलढ अति प्रिय है। में प्राणका त्याग कर सक्ती हूँ; परन्तु शील नहीं 

ग सक्ती । आप मेरी बातकों निश्चय ओर सत्य मानिये | आय भविष्यमें इस 
प्रकार आग्रह करना छोड दीजिये | आप अपनी मयोदासते रहिये। जो दुराचारिणी 
स्त्रियां हा उन्हें आप इस ढालचमें फंप्ता सक्ते हैं ओर वही सहनम छोमित हो 
जाती हैं। में आपके एसे बचनोंतधे मोहित हो कदावि दुष्क्रम॑ नहीं कहूंगी । यद्यपि 
म॑ जातेकी शूद्र हूं; तथापि धमंशाय्रानुस्तारा चलनेवाढी सनी स्त्री हूं | मेंने अपने 
पतिके साथ अग्निरिवके सामने इश्वरकों समक्षम जानकर शाद्रानुसार पाणिग्रहण 
किया है । उस पतिका कभी त्याग नहीं कर सक्ती | जो मरे इस शरीरका स्वामी 
है भविष्यमें उसके सिवाय अन्य नहीं हो सक्ता । जहां साधारण लेन देनमें किये 
हुए करारका भंग नहीं करते, तब जो इश्वरके बिचमें रखकर किये हुये करारका केसे 
भंग हो सक्ता हे! में आपसे लम्म करने योग्य नहीं हं। मुझे पटरानी होनेकी इच्छा 
नहीं है । मुझे राज्य वैभवके सुख भोगनेकी इच्छा नहीं है। मुझे इश्वरेच्छासे जो 
पति प्राप्त हुवा है वही सच्चा पति है। मे रे पतिकी ओरते मुझे नो सुख दुःख होगा 
उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक भोगूगी | मेरी महनत, मजदूरी मुझे पसंद है और उस्रीमें 
सुखपूर्वक निवाह होता है। अब अधिक सुखके छिये मझे क्रिसी अनीतिके कार्य 
करनेकी इच्छा नहीं हैं। नीतिके अनुसार उदर पोषणाथे धंधा करूंगी। इंश्वरमक्ति 
आर सदाचरण ही मक्तिके दाता है ” । 

जमप्तम्ाके. ऐसे बचन. सुनकर राजा निराश हो गया ओर पीछे. द्रबारमें छोट 
आया | जसमाका रूप और उसकी पातित्रत-धर्मपर ढढ़ता देखकर आश्रर्यमें छीन 





हों अधिक आशक्त हो गया । इतप्त कारण अबने प्रधानकी बुझकर कहा कि 
४ प्रधाननी | किप्ती भी युक्तिसि जसमाको मेरे महरू छाना चाहिये” प्रधान छुनकर 
अप्रम्नन्न हो मनमें सोचने छृगा कि राना कोई राजपृत-कन्याके साथ विवाह करनेकी 
अपेक्षा एक शूद्र सत्रीको पटरानी बनानेंकी इच्छा रखता है इससे रानकुझं कहंक 
लगा, संप्तारमें अपकीर्ति होगी, ओर दूसरे राजाओंम निंदा होगी | यद्यपि मंत्री ये 
बिचार मनमें ही कर रहा है; परन्तु प्रत्यक्ष राजाके डरसे कुछभी नहीं कह सक्ता | 
यह बात वायुक्रे समान पूर्ण राज्यमें फैछ गई | नगर-नित्राप्ती अम्नस्नन्न हो गये तब 
वुद्ध पुरुँ। ओर घनिक छोगेनि मंजुढू नामक प्रधानसे कहा कि आप हिम्मत करके 
हाराजको समम्नानेकी चेष्टा कीनिये, राजाकों ऐसे दुष्कम करना शोमित नहीं होता; 
रानाकी नीपिपर प्रजाकों नीतिका आधार है। यदि राना सद्ाचरणी होगा तो प्रजा 
भी सदाचरणी होगी। इसलिये उन्हें अपनी नीतिका नाश नहीं करना चाहिये । 
उनकी कोई अच्छे प्रतिष्टि राजाड़ी सुद्धर कत्याके साथ पागीग्रहग करना 
चाहिये, इसते राननीति रहेगी अन्यथा वर्णसकर राजपुत्र होगा, जियसे राजाको 
बड़ी हानी होगी । मंत्रीने यह सुनकर विचार किया कि निःसंदेह यह मेरा धर्म है 
कि राजाकीा समझाकर ऐस्ती अवीति करनेसे रोकूं | इस भांति मनको ढढ कर 
राजाके समीप जा उसे अनेक भांतित समझाने छगा। राजा ओर प्रवानमें जाति-भेद, 
उंब-ती व, विियपर अेक प्रकार विवाद होते छगा। राना बोझ “ अपने देशर्में 
कुछामिमातन यह अप्ताभातिक एवं इंश्वतीय नियतते विहद्ध है। प्रावित महॉँयेके 
ग्रेथोंमें गुगकर्मके अनुप्तार ऊंव नीच समम्ना गया है। इस्त वि जितने उद्महरण 
चाहिये मिल सक्ते ह जो गुणवान है वही कुछवान ओर उच्च है| यह बात अनेक 
बर्षोतति मे * मनमें आई थी उत्ते आम कहनेका मुझे अज्सर मिश है |इस्त जप्तमाकी 
इश्वने मजदूरी करनेके छित्र उत्पन्न नहीं की है । देषिय | उतकी सुंदर कांग्िकों 
ओर सुतिये उत्तकी मधुर-वाणीकाी | .उत्तकी बुद्धि, उत्तकी चनुरता एवं उसके 
सदूगुणों परते ही माद्म होता है कि यह राज्य-महलुके योग्य है। उप्तके नहीं पढ- 
नेक कारण केवल उपक्रा गरीब घरतें उत्पन्न होता हो है । यदि उत्तके पढ़ानेका 
प्रबंब किया जाय तो थोड़े ही समयमें पड लिखकर विंदुषि हों सकी है । 
प्रधानने कहा कि यह बात सत्य है; किन्तु अवाचीन काहमें देश रीतिपत विरुद्द 
चलतेंपे बहुत हानि होगी । अभी तो सतज्ञानिमेंसेही विवाह करना सत्रे भांति अच्छा 
है | हे राननू | आय जसमासे विवाह करनेका विचार त्यागकर किसी क्षत्रिय- 
कम्याके साथ कह करें तो अति उत्तम है। परन्तु रानाने प्रधानकी एकभी शिक्षा 
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नहीं मानी | फिर तो प्रधानन राजाकी इच्छाको निष्फल करनेके लिये यक्ति रचनेका 
मनमे निश्चय कर राजासे प्रगट कहा “ अच्छा महाराज | जो आपकी आशज्ञ है 
उप्ते पूण करनेका उपाय करता हूं ”” इस प्रकार राजाको बैये देकर जसमाके पास 
आया । वहां उसका पतिपर पूर्ण स्नेह देखकर प्रसन्न हो जसमा और उसके पतिसे 
ताछावके खोदनेका काम शीघ्र पूर्ण कर अपने देशकों छोट जानकी सलाह दी। 
जसमा तर्था उसके पतिने प्रधानकी बताई हुई युक्तिक अनुसार तछावके कार्यकी 
अपने साथियोंक्े साथ बहुत जल्दी पूर्ण कर दिया । जब रानापते अन्तिम हिसाब 
चुकता करनेको कहा; तब उस्तने जसमा तथा उसके पतिकी दरबारमें सिरोवाव देनेके 
बहाने उनका हिसाब न देकर उनके अन्य साथियेंका हिसाब चुकता करके उनको 
विद्दा क्रिया। माल्वी ढोग अपने देशमें जानेफं लिये तेय्यार हो गये तब तो जसमानि 
आधिरानकों अपने पतिके साथ और अन्य साथियोंकों लेकर चछ दिया। राजांकों 
इस बातकी खबर पहुंचते ही उसने तुरत घोड़ेपर सवार हो उनके पीछे२ बड़ी शीघ्र- 
ताप धोड़ेकी दोड़ाया | किननेक्र कोस चढने पर राजा उन छोगेंके पास पहुंच गया । 
त्रीकम व उनके अन्य साथियोने राजाका सामना किया; किन्तु वे छोग मारे गये | 
जसमाने अपने पतिकी इस दशाकों देखकर अपने पेटमें कयरी मार ली; किन्तु मरनेके 
पहिले ही राजासे कहा कि “तेर ताछावमें पानी नहीं रहेगा ” | राजाने तुरत ही 
धोड़ेपरते उतरकर उसका हाथ पकड़ लिया; किन्तु इसके पहिले ही कटार उसके 
पेटमेंसे निकलकर पीठकी ओर निकल चुकी थी । राजाने जप्तमाके शिरकों अपनी 
गोदमें रखना चाहा; किन्तु उप्तेने राजाका हाथ झटक दिया और जब्रतक उसे कुछ 
होश रहा; तब तक उसने अपने दोनों हाथोंते आंखे बंद करके रानाका मुंह भी न 
देखा । राजाने वैयेस उसके पेट्मेंस कटार नीकाढ ढी; किन्तु कटारके निकलते ही 
उप्तकी सब आंते बाहर निकरू आइ आर उसके प्राण पंखेरू उड गये। यह हाल 
देखकर रामा बहुत पछताया ओर नेत्रोत्ते आंसू बहाकर रोने रूगा । इतनेम॑ उसके 
शरीररक्षक आ पहुंचे । वे राजाकों समझाकर विनयपूर्वक राजघानीकों छोग छे 
गये वहां राभाने जसमा तथा उसके पतिकी अन्तिम क्रिया की । जसमांके वचना- 
नुसतार उस सहखलिंग ताहावमे पानी नहीं रहा | जसमा ! तुझे धन्य है कि तूने 
अपने पातित्रतके लिये राज्यसुखकों तिलांजडी दे दी! किसीकों छोभके वशतें नहीं 
पड़ना चाहिये। देखो जप्तमाने अपने प्राग खोकर अपने पातित्रतव धर्मकी रक्षा की 
ओर अपना नाम संप्तारमें अमर कर गई ! धन्य है ऐसी साथ्वी सत््रीको ! 

श्ष 








१८२ संतीमंडल. 
घनलक्ष्मी । 
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््य्यमम्कव्ण्ब चतुर ओर शिक्षिता होनेसे उसने अपनी बहू घनलक्ष्मीको आर्य-धर्म, 
नीति, सीति आदिके अनुसार शिक्षा देकर सुरुक्षणा बनाई थी | इतनाही नहीं; उसने 
अपने पति तथा गिरनाशंकरको भी सदयुण सम्पन्न बनानेमें बड़ा श्रम किया था। 
जिस दिनसे विवाहित होकर घरमें आई है उप्त दिनसे जगन्नाथ मद्दकी प्रतिष्टा प्रति 
दिन बढ़ने लगी । उप्तको प्रारंभते ही आर्य-नीति, धर्मकी पुस्तकें पढ़नेका तथा 
उपदेश प्रद पद बनाकर उपदेश देनेका वैसेही बालकोंकों शिक्षा देनेका बहुत शौक 
था । ऐसे सहुणी ख्रीके हाथके नीचे पुत्रवधू व पुत्र उत्तम हों तो इसमें आश्र्य 
ही कया है ! धनलक्ष्मी अपनी सासके अम्नत समान बचन व प्रेमको पाकर अपने 
माता-पिताके घर जानेका कभी भी संकल्प नहीं करती थी। कदापि माताके 
आग्रहसे जागा पड़ता तो भी वहां २-४ दिन रहकर फिर साप्तके समीप चली आती 
थी। साप्त-बहूमें अत्यंत घनिष्ट भ्रेम था यह बात आम कहकी साम्त-वहुको ध्यानमें 
रखनेके योग्य है। जहांपर ऐसा रनेह साप्त-बहुके बीचमें रहता है ओर वे अपने २ 
धर्मके अनुप्तार चलती है उप्त घरमें सुख सम्पत्तिकी न्यूनता कभी नहीं रह सक्ती । 
धनलक्ष्मी अपनी साप्तको संदेव ही माताके समान समझकर उसकी आज्ञामें रहती 
थी । साप्त-खशुरके मनको बुरा मात्म हो ऐसा कोई भी आचरण नहीं करती थी। 
पति व साप्त-खशुरकी प्रीतिपूर्वक सेवा करनेसे उनका उसने आशीवोद प्राप्त किया 
था । वह कभी भी परपुरुषका मुख नहीं देखती थी ओर पर पुरुषके साथ हंसकर 
बात करना वह नहीं जानती थी। अपने जीवनमें उपयोगी हो ऐसे पुस्तकोंके 
पढ़नेका अत्यंत प्रेम था। यही नहीं; किन्तु उसे पुस्तकोर्मेंस उपयोगी सार समझकर 
हृदयमें उसे ढढ करनेका अम्यास था | वह अपने पतिकी आज्ञाके विना कुछ भी 
नहीं करती थी; इस प्रकारकी वह सद्दगुणी थी। वास्तविक सदगुणी ख्त्रीकी कप्तोटी 
संड्ुट्के समय ही होती है । इस्त साथ्वी स्लीको भी उप्त कश्तोश्रेपर चढ़नेका समय 
आया । पति प्रेम, दया, शीछ, बैये, समय सूचकता इत्यादि गुणोकी परीक्षा हुईं 
जिप्तमें वह उत्तीण हो गई उससे उसकी कीर्तिकी अभिवाद्दे हुई । साथ ही उसने 


यह देखकर गिरिनाशंकर घबरा गया: क्योंकि ढकडी तीनोंका भार नहीं सहन कर 
सकनेके कारण डूबने छगी | इस समय घनढुक्ष्मी धये धरकर उसे सहाय देने लगी। 
गिरजाशंकरकों तेरना नहीं आता था; वेसेही वह पानीसे डरताथा। वह जब डाकों- 
रजी जाता था; तब गोमतीक घाटयर बेठफर ही स्नान कर छेता था वह इस प्रकारका 
डरपोक था; किन्तु आज उसे इस समुद्रके अगाध जरूमें फंसनेका समय उपस्थित 
हुआ । इंश्वरकी गति विचित्र है। धनरुक्ष्मीने जान लिया कि तीनेंके बोइमका भार 
सहन न करके लकडी जलमें ड्ब जायगी; इससे यदि दो 7 प्राणी बच सकें तो उत्तम 
है। ऐसा विचार कर पति तथा हृरिशंकरकों बचानके लिये आप खयं ड्रबजानेके 
लिये तत्पर हुईं । किन्तु उप्ते तैरना आता था इस लिये यह भी सोचा कि मुझसे 
जब तक हो सकेंगा नेरूंगी यद्दि इसपरभी ड्ब मरूगी तो में समझूगी कि मेरी 
आयु ही पृणे हो चुबी; परन्तु बन दो बाह्मणेंकी जान ठो बचेगी ऐसा करना मेरे 
परम सोभाग्यकी वात है इस प्रकार बिचार करके लक़डीकों छोड दिया ओर खये 
तैरती हुईं अपने पति गिरमाशंकरकों कहने ढगी कि “सावधान ! कभी घबराकर 
लकड़ी न छोड दीजियेगा, इंश्वर जो करेगा वही उचित और ठीक है । हरिशंक्रसे 
कहा कि भाई ! यदि तू उस लकड़ीके ऊपर चढ बेठेगा तो तुम दोनों ही डूब 
जावोगे; इस लिये लकडीको केवल सहारा मात्र समझकर पकडे रहना । फिर पतिसे 
कहा कि प्राणनाथ ५ अब में आपको अन्तिम प्रणाम करती हूं । व्तना कहते ही 
वह एक बडी लहरमें डुब गई; किन्तु उसे डुबकी लगानेका भी कुछ अम्याप्त था।. 
इससे उस लहरके जाने पर जल्क ऊपर आह: किन्तु इतनेमें तो दूसरी रूह आ 
पहुंची । धनलढ्ष्मी उसभ ड्रबनकी अपेक्षा उस ल्हरके ऊपर हो गई और आस 
पाप्तमें पतिका देखने छगी- परन्तु उप्तका उध्ते दर्शन भी न हवा। यह चरित्र जहां 
पर नोका डूबी थी उसी स्थानके समीप ही हो रहा था | घनलक्ष्मी अपने पतिकी 
रक्षाथे इश्वरते प्राथना करती हई३ तेर रही थी । इतनेमें उप्तक पांवमें उत्त नोकाकी 
मोटी रस्सीका स्पर्श हुआ, तब्र डसने उप्त रस्पीके सहारे उप्त नौका तक जानेका 
विचार किया । इस सपय नोका एक मिरा जप १ वाहिश्त ऊंची देख पडती थी । 
उसे भी धीरे २ लहरोंमें डबना हवा देखकर कहने हूंगी; हे जगत्विता ! हेदीन- 
दयालु ! इस महान्‌ संक्रटप्त पार करने वाठ सिवाय तेरे ओर कोड भी दृष्टि नहीं 
पडता। इतेनेमें इश्वरच्छासे एक मोय लकड़ उत्तकी दाहिनी ओर दृष्टिपर पड़ा और 
उसने उस छकइको तेरकर पकड़ लिया । फिर उसे पकड़े २ तेरकर उस नोका 
तक आ पहुंगी । नाकाके पिरपर जेवरोंका पाकिट देख पड़ा उसने उस पाकैट 


को पांवमें फंसा डिया ओर एक पांव ओर एक हाथसे तरने ढगी । 
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इस समय समुद्रकी लहरें कुछ २ स्थिर हो चुकी थी। धनलक्ष्मीने चैयसे 
बलानुसार एक हाथ व एक पैरसे तेरना प्रारम्भ क्रिया, किन्तु अविक थक जानेक 
कारण उसने सोचा कि अब मरणकारू निकट आ पहुंचा हैं | ऐसा विचार कर 
उसने उस नेवरोंके पाकिठ्को जो पांवम फंसाय थी जल्हीमें छोड़ दिया ) अब तो 
वह दोनों पांव ओर एक हाथसे तरने लगी। इस प्रकार तरती २ 'किनारेके पास 
आ पहुंची; किन्तु वहां पानीके बेंगके कारण वह लकड़ी पारेश्रम करने पर भा आगे 
नहीं बढती थी। इतनेहीमें एक लहरने उसे बहुत ऊंचे उठा डिया; इस समय जब 
उसने ऊपरसे ढाट्टि फेलाकर देखा तो कुछ दूरीपर एक मनुष्यके समान शिरपर वस्त्र 
लपेटा हुआ पदार्थ ढष्टिपर पड़ा। उसे देखते हां अपन परविका स्मरण हा आया आर 
उसके नेत्र भर आये। जेसे द्वोपदीमीने अपने वस्बनहरण होनेके समय प्रभुकों पुकारा 
और प्रार्थना की थी, उसी प्रकार धनलक्ष्मी भी प्रार्थना करने लगी कि हे दीनबंधु ! 
हमारी रक्षा करो ! इस प्रकार नेत्रोंपे नल बहाती हुई इख्वरसे प्राथना करने लगी । 
कि “हे प्रमो ! आप अना्थोंके नाथ हैं । अनाथनके नाथ आपने अनेकत्रार अपने 
श्रितोंकी बडे २ द:खोंसे रक्षा की है । मेरे साप्त श्रसुरकी हम अत्यन्त प्रिय हैं। 
यदि आप हमारी रक्षा न करेंगे तो अवश्य वे प्राण त्यागेंग। इस लिये दीनबन्धो ; 
छपाकर इस जिपत्तिसे हमारी रक्षा कीजिये ! 
इस प्रकार प्राथेना करनेक्रे पश्चात्‌ चित्तमें पतिका वितवन करती हुई विचार 
करने लगी और कहने ढजी कि हाय ! आपको तैरना नहीं आता, लकड़ी छोटी है, 
दो मनुष्य लगे हुए है वे महाजरूमें बह गये है, वह मनुष्य यदि ढकड़ीके ऊपर चढ़ 
बैठेगा या खयं कायर हो लकडीकी छोड़ देगा तो डूब जायगी। हाय! इस समुद्रमें 
जीव जन्तुओंका भी अत्यंत भय है। हेईश ! तेरी इस दीन पृत्रीकी प्राथनापर ध्यान 
देकर उसकी रक्षा करना । ऐसा कहकर रुदन करती हुई विचार करने छूगी कि, 
परमात्मा सत्यका साथी है। उसने अनेक पतित्रताओंकी सहायता की है; फिर क्‍या 
मेरे सत्यत्रत और मेरे पतिने अपने माता-विताकी की हुईं भक्तिकी ओर नहीं देखेगा ! 
अवश्य देखेगा। ऐसा विचोर कर हिम्मत करके छकड़ीकों ढकेलने लगी । कावी बंदर 
अनुमान १ मीढ रहा होगा वहां आपहुंचा | इस समय दिनके ५-६ बने होंगे । 
बंदर ददिखाइ दे ने लगा। किनारे पर विश्वनाथ शुक्क सवारी लेकर बारातलिनेके लिये 
आये थे । समुद्रके जलमें गाडीके पहिये भिगोनेसे ढढ़ होनेके विचारते एक गाडी 
वाढा अपनी गाड़ीको समुद्रम डुबा रहा था। बद़ी२ नौकाओंपे उनमेंका छदा हुवा 
असबाब किनारे पर उतारा जा रहा था। ये सब उसको देख पड़ा । घनरक्ष्मी 


है 
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कर विश्वनाथ श॒क्त कितनेक मनुष्योंको साथमें लेकर मशालें लेकर किनारे२ भनु- 
प्योंकी शोध करने ढगा । धनलक्ष्मी अपने सोभाग्यके घन स्वामीका स्मरण कर रुदन 
करने लगी | गांवके स्त्री-पुरुष बैये देंने गे और कहने लगे कि देवी ! तू क्‍यों 
रोती है ! तने अपने शरीरकी परवाह नहीं .कर दयास अपने पति और दूर 
ब्राह्मणंके बचानेके लिये लकड़ी छोड़ दी थी उस्तपरसे इंश्वर तेर ऊपर दया कर | 
तूने उन दोनेंके ऊपर दया करके हकड़ीकों छोड़ दिया तब इश्वरन तैरी इस उदार 
वृत्तिको देखकर दूसरी कड़ी दी; यही उसकी दयाका पहिछा फल हैं | शिवाय 
इसके इतने भयंकर तोफानसे इस गहर समुद्रकों मोजाम पड़कर भा ते २ शिरपरका 
सौभाग्य सूचक चिन्ह ( बिन्दी ) ज्योंकी त्यों बनी हुयी हैं; यह दूसरा शक्कुन है। 
ईश्वर तेरें सत्यव्रतकी ओर देखकर तेरे पतिकी रक्षा करेंगा | तू विश्वास रख | इस 
प्रकार निकटके मनुष्य उसे घैये और दिलासा देकर समझाने छगें; किन्तु धनल- 
क्ष्मकी धीरण नहीं आती वह न भोजनः करती थी, ओर न नाद हा ढती थी। 
वारम्वार ईश्वरसे प्रार्थना करने छूगी कि हेइश्वर , मुझ अनचढापर दया करक 
मेरे पतिकी रक्षा करो । इस प्रकार रात्रिके ४ बन गये उस समय फाजदार उप्तका 
बयान लिखनेके लिये आया । फोनदारके सिपाहियाने घनलक्ष्मीकों (खाया कि तू 


मिशन 


इस प्रकार लिखा दे कि “मुझे फोजदारने समुद्रंके अगाध जलूत वाया है” किन्तु 
घनरक्ष्मीने जो सत्य बात थी वही लिखाई कि मुझे एक नाविकन जल्मस बचाई है। 
किन्तु धनलक्ष्मीने जो सत्य बात थी वही लिखाई कि मुझ एक नाविकन जलमंस्त 
बचाई है । इस बातपरसे फोनदार क्रोघित हो गया और कहने ढगा ठहर; मैं 
सारोदसे बयान लिख छाया हूं यह इसीके अनुसार हैं या नहीं | ऐसा कहकर धन- 
लक्ष्मीके पतिका नाम पढ़कर बयान पढ़ सुनाया । नेसे ही धनलक्ष्मीनें उत्त बयानके 
ऊपर अपने पतिके हस्ताक्षर देखे, जिससे उप्तको शांति हुई । फाजदारन हस्ताक्षर 
करनेके लिये कहा तब उसने अपने १५० ०) रु. के जेवरोका पाकिट जप्त स्थानपर 
छोड दिया था वह भरती उतरने पर शोध करनेसे मिलेगा ऐसा लिखाकर अपने हस्ता- 
क्षर किये । अपने पतिके जीवित रहनेका समाचार पाकर नेत्रमेसे हपके आंसु आ 
गये और उसके दशनके लिये आतुर हो रही था। उतनेम॑ एक मनुष्यने आकर खबर 
दी कि. बहिन! तेरा पति आ रहा है। यह समाचार गांवमें फेल गया कि उप्त स्रीका 
पति सारोतमे रातके ११ बने निकला था वह अपनी ख्रीकी खोज करता हुवा यहां . 
आया है | यह सुनकर उस समय उसे देखनेके ।लेये बहुत मनुष्य एकत्र हुये 


घनलक्ष्मी पतिकी आता हुवा देखकर खड़ी होकर सामने चछी और रुदनकरती हुई 





या 
पाँवमें गिर पड़ी । उसके पतिने हाथसे पकड़कर बिठाल दिया और दोनों रुदन करते 
हुये स्तब्ध हो गये । कुछ समयके पश्चात्‌ शांत हुये | घनलक्ष्मीके कंपेपर हाथ 
धरकर उप्तके पतिने सबक देखते हुये कहा कि “ हे रत्री | तुझे धन्य व तेरे माता 
को भी धन्य है | तूने हम दोनोंकी रक्षाके लिये अपना मरण स्वीकार किया। तेरा 
कल्याण हो | रूपािंधु प्रभुने तुझे फिर एक लकड़ी देकर रक्षा कि जनिप्तके लिये 
मैं उसका उपकार मानता हूं। इतना कहनेके पश्चात्‌ समुद्रमें नो अपनी मरणतुल्य 
दुःखकर दशा हुई थी वह कही; जिसे सुनकर छोग अत्यन्त आश्वर्यको प्राप्त हुये | 
जगन्नाथ भट्दका यह गिरमाशंकर नामक एक ही पुत्र था ओर घनलक्ष्मी एक 
बहु थी इस कारण इनपर बड़ा स्नेह था| घनलक्ष्तीको समुद्रमेसे निकलनपर अपने 
पतिका कुछभी पता नहीं था इस लिये उसने जगन्नाथ भद्ठको १ पत्रके दारा यह 
वृत्तांत विद्दवित कर दिया था। पंतिसे कहने छगी कि हेप्राणनाथ | अब आप अपने 
जीवित निकढु आनेका समाचार अपने पितानीकी लिख भेजिये; नहीं तो आपके 
पिता इस भयंकर समाचारको सुनते ही प्राण त्याग देवेंगे | मेरी सासुजी तो न घव- 
रायेंगी; क्योंकि जबसे में विवाहित होकर उनके पास रहती हूं तभीसे जानती हूं 
कि उन्हें हानि-ठाम जो भविष्यमें होनेवात्ा है उसकी खबर पड़ जाती है । 
गिरिनाशंकरने कहा क्िि तू चिंता मत कर; मेने उस गांवकी ओर जानेवालेसे यह 
संदेशा कह दिया है | धनलक्ष्मीके इस पवित्र प्रेमको देखकर पासकी बेठी हुई 
ख़रियां एक एक करके उसके पेर छगने लगी; किन्तु धनरक्ष्मीन्‌ उन्हें एंसा करनेसे 
रोककर परमेश्वरके पर छगनेका उपदेश दिया ओर कहाकि बहिनो। आज तुम सबके 
पुण्यप्रतापसे ईंश्वरने हम छोगोंकी रक्षा की है। आन हमार ह्षकी सीमा नहीं 
मानो मे रे मृतक शरीरम पतिके- आजानेस पुनः प्राण आ गये हैं | इतस्त प्रकार कह 
कर उन प्लियोंकी अपने पति, साप्त-खशुर, माता-पिताप्रभूतिकी सेवा करंनेका ओर 
ख्री-धम, नीति आदिका उपदेश देने लगी । उसने पतिप्रेमका उपदेश देते हुये 
कहा कि “ बहिनो ! तुम कोई भी परपुरुषकी ओर एकदृष्टिसे मत देखो और न 
उसके साथ कोई हंसीकी बात करना । इसका परिणाम अत्युत्तम है । देखो ! 
अपने पाप्तके एक ग्राममें दो भाई गराशिया रहते थे | इन दोनोंमें परस्पर बड़ा 
स्नेह और प्रेम था | बड़े भाईकी खत्री क़भी परपुरुषकी ओर नहीं देखती थी और 
न हँसी करती थी; किन्तु छोटे भाईकी खत्री हँसमुख थी | एक दिनकी बात है कि 
छोटे भाईकी स्त्री देवमंदेरके निकटके कुबेर चोरीसे पानी भरनेकी गयी । वहांपर 
हवालदार बेठा था | हवालदारने इस सत्रीको देखकर कहा कि “ ठकुरानीजी ! 
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क्ये। हाल है ! ”! उप्त हँसमुखी त्लरीने कहा कि “ हवालरूदार सांहिब | सब ठीक 
है! ” इस प्रकार हवालदारके दो चार प्रश्नोंका उत्तर इसने स्वमावतः हँसत हुये 
दिया | तब तो हवालुदारने सोचा कि यह स्त्री सुझपर प्रेम करती है, किन्तु इस 
बिचारी भोरी स्रीके मनमें किसी प्रकारकों कपट नहीं थां। इसका तो इसी प्रकारका 
स्वभाव ही था । फिर हवालदारने उसके पतिसे मीठे'९२ बचन कहना प्रारंभ किया 
ओर अंतमं वह धीरे २ उसके घर भी आने लगा। एक दिन हवालदारने सोचा कि 
इस प्रकार मेरा काम पूर्ण न होगा; इस लिये इसके पतिकों मार डालनेसे यह तुरंत 
ही हाथमें आ जावेंगी | एक दिन दोनों भाई दहलानमें सो रहे थे; उस दिन यह 
पाती हवालदार दीवार परसे चढकर घरमें आया ओर बड़े भाईकी तलवार जो पास 
हीमें टंगी थी उठाकर छोटे माईके शिरकों काट डाछा और तलवारकों वहीं छोड़कर 
उसी दिवारपरसे घरके बाहर निकलकर चल दिया दूसरे दिन कलेक्टरने तहकी- 
कात की ओर छोटे भाईकी खत्रीसे पूछा कि ” क्या तुझे ते रे जेठपर संदेह है! ” 
किन्तु उप्तने कहा कि “ नहीं, वे कदापि इस अनुचित कार्यकी नहीं करेंगे” | किन्तु 
अंतमें कलेक्टरने बंड़े माइंको ही अपराधी ठहराकर उसको फांसी ढूगवा दी । इस 
प्रकार ये दोनों भाइयोंकी अकाल मृत्यु हुईं | फिर एक दिनकी बात है कि वह 
हंसमुखी र््री उंसी कुवेपर पानी भरने गई । वहांपर उसी हवाढूदारने उससे फिर 
पूछा कि “ कहो ठकुरानीमी | अब कया हाल है ” ? यह सुनतेही वह हंसमुखी 
खत्रीको पहिंले दिनका स्मरण हो आया और सोचने ढगी कि “इसी दुष्टने मे रे पति 
को मारा है | यह विचार उसके जीमें आते ही उसने हवाढदारकों उत्तर दिया कि 
४ सब ठीक है, यदि आम आप मेरे यहां आनेका कष्ट सहें तो बड़ी रूपा 
होगी ” | यह सुनकर हवालदारने उसे अपने आनेका समय बताकर चला गया । उस 
सत्रीने पुलिसकोी इत्तता दी ओर कहा कि आज मेर घरमें छिपकर दो 'पिपाहियोंकों 
बेठनेकी आज्ञा दी जावे । पुलिस्तके ऑफीसरने वैस्ाही करनेकी-दो घिपाहियोंको 
बेठनेकी आज्ञा दी । संध्या होते ही दो [पिपाही आकर उसके घरमें छिप कर बेठ गये 
अब रातको अपने कहे हुये समयपर हवालूदार आया | हंसमुखीने उसे दहलानमें 
बेठाल दिया ओर इस्त प्रकार वात-चीत करने लगी | वाह साहेब ! आपने बड़ा 
बहादुरीका काम किया। आपने उसे किस रीतसे मारा था! हवालदारने सब वृत्तान्त 
आद्योपान्त कह सुनाया । अब तो छुपे हुये पिपाहियोने घरमेंपे ।निकछ कर तुरंतही 
उस पापीको पकड़ लिया । दूसरे दिन कलेक्टरने तहकीकात करके उसको फांसी 
लगवा दी; किन्तु कढेक्टरने जो उस निरपराधीकों फांसी रूगवादी थीं उसपर बहुत 
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पछताने छगा। इस प्रकार पर पुरुषकी ओर एक दष्टिस देखने तथा हंसनका ऐसा 
परिणाम हुवा। इस लिये ख्तरियोंको ऐसा नहीं करना चाहिये। इस प्रकार धनलक्ष्मीने 
उपदेश देकर अन्य कहे उपदेशके गीत उनको सुनाये और अपनी सासके छारा 
सुने हुये स्री-धर्म भी बताया । पीछे पति-पत्नीने भोजन करके जम्बूसरसे चल दिया । 

यहां घनलक्ष्मीके पत्रानुसार उसका सर्वशूर छाती शिर तथा कूट२ कर रो रहा 
था; किन्तु उसकी सास उसे घैय देती- ओर कहती थी कि “तुम क्‍यों व्यर्थ रो रहे 
हो ? मे ने क्रिंसीका कुछ अनथ नहीं किया, मेंने अपने धर्ममें किसी प्रकारकी भूल 
नहीं को है, तथा गिरजाशंकरकी स्त्री भी पतित्रता है; इसालिये इश्वर मेरा कभी भी 
न बिगाड़ेंगे । मेर हृदयमें इस विषयका किप्ी प्रकारका खेद नहीं है । तुम जंबूसर 
जाकर इस विषयकी सच्ची खबर छावो। जगन्नाथ भद्दने कुछ घेये होनेसे घोड़ेपर 
बेठकर तुरंत जम्बूसरकी ओर चल दिया। मागेमें घनरक्ष्मी तथा उसके पतिका अपने 
पिताकी देखकर रुदन करने छंगे ओर उप्तके पांवपर गिर गये । जगन्नाथ भद्दने भी 
प्रेमाश्रु बहाते हुये उन दोनोंकों अपनी छातीसे छगा लिया और आशिवोद्‌ दिया 
इस प्रकार आनन्द्सहित तीनों अपने घर आये | कुछ दिनके पश्चात्‌ उप्त पाकिठ- 
के सब जेवर मिल जानेसे वह जेवर इनको दे दिये गये। 

उपरोक्त कथा वर्तमान पत्रोमें प्रगट हुई थी। इस साथी स््रीकों बरोद प्रांतके 
प्रन्सिपल नायब सूबाने स्वयं अपने नेत्रोंसे देखी थी तथा उसीके मुखसे यह सव 
कथा सुनी थी | उन्होंने धनरूक््मीको अनंके धन्यवाद दिये थे। इस प्रकार वह 
प्रम साध्वी स्री अपने धर्म और मयांदाके कारण अपना नाम इस संसारमें अमर 
कर गई है! धनलक्ष्मी | तुझे धन्य है ओर धन्य ह तेरी साप्तको ककि जिसने 
अपनी बहको ख्त्री धमकी एसी उत्तम शिक्षा दी थी। सत्य है सास बहुयें एसी 
ही होना चाहिये । 


धयााकाआा २2: 7: उबरयआाउकाबा 


देवी हारत सुंदरी । 
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बनी जोगेन्द्रनाथकी पतित्रता स्री थी। पति-पत्नी परस्पर अविक प्रेम 
2 2600 था । यह देवी पातित्रत धर्मानुसार पतिसवा करती थी। पतिकी 
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ह्ती आज्ञाक विरुद्ध नहीं चलती थी । इस प्रकार थोड़े दिन सुखसे 
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व्यतीत होनेपर इसके पातिकी मृत्यु हो गयी; जिसके कारण देवी शश्तसुंदरी अल्प- 
वयम विधवा हो गयी; अब उप्तन अपनी शेष आयुको इश्वर-मंक्तिमें व्यतीत करनेका! 
पक्का पिचार कर लिया और अपने अमूल्य वस्थाभूषण गरीबोंकी दान करं दिये | 
केवल वेधव्यसूचक साड़ीके अतिरिक्त अन्य वच्च नहीं धारण करती थी और सक 
मन रु३ भरे हुये बिछानेकों त्याग कर तृणकी शब्यापर शयन करने छगी । अपनी 
सर्खी सहाल्याका जा इसे सदुव हंसाती रहती थी उसे त्याग दी और अपने समान 
विधवा ख्तरियोंके पास जाकर काशीधाममें रहने छगी । ईश्वर भक्ति, पूजन, शाखा 
ध्यनादिमं अपना समय व्यतीत करने लगी । ऐसा करतेर अधिक समय व्यतीत नें 
हुआ था कि इसका दृत्तक पुत्र भी मृत्युकी शरण हुआं; परन्त इस देवीने अपनी 
पूरे सम्पत्तिका मोह बिहूकुछ त्याग दिया था इसलिये अपने निश्चय किये हुये |वेचारें 
पर ढढ़ रही। अपनी सम्पूणे सम्पत्तिको शुभ कार्यमें ढगा दी ओर खय॑ काशीजीमें 
निश्चित होकर इश्वरभक्ति करने छगी। सरकारने इस देवीके अड्भत वैरांग्य और 
उदारताका दंखकर उस “महारानी ” पदवी दी थी । इस प्रकार इसने अपनी शोष॑ 
आयु इश्वर-मक्ति और परोपकारम व्यतीत करके मृत्यु पायी थी । इसकी म॒ृत्युसे 
दशक बहुतरे मनुष्योकां दु:ख हुवा था; क्योंकि यह अपने द्वव्यकों स्वयं न लेकर 
परापकारमही खच कराती थी । सोमाग्यात्रस्थामें पतिपरायण और वैधव्यपनमें 
इ्वर-भाक्त परास्ण रही था । इसने “ साध्वी सती ” ये नाम प्रत्यक्ष सत्य कर 
दिखाय॑ हैं । इसक सांदय, धमनिष्टा, आचार ओर विचारते चकित होकर प्रोफेसर 
वर्डझबथने उसको बड़ी प्रशंसा की है | हेईश ! इस देशमें फिर ऐसी पतिन्र 
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मनकी स्त्रियोंकीं उत्पन्न कीमिये | 
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वसुमतो शनी हेमंतकुमारी । 


>>" यदाक ३ सुकून 


) | य | साली खत्री महारानी शरतंसुंदरीकी पुत्रवधू थी | यह पातिबत 
; का धमोनुसार चल कर पतिको अत्यंत प्यारी हो गयी थी। इसी प्रकार 
550 | इसका पति भी इसे अनेक प्रकारसे सुख देकर इसे भेमसे चाहता 
जन्म था; किन्तु देवेच्छास पतिका देहान्त हो गया; निम्तके कारण 
इसने अपने सब सुख-साधनोंको त्याग कर अपनी सास शरतसुंदरीके समीप रहना 
साकार किया | इसमें भी दूंगी शरतसुंदरोके समान उत्हृष्ट गुण थे । जब देवी 
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शरतसुंदरीकी मृत्यु हो गयी; तब सरकारने यह जाननेके लिये कि “ रानी बसुमती 
राज्य-कार्य सम्हालने योग्य है या नहीं! ” एक कलेक्टरकों भेना | कलेक्टरने कई 
देशी अधिकारीयों ओर प्रतिष्ठित ग्हस्थेंकि साथ उसके समीय जाकर गणित, 
भूगोल और जमींदारीकरे अतिरिक्त कई प्रश्न पूछे. वसुभतीने उन प्रश्नोंके उचित 
उत्तर दिये। इसकी इस प्रकार विद्बत्ता देखकर सब्रक्रो बड़ा आंश्रर्य हुवा और कले- 
क्टरने अत्यंत प्रसन्न होकर उसकी प्रशंप्ताःसहित अपनी रिपोर्ट सरकारमें भेज दी। 
लेक्टरने विदा होते समय इससे कहा कि “ रानी साहिब | आपको परिश्रम-हुवा 
उसके लिये मैं क्षमा मांगता हूँ और सलाम करता हूं ” रानीने इसके उत्तरमे कहा 
“मेरी आपको हजार वार सलाम हैं, आपने मुझे कोई परिश्रम नहीं दिया; किन्तु 
आपका जो मेरे कारण कष्ट उठाना पड़ा में उप्तके लिय आपसे क्षमा मांगती हूँ। 
अंतमें मेरी आपसे यही प्राथना है कि मुझे मेरी सम्पीत दीजिये ” | कलेक्टरने 
उत्तरमें कहा कि / सम्पत्ति देनेका अधिकार मुझे नहीं है; किन्तु मैं मरसक सर 
कारमें लिखकर आपकी सम्पत्ति दिलानेकी चेष्टा. करुंगा। आप इस बड़ी सम्पत्तिको 
क्या करोगे ” ! रानीने कहा “मेरी ख्वर्गवाप्तिनी साप्त देवी शरतसुंदरीके कई 
कार्य परोपकार सम्बंधी अधूरे रह गये हे, रिन्‍्हे में देशोन्नतिके लिये पूर्ण करूंगी” | 
इस प्रकारका उत्तर पाकर कलेक्टर अत्यंत प्रसन्न हुवा और उप्तके सह्ुुणोंकी प्रशंता 
गी । निदान सरकारने इसे इसकी सम्पत्ति दे दी; जिससे वसुमतीने बड़े २ परोप- 
'पकारी काये किये थे | उतके आचार, विचार ओर सद्णादि अत्येत प्रशेसनीय थे | 
वह अपनी सास्के समान दान, धर्म ओर इख्र-भक्तिमें प्रेम रखकर प्रजाकों अति 
आनन्द देती थी । प्रजा भी उसे पूजनीय देवीके समान मानती थी । निःसंदेह 
आये-बालायें प्राचीन. काठसे ही श्रेष्ट और सहणी मानी गयी हैं। धन्य है ऐसी 
सती साथ्वी स्लीकों मिसने अपने जीवनके साथेक करके अपनी. कीर्तिकों संसारमें 
अमर कर दी हे! 
विमला । 
जिस शक 

ह साथ्वी गुजेरपति मंयशिखरकी बहिन थी । जयशिखर॑ पंचां- 
| सरमे इ० सन्‌ ६९५ में राज्यकरताथा | उस समय यंह नगर 
| समसा बेभवोंपते मरपूर था; निस्नके कारण वह चहुँओर प्रख्यात 
है / था । महारान जयाशिखर. धर्मास्मा, वीर, विद्वान, पराक्रमी और 
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तैजसी था | इसके राज्यकी प्रजा अत्यंत सुब्ची थी । इस राजाऊे यहां विद्यात्‌ और 
कवियोंका बड़ा आदर था। इसकें यहां एक शंकर नामक विहान्‌ कवि था। इसी 
उत्तम कुलमें राज-बाला विमढाका जन्म हुवा था | यह कुमारी रूप और मुणमें 
अद्वितीय थी.। इसका मुख चंद्रमके समान तेजसत्री था | इसके रूप और गुणोंकी 
प्रशंसा सुनकर बहुतेंरे रानाओंकी इससे विवाह करनेकी इच्छा थी; किन्तु विमछा 
किसी भी राजाके धन, राज्य-ऐश्वथे और रूपपर मोहित नहीं होती थी । इसकी 
इच्छा वीर, धीर, विद्वानू, पराक्रमी और सद्रणी राजकुमारस विवाह करनेकी थी। 
विमलाने उत्तम गुरुके हाथके नीचे संस्कृत, काव्य, गायन, नृत्य, वाद्य ओर पुरा- 
णादिकी भ्रष्ट शिक्षा पाई थी; जिसके कारण इसकी बुद्धि बड़ी निमेठ थी । इसकी 
नीतिपर बड़ी प्रीति थी । यह भेमपुवंक दीन दुःखियोंकी अन्नवस्त्रादिश्ते सत्कार 
करती थी। इसने ऐसे सहृणोंको देखकर जयशिखर अत्यंत प्रप्तन्न रहता था। उ 
समय मुल्तानका राजा अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्रीकों लेकर प्रभासक्षेत्रकी यात्रा 
करनके लिये आया था। उसी यात्रासे वह पंचासर आ पहुंचा। महारान जयशि- 
खरने उसका अत्यंत सत्कार किया था और आग्रह करके १ मास्त पर्यत पंचास्त- 
रम राक रक्खा था। मुठ्तान नरेशका राजकुमार सुरपाछ बड़ा स्वरूपवात्‌, तेमस्वी, 
पराक्रमी, प्रमाणेक, विद्वानू ओर शूर था। वह तीर, तलवार भालादि शख्तरप्रयोगमें 
बड़ा चतुर ओर बलके कार्य कुश्तीप्रभुतिमं भी प्रख्यात था। जयशिव्वर इस राज- 
कुमारक साथ नित्य नयी२ शास्त्रचचा किया करता था। इन दोनोंकी कछाकोशल्य 
दंखनके लिय महलकी रानियां खिड़कियोंमें आ बेठती थी; किन्तु सुरपारूही सत्र 
कल्ाआम जीतता था; जिससे देखनेवाले चकित हो जांते थे | 

एक इन जयशिखर ओर जयपाल जंगढूमें मृगयाके लिये गये थे। कुमारी 
विमल्ाक्रों सिंहका शिकार देखनेका बड़ा शोख था; उसन अपने भाई जर्याशिखरसे 
कई बार इस 'विषयम कहा था। इसलिये विपठा ओर अन्य रानियां भी जंगलमें 
इनके साथ गयी थी। वहां सब स़्त्रियोंको ऊंचे वृक्षपर बैठनेका जयशिखरने बंदोवस्त 
कर दिया था जयाशिखर और सुरपाल दोनों एक हाथीपर बेंठे थे । सरदार और 
अन्य साथीगण सिंहकी खोनम कर रहे थे । खोन करनेर एक भयानक सिंह 
नदीकी ठंडी रेतीमें पड़ा हुवा मिला । तब जयशिखरने उसे एक तीर मारा निसंके 
कारण सिंह चमककर उठ बेठा और दूसरी ओर भाग निकला; तब तो जयंशिखरने 
उसका छरक्ष्य करके १ तीर मारा जिसके लगनेसे सिंह अत्यंत क्रोंपित हो छछांग 
मारकर हाथीक निकट आ पहुंचा। सिंहँके आते ही सुरपालने एक तीढण ब्राणका 





प्रहार किया। उप्त प्रहारसे-पिंह अत्यंत क्रोघित हो हाथीके कुँभ स्थरूपर कूद पड़ा; 
किन्तु सुरपालनें उप्तकी छातीमें ऐसा भाढठो मारा कि पिंह भाठासहित जयपाढुको 
लेकर एथ्वीपर गीर पड़ा | तब तो सुरपार हाथीपरमे कूद पड़ा और पिंहकी मार 
कर महाराज जयरशिखरकी प्राण रक्षा की । इस प्रकार सुरपालका पराक्रम देखकर 
विमछाका हृदय मोहित हों गया था । वह भी इस सुंदर रूप ओर गुणोकों देख- 
कर मोहित हो गया था ओर चाहता था कि किप्ती प्रकार यह सुंदरी मेरे हाथ 
आ. जावे इतनाही नहीं; किन्तु उसने कई बार इस सुँदरीको अपने मोहमें फंसानिकी 
चेष्टा की थी; किन्तु कुमारी विमठाकों यह हाढ नहीं मालूम था। आज इस सिंहकी 
शिकारमें कुमारीका चित्त सुरपालके पराक्रमको देखकर अत्यंत चढायमान हो गया। 
जिस समय सुरपालने हाथीपरसे कूदकर महाराज जयशिखरकी रक्षा की थी उस्ती 
समय विमलाने इससे विवाह करनेकां संकल्प कर लिया था । 

इस प्रकार विमत्वका चित्त मुठ्तानके राजकुमारने हरण कर लिया। महाराज 
मुल्तान नरशने स्वदेश लोटनेकी तेयारी की ओर जयशिखरने भी उनकी सनन्‍्मान 
पूर्वक विद्दा की। जयशिखरने कुछ समयके पश्चात्‌ मुल्तान नरेशके पास्त विमहा देवी- 
के विवाह करनेकी सूचना अपने भावटद्वारा भेजी | विमरछाने उप्त भाटकों एक पत्र 
सुरपाक़के नामका लिखकर दे दिया था। सुरपालने इस पत्रको बड़े आदरसे स्वीकार 
किया । भाट विमलादेवीकी पक्की बातचीत करके पंचाशरकों प्रसन्नतापूवक छोट 
आया । छाट देंशके राजाने कई वर्षोस्ते कर नहीं दिया था निस्के कारण उप्से 
युद्ध करना पड़ा था | उप्त युद्में सुरपाल भी निमंत्रण करके बुछाया गया था । 
रणक्षेत्रमं गुजेरके सेनापतिकी मृत्यु हों गयी थी जिसके कारण सुरपालने क्रोधित 
हो छाट नरेशकी केद करके जयशिखरके पास भेज दियां। सुरपालके इस पराक्रमको 
देखकर गुजरेश्वर अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसे अपना सेनापति नियत करके 
विमलादिवीका विवाह कर दिया | 

यह भोडा सर्व योग्य था; इसमें प्रतिदिन प्रीति बढ़नें छगी जिससे एक दूस- 
रैको अपने प्राणसे भी अधिक चाहते थे। विमछा अपने पतिंके सुख ढु:खर्म सदैव 
साथ देती थी । यह दम्पती आनंदसे राज्य सुख मोगते थे | विमछा पातिब्रतधमीनु- 
सार पतिकी अति उपयोगी हो गयी थी; वह पतिकों सब प्रकारसे संतोष देती थी । 
इस समय गुजर देश पूर्ण कछ्ाको प्राप्त हो रहा था। उसकी मनुष्यसंख्या और 
समृद्धिकी कीर्ति देशदेशामें प्रख्यात हो रहीथी;। किन्तु अस्तोदयका कालहुचक्र 
किसीकों भी नहीं छोडता; इश्वरकी अपार माया है। गुर्जर देशको भी अस्त होनेका 
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समय आ पहुंचा । शंकर कविंकी प्रशंसा परसे कल्याणी नगरीके राजा भुवाने 
पंचासरपर मीरको चढाई करनेके लिथे भेजा; किन्तु वीर सुरपालने उसे संग्राममें हरा 
दिया; जिसके कारण वह अपने देशमें छोट गया। जब राजा भुवड़कों वह वृतांत 
विद्ित हुये तन उसने यह निश्चय किया कि 'जब तक गुमरमें सुरपाल है तब तक 
उम्र देशकों अपने अ "न करना असम्भव है ” यह सोचकर उसने मीरसे एक 
घूंस-पत्र लिखाकर सुरपालके पास भेजा । जिस समय सुरपालके पास उस पत्रको 
लेकर दूत पहुंचा उस्त समय सुरपाल विमलादेवीके पास बेठा हुवा भोजन कर रहा 
था । दूतने उस गुप्त पत्रकों केसर ओर कंकूकी पुड़ियामें रखकर सुरपालको दिया। 
सुरपालने दूतको ड्चोढीमें बेठनेकी आज्ञा दी | विमलाने उस पत्रकों पतिके पाससे 
ले लिया ओर रपेइयाको भोजन परोसनेकी आज्ञा देकर वह पत्र पढ़कर पतिकों 
सुनाने लगी । उस पत्रमें सुरपालके लिये बहुत घूस देनेकी बात लिखि थी । इस 
पत्रके पढ़नेसे विमछो ओर सुरपाल्कें क्राधकी सीमा न रही । विमढाने उस पत्रको 
एथ्वीपर फेंक दिया। सुरपालन उस पत्रकोीं कुंकुम ओर क्सरकी पुड़िया सहित जला- 
कर दूतके मस्तकपर डाम देनेकी तेयारी की; किन्तु विमढाने उसे ऐसा करनेंसे 
मना किया। सुरपालने पेटमर भोजन नहीं किया.था; वेसेही थाढी छोड़कर उठ 
खड़ा हो गया, र्त्री-पुरुषको इस पत्रसे अत्यंत दु:ख हुआ । सुरपाल नेत्र बंद करके 
सोचने ढगा ओर अपनी स्त्रीकी परीक्षा करनके लिये कहने लगा “प्यारी! क्या तुम 
महारानी बनना चाहती हो ! क्या अपने शिरपर मुकुट धारण करना चाहती हो | 
तुम अपने भावी पुत्रका भविष्यम भला करना चाहती हो ! या नीतिका पालन करना 
चाहती हो ! ” विमाने इस पेंचीले मतल्बको न जानकर पतिपते कहा कि '"मेंने 
आपके सह्दुण पराक्रम आदिपर मोहित होकर विवाह क्या है । अब आपके हृदयमें 
कलिसुगका वास हो गया है; में कदापि इस दुष्कर्मकोी स्वीकार नहीं करूंगी। मेरा 
भावी पुत्र भीख मांगेगा; किन्तु आपके घूंसके पेका स्पर्श, घूंसकी जागीरका सुख, 
विश्वासधातके राज्यशासनका सुख नहीं भोगेगा । इस प्रकार कपटसे प्राप्त हुयी 
गादीपर में नहीं बेहंगी । में इस दगाबानीके सुकुटकों नहीं पहिरना चाहती। में 
पतित्रता सत्री हैँ तथापि ईश्वरकी बड़ा मानती हूँ । में इस पाप-कर्मकों करके ईश्वरके 
कोपकी अपने शिरपर नहीं लेना चाहती । घूंसखोर, छोभी, लुखें ओर पापीकी साथी 
नहीं हूं ओर न होऊंगी । प्रपंची-खूनीका साथ मैं कदापि न करूंगी ” । 

सुरपाल अपनी ख््रीके ऐसे बचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ ओरप्रेमसे आर्लि- 
गन करके बोला “धन्य हे मेरी प्यारी! तुझे धन्य है, ते रे माता-पिताकों धन्य है ! 
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हे ईश्वर | इस देशमें घरोधर ऐसी ही ख्तरियोंको उत्पन्न कर | प्यारी! मेने ऐसा 
कहकर केवल तेरी परीक्षा ही की थी। तेरे इन बचनेसे में बड़ा प्रसन्न हूं। अच्छा 
आओ हम दोनों प्रेमले भोजन करके इस पत्रका उत्तर लिखेंगे” ।. मोजनोपरान्त 
विमलादेवीकी सलाहके अनुसार तिरस्कारसे भरा पत्र लिखा। पत्रमें यह लिखा 
था कि “/ आपका नीच पत्र पढ़कर अत्यंत खेद हुवा। पूर्वकाल्में धम-युद्ध करके 
राज्यको जीतनेकी प्रथा थी; किन्तु आपने उस प्रथाकों त्याग कर इस पाप-कर्मकी 
शरण डी है। नि:संदेह आब अधर्मी हैं । अपने स्वाथेके लिये में नरकगामी नहीं 
बनता;“आपको ही वंह नके प्राप्त हो ” आदिक अनेक कटुशब्दोंसे पत्रकों पूणे 
करके राजाके पास उसी दूतके छारा उत्तर भेज दिया । 

इस पत्रकों मीरने पढ़कर सब वृत्तांत कल्याणीः नरेशकी कह सुनाया। पत्रोत्तर 
सुनते ही राजाका मुख फीका पड़ गया; किन्तु राजान युद्धका पूणे प्रबंध कर स्वयं 
जाकर छड़ने लगा । इस युद्धमें जयशिखरने अपना विजय होंते न देखकर अपनी 
खत्री रूपसुंदरी जो गर्भवती था और विमला दोनोंकों किसी जंगलमें रक्षित रहेनेके 
लिये सुरपालकी छोड़ आनेके लिये कहा | सुरपाढू इन दोनोंकी लेकर एक जंगढमें 
पहुंचा | वहां गुजेर सवारों और भीलोकों रक्षाथे रखकर स्वयं रणक्षेत्रकी ओर छोटा । 
इँश्वर इच्छासे सुरपालकी गेरहाजरीमें भुवड़न पंचासरको चहुओरसे घेर लिया और 
बड़े क्राधसे हड़कर विजय प्राप्त किया । भुवड़की सेना किलेमें घुस पड़ी ओर छूट 
मार करके उसपर अपना अधिकार कर लिया । इस युद्धमें जर्यशिखर भी मारा गया। 

भूवड़ पंचासरमं था और उसका छड़का करण सुरपालके पीछेर गया था; 
किन्तु छौट्ती समय सुरपाल दूसरे मार्गेसे आया था, इस कारण उसकी मेंट न हुई। 
भुवडका पुत्र जहां रूपसुंदरी ओर विमला थी वहां आया | स्त्रियोंक्रां यह स्वभाव 
है कि कैते ही संकटके समय महावीरके समान होती है। इस समय विमलाने 
बहुत बैये ओर हिम्मत रक्‍्खी । उसेने, एक मील्से कहा कि “शत्रु बहुत है इस 
लिये पाहिले रुपसुद्रीकों इस नालेके उस पार किसी गुप्त स्थानमें पहुंचा दें फिर 
पीछे उसी स्थानपर मुझे ले जाना। भीलने रूपसुँद्रीको ले जाकर एक वृक्षके नीचेकी 
गुफामें छिपा दिया। इसी समय गुजर सवारोंपर शत्रुने एकदम आक्रमण कर दिया | 
इस आक्रमणसे गुजर सवारोंका नाश'हो गया | विमछा यह देखकर घबरा गयी । 
उस क्या करना चाहिये ? यह नहीं सूझ पड़ा । वह पछताने लगी ओर सोचने 
लगी कि हाय | इस समय मेरे पास्त कोई हथियार भी नहीं है | मे रे धर्मकी रक्षा 
कैसे हो सकेगी ! हाय | मुझे कोई मारभी नहीं डाढ़ता, आदि सोचते सोचते वह 
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मूछित हो एथ्वीपर गीर पड़ी उसी समय करण उसके पास जा पहुंचा | उ मृछो- 
वस्थामें देखकर उसके स्वरूपपर मोहित हे! गया। करण॑ने उसके मुखपर पानीके 
छींटे डुठकर उसको सचेत किया; किन्तु सचेत होते ही वह रोने छगी । यद्यपि 
उसके रुदनसे जंगढके पशु पक्षी उदास और ठःखी हुये; किन्तु करणकेा कुछ भी 
दया नहीं आई, विमत्ा रोती हुई कहने लगी हे प्राणनाथ | आकर मेरी रक्षा 
कीजिये | आप मुझे इस संकटमें छोडकर कहां चले गये ! हें ईश्वर ! मेरा सवेस्व 
नाश हो गया फिर तू मुझे क्यों जीवित रखता है ! ऐसा कहकर नाढेकी ओर 
डूब मरनेके लिये दोड़ी; किन्तु करणने उसे पकड़ लिया | विमढाने उसका हाथ 
झटककर कहा “दुष्ट ! तू यहांसे दूर हा, भें तेरे प्रयंचमें नहीं फंस सकती । कर- 
णन एक भी बात नहीं सुनी ओर टीटोडीके समान रोती हुईं विमछाको धोडेपर 
बिठालकर चछ दिया । उस समय विमला उच्चस्वरते रोने छगी । हेप्राणनाथ ! 
इस दासीकी रक्षा करो | इस दुष्ट देत्यकी मारो, मेरी रक्षा करो | रूपालु ईश्वर ! 
तू मेरी पुकार सुन, मेरी रक्षा कर ! हे प्रभु ! मैंने कोन पाप-कम किया हे जो 
आज इस दुष्टके फंदे में फंस गई हूं, आदि कहती रुदन करती हुई केश नोचने लगी। 
दुष्ट करण विमल्ाकों इसी श्थितिमें अपनी छावनीमें ले गया ओर धोडेपरस उतार 
कर कोमल शस्यापर बिठाना चाहा; किन्तु वह भूमि परही बैठी ओर जैसे विना 
जलके मीन तलफता है उस प्रकार तहूफने लगी । उसने सिवाय रोनेके करणकी 
एक भी बात नहीं सुनी । उसके रुटनकोी सुनकर सुननेवालोंके हृदयमें दया आनि 
लगी ओर ये लोग सोचने लगे कि “यह स्त्री अपने धमकी प्राणंसे अधिक जानती 
है” यदि इससे बलात्कार किया जायगा तो यह जीवित नहीं रहगी | अब तो करण- 
को भी उसपर दया आ“ और उसने गंगाजल हाथमें लेकर शपथ खाई कि विना 
तेरी आज्ञाके में तेरे विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा, ऐसा कहकर उससे दूर 
रहने ढगा। 

करणने सोचा था कि कुछ समयमे यह सब्र भूल जायगी और मेर॑ वमें हो 
जायगी; किन्तु ऐसा सोचना उसकी मूखता थी । उसे यह नहीं माल्म था कि 
४ जो स्त्री पतित्रता होती हेउसके धर्मका कोई भी नाश करनेवाला संसारमें उत्पन्न 
नहीं हुवा | वह कुछ समयके पश्चात्‌ साथ्वी विमशाकी छेकर सोरठकी ओर चल 
निकला । मागमें इसन अनेक प्रकारका छोम भयादि दिखाया; किन्तु उप्तने अपनी 
टेक नहीं छोडी । करण निराश हो गया; क्योंकि विमछ्ा कभी उप्तके मुंहवी ओर 
भी नहीं देखती थी ओर निर्भयतासे उसे घिक्कारती थी ) वह संदेव भूमिपर एक 
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पतिके कुछका कलंक नहीं लगने दिया । 

राजकुमार करणका मन विमलामें फंसा हुआ था; जिसके कारण उसे रात्रिमें 
निद्रा नहीं आती थी। उसके एक मित्रन कहा कि “जब तक सुरपाल जीवित रहेगा 
तब तक यह कदापि तुम्हारे वशमें नहीं होगी; यह साधारण स्त्री नहीं है; किन्तु 
यह पतित्रता है । आप सुरपालके मरनेकी झूठी खबर उसेके पास भेजिये; जिससे 
वह निराश होकर तुम्हारी आज्ञाका पालन करेगी। करणने अपने पक्षमें आये हुए 
एक ठाकुरको उसके पास व्स बातके कहनेके लिये भेजा | बिचारी विमढा यह नहीं 
जानती थी कि यह ठाकुर सिखाया हुआ है । उस दुष्टने आकर विमछासे कहा 
४ बाई साहिब ! एक बात कहनेको मेरा मुख नहीं खुल्ता किन्तु विना कहें ठीक भी 
नहीं है । सुरपाल आपको खोजते वनमें घूम रहे थे इतनेमें उन्हें एक विषधर सपने 
काट खाया जिसके कारण उनकी तत्काल म्ृत्य हो गई ” इतना कहा के उस्त 
दुष्टन अपनी सूरत को रोनेकी चेष्टा जेंसी वना ली। निचारी विमढा यह हृदयवेधक 
खबर सुनते ही घबरा उठी ओर कहने ढगी। “हाय ! तू यह क्या कह रहा है! 
यह जुल्म कब हुआ ; क्या इंश्वरका हम झागोपर ऐसा कोप है ! अरे ! में अवि- 
श्वासु कैसे हा गई), भेंने इश्वरका भरोसा क्‍यों छोडा ? क्या सुझे कलूजुर्गने भुछावा 
दिया है ! किन्तु हाय ! स्वामिन! जो होना था से हो गया; परन्तु में भी आपकी 
सेवामं आती हूं ”” ऐसा कहकर उठ खड़ी हुई । प्राचीन सतियों के समान अविशमें 
आकर गरम हो गई, उसके नेत्र ढालहो गये | जय अंबे ! जय अंबे ! ऐसा कह 
क्र उस्त ठाकुरसे कहा कि “ मैं सती होऊंगी, मेरे लिये चिता तेयार करो ” यह 
समाचार पांते ही करण ओर उसके मित्रने आकर कहा “ हम लोग यह भरी भांति 
जानते है कि तुम सती-पतित्रता हो; किन्तु शाखत्रमें पतिकी म्त्युके पीछे वेधव्य 
पालना, पुनलंग्न करना और मरना (सती होना ) ये तीन धर्म लिखे है । इस लिये 
एक वषेके पीछे तुम जो उचित समझना सो करना ” यह सुनकर विमलाने उत्तर 
दिया “ जिसे संसारमें रहनेकी इच्छा हे वह भले ही जो भावे से करें। मुझे अब 
इस संसारमें कुछ काम नहीं है केवल एक मृत्युकी शरण लेना है” करणने उसे ऐसा 
करनेके लिये रोका । तब विमलाने क़ह्य “ यदि तुम मुझे जीवित नहीं जलने दोगे 
“ तो तम छोगोंको मेरे मृतक शरीरकी अवड्य जलाना पड़ेगा ” मैं अपने इस 
शरीरको नहीं रक्खूंगी। तुम संतियोके प्रतापको नहीं जानते; सतियोंको दुःख देनेसे 
दुष्टोंका नाश हो जाता हे। 
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सती सीताको दुःख देनेसे रावणका, द्रोपदीसे कौरवोका और कीचकका हृत्थादि 
अनेक इतिहासोंसे विदित होता है कि पंतित्रताकों दुःख देनेसे नाश हो जाता है। 
हे अज्ञान | तू हठ मतकर; नहीं तो तेरा नाश हो जायगा | मैंने कभी परपुरुषकी 
इच्छा नहीं की और न इच्छा रखती हूँ | हेनराधम ! तू विवाहित सत्रीसे क्यों 
विवाहकी इच्छा रखता है ? यह आय क्षत्रियोंका धम नहीं है | तू अपने योग्य 
स््रीकों हृंढकर विवाह कर ” | राजकुमार करणको ये शब्द बाणोंके समान हढगे; 
किन्तु कुछ कर न सका; क्योंकि उसके साथियोंकों उसकी आद्ृतिपरसे भरी भांति 
विदित हो गया कि यह निःसेदेह सती साध्वी स्री है । इसलिये उन ढोगेंने उसने 
समझाकर शांत किया । निदान निराश होकर राजकुमारने उसे सती होनेकी आज्ञा 
दे दी | विमठा “ जय प्रभु!” कहती हुई तंबूके बाहर निकली | राजकुमारने एक 
ऊंचे टेकरेंपर उसकी चिता तैयार कराकर उसके चहुंओर हथियारबंद सिपाहियों का 
पहरा छुगा दिया । आसपासके ग्रामनिवासी उसके दशनकी आये ओर घंठा नोबत- 
आदि बाज बजने लगे । विमठाकी जयरकार होने रूगी। 

सुरपाल रूपसुंदरी ओर विमलाकों निस्त स्थानपर छोड़ गया था वहां आया; 
किन्तु वहां उसे कोई भी न मिठा । तब उसने सोच कर एक भीछसे कहा क्रि 
४ क्यों यहां शत्रु आये थे! भीलने उत्तर दिया “ हां आये थे, आपके गुजर सवार 
और अन्य रक्षक भील मारे गये | रूपसुंद्रीकी एक राक्षित स्थानमें छिपा दिया हे 
किन्तु वह स्थान सुझे मादम नहीं है । यह आप विश्वाप्त मानीये हम छोग भील 
कभी विश्वासधात नहीं करते । परन्तु विमल्तकों ”................ ........ । भील 
इतना कहकर चुप हो गया | सुरपालने पूछा कि “क्या तूने उप्ते मारडाछा ! वह 
तो मरनेके ढीये तैयार ही थी और मैं भी उससे खगेमें जा मिलंगा ” बिचारी 
विमत्ा........ इतना कहते ही भीडकी आंखोसे आंसू गीरने छगे | भीलने कहा “वह 
जीवित है, उसे आपका शत्रु करण हर ले गया। बाइसाहिबके रुदनसे पूण 
जंगल शोकातुर हो गया; किन्तु हम छोग क्या कर सक्ते थे ? निदान वह दुष्ट छे 
गया ” | इतना सुनते ही सुरपालके क्रोधकी सीमा न रही । उसके नेत्र छाल हो 
गये, पांवसे शिरतक क्रोधाग्नि जलने रूगी, वह कहने हूगा “हाय ! मैंने उसे रण- 
क्षेत्रमे एक बार बचा दिया ( जीवित छोड दिया ) वया उसीका प्रतिफल है ! तू 
मुझे बता, वह दुष्ट इस समय कहां है! यदि विमछा जीवित होगी तो मैं उसे छुडा 
लाऊंगा ” यह सुनकर कई भीौल उसके साथ हो गये ओर करणकी छावनीके पास 
आ पहुंचे । वहां सुरपाक शबरुआपर छापा मारनेका उपाय सोचने ढगा; किस्तु सेना 
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अधिक ओर सचेत थी । इतनेम उसे विमछाकी ३ बजे सती होनेकी खबर मिली । 
सुरपालने सोचा कि “ विमढा यदि अकाहुमृत्युसे मरेगी; तो मुझे स्वगेमें भी मिलना 
असम्भव हू ” | इस विचारसे उसे अत्यंत खेद हुआ; किन्तु उसन धेये घरकर 
विमलाकों छुडानेका ढृढ निश्रय कर लिया और अपने साथियाका सचेत कर ठीक 
प्रबन्ध कर लिया । 

विमल्ा ईश्वर-प्राथना करती हुई चिताकी ओर चली | करणके साथी उसको 
प्रणाम करने ओर क्षमा मांगने लंगे। यह देखकर दुष्ट करणका हृदय भी पिघलने लगा 
वह आकर हाथ जोड़न छगा और क्षमा करनेके लिये प्राथना करने लगा । विमलाने 
कहा “तू अपने पापका पश्चात्ताप कर ओर प्रभुसे प्राथना कर कि हे इंश्वर $ मुझे 
सुबुद्दि दे जिससे में मविष्यमें कोई दुष्कमे न करूँ । इस संसारके स्वप्नवत्‌ सुख 
और प्रतापका कभी अमभिमान न करना ; किन्तु अपनी आत्माका कल्याण हो उसके 
साधन करना; अब तू अपने देशका ढांट जा ” | इतना सुनते ही करणन प्रणाम 
किया; किन्तु छज्ञाके कारण एक शब्द भी न कह सका। विमछा चिताकी ओर 
बढ़ी । दर्शकगण पुष्पवर्षी करने छगे | विमछा चिताके पास आकर “जय अंबे!”? 
कहकर चितापर चढ़ गयी ओर हाथसे चितामें अग्नि लगानेकी चेष्टा करने लगी | 
उस समय इतना गुठाढू और अबीर उड़ने रूगा कि एक दूसरेकों नहीं पहिचान 
सक्ता था । ऐसेही सुअवसरभे सुरपालने विमछाकी उठाकर चलादिया । जैसे शेर 
बकरीकोी उठाकर भाग जाता है और किसीको ले जात समय खबर नहीं होती वंसे 
ही सुरपाढ और विमछाकी किस्ीकीं खबर नहीं हुई। जब गुढाढ व अबीरकी वर्षो 
कम हुई तो विमछा का पता भी न रूगा | करणने चहुँ ओर ढुंढवाई। किन्तु कुछ 
पता न छूगा। निदान निराश होकर पछताता रह गया । ' 

सुरपालने विमछाको झेजाकर थोड़ी दूर पर खड़े हुये घोड़ेपर बिठाकर अपने 
साथियों सहित चल दिया । विमढा अपने दोनों हाथोंसे अपने नेत्र बंद किये थी 
सरपाल्कों नहीं पहिचाननेके कारण सोचने छगी; “हाय! मितना दु:ख भोगना रह 
गया वह अब एकदम आ पड़ा । हे प्रभु । मेरी रक्षा करा”। यह सोचते हुये उसने 
अपनी आंखे खोढी ओर सामने सुरपालका खड् देखकर आश्रय से भयभीत हो गई | 
मरपालने कहा हे प्यारी! में जीवत हूं, शत्रुआने झूठी खबर उड़ाई है, तू अपने 
मनमें मत डर, इस समय शत्रुओंके आनेका भय है इसालिये थोड़ा बढ़ाये चढी चल, 
आगे किसी निर्मय स्थानपर सब वृत्तांत सुनाऊंगा । पहिचानतें ही विमलाके नेत्रोंसे 
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हे के आंसू गिरने हछंगे, किन्तु कुसमय जान मौन धारण किये धोड़ाकों बढोंये आगे 
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किन्तु कुसमय जान मौन धारण किये बोड़ाकों बढाये आगे छगी | कई पवेत और 
बोर जंगलोंको पार करके एक गुप्त स्थानपर आ। पहुंचे । सुरपालन विमछाकों धोड़ेंसे 
उतार लिया ओर दोनों परस्पर हषेके आंसु बहांते हुये अपनी पिरहाग्निकों ठंडी 
करने लंगे। इन दोनोंके इस अपूर्व मिलनकी खुशी लिखनेकी शक्ति कहममें नहीं 
है । विमलाके दु:खकी कहानी सुनकर ओर उप्तकी उपस्थित दुर्बडता देख कर उसे 
बड़ा दु:ख हुवा | अपनी सत्रीकों हृदयसे छगा लिया । साथियोने भोजन तेयार कर 
लिये इससे दोनों स्नान कर भोजन करने लगे | भोजन करते समय सुरपालने उसे 
बचानेका सब वृत्तान्त कह सुनाया ओर यह भी कहा कि रुपसुंदरी जीवत है। यह 
सुनकर विमछा अल्यंत प्रसन्न हुईं । इस प्रकार विमला प्रसन्न हो पतिके साथ उस 
जंगलमें रहने लगी । सुरपालने कई वार शत्तनुओंपर धावा करके उनके गवका नाश 
किया ओर द्वव्य छूटा था । 

एक दिन एक भीलने सुरपालकोी समाचार दिये के रपसुंद्री रक्षित स्थानपर 
है और उसको पुत्र उत्पंत्न हुआ है । यह सुनते ही दोनों प्रसन्न हो गये | यद्यपि 
मार्ग अति अगम था; किन्तु विमछा अपने पतिके साथ जॉनेके लिये तेयार हो गयी। 
इन दोनोंने अपना भेष बदछ लिया । वहां पहुंचते ही इसने राजकुमार ओर रूपसुं- 
द्रीको देखा। रूपसुंद्रीने इनकों नहीं पहिचाना; किन्तु परिचय पाते ही हषकी सीमा 
न रही; सब प्रेमके आंसू बहांने ढंग । इस प्रकार थे सब शत्रुओंके भयसे अपना 
भेष बदलकर उस घोर जंगढमें अपना मनमार कर रहने रंगे। विमठ्ा राजक्रुमारकों 
छातीसे छगाती थी और कहती थी कि “ वनराज | तू अमर हो, तूही मेरे भाईके 
वंशकी चलानेवाढा है | कुछ दिन पीछे विमछाकों जंगलका पानी अनुकूछ न पड़- 
नेसे उसका शररर अशक्त होने छगा बहुत उपाय करने पर भी उसका रोग असाध्य 
हो गया । निदान उसका पवित्र आत्मा अपनी अपूर्व कीर्ति छोड़ कर और इस 
नाशवान्‌ शरीरका त्यागकर ईश्वरके शरण हुई | धन्य है इस साथ्वी सत्रीकोी ! 
हे परमात्मन्‌ | हमारे देशमें फिर ऐसी ही सती ख्त्रियां हों यही हमारी प्रार्थना है। 
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६०५ खतीम॑ंडल, 


वीर सतीयां ।. 


सती संयुक्ता । 


१6 साध्वी कन्नोन नरेश जयचंद राठोडकी कन्या थी । इसका जन्म 
रा 20 ३१० स० ११७० में हुआ था | यह ख्रूपमें अद्वितीय, अस्ताधा- 
! । &/07 ॥ रण उदारतावाी और सह्ुण सम्पन्न थी | कवि चंदने उसे 
(//2 प्प्क्ज कृन्नीजकी लक्ष्मी कहकर वर्णन किया है । दिल्लीपति पृथ्वीरान 
चौहान ओर कन्नोन नरेश जयचंदमें परस्पर विरोध था | एथ्वीराजने अश्वमेध यज्ञ 
किया ? यह देखकर जयचंदकों अत्यंत खेद हुआ । उसने अपनी प्रशंसा वढानेके 
लिय राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया | इस यक्ञ्मं एथ्वीरान नहीं आया था । जयचंदने 
उप्तका अपमान करनेके लिये एक सुवर्णकी मूर्ति एथ्वीरानके समान बनाकर द्वार- 
पालके स्थानपर खड़ी करा दी । यह वृत्तान्त एथ्वीराजकों माद्म हुये; मिप्तके कारण 
उसे अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ | एथ्वीरानने कन्नौजपर चढाइ करके जयचंदकी 
हरा दिया; इसी अवसरमें संयुक्ताने एथ्वीरानकी देखा था। यद्यपि यह पिताक़ा 
शत्रु था; तथापि उसके गुण, प्रशंसा, वीरतत, बढादि देखकर अपने चित्तप्ते उस्ते 
अपना भावि पति बना चुकी । यज्ञ होनेके पश्चात्‌ कन्नोन नरेशने संयुक्ताक्रे छिये 
स्यंवर रचा। देश २ प्त बड़े योघा, क्षत्रोय वीर उस स्वयंवरमें सम्मिलित हुये थे। 
संयुक्ता हाथमें पृष्पमाढा लेकर अपनी सखियोंके साथ ख्येम्बरस्म आई । ओर किसी 
भी राजाकी ओर न देखकर वह माह उप्त सुवर्ण सूर्तिके गलेमें डाल दी । जय- 
चंद अपनी कन्याका यह काये देखकर धबरा गया । राजा छोग भी अपने मनमें 
ढज्जित हो गये। यह समाचार पृथ्वीराजकों मालूम होते ही वह कन्नौजपर चढ़ 
आया ओर युद्ध करके ३० स० ११९०० में संयुक्ताको हर ले गया । संयुक्ताको 
पाकर वह इतना सुखी हुआ कि स्वगे-सुख भी तुच्छ मानता था । वह महाराज 
पृथ्वीराजकी प्रिये भार्या हो गयी । संयुक्ता पातित्रतके धमानुसार अपने सौभाग्य 
कालकी निगेमन करने लंगी । एथ्वीरान इसपर ऐसा आशक्त हो गया कि उसे एक 
क्षण विना उसके काटना कठिन प्रतीत होता था । जिस समय शहाबुद्दीन गोरी 
भारतवर्षपर चढ़कर आया उस समय सती संयुक्ताने प्रेम वचन कहकर वीरत्व 
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बढ़ोनिवाले जोशीले बचन कहे। “ हे चौहान वैशके सू्ये | तुम्हारे समान आज 
दिन कोई मी शूर नहीं, आपके समान किसीने सुख नहीं भोगा । मरना यह तो 
मनुष्य शर्ररिका धर्म है, इस संसार एक दिन अवश्य ही मरना है। जब मरना ही 
है तो अपने नामकी अमर करके मरना चाहिये। आप अपने कुडकी, कीर्तिकी ओर 
देखकर रणक्षेत्रम शब्रुओंके रुधिरकी नदी बहाइये । आपकी चतुर॑ंगनी सेना “हर 
हर ” कहती हुई चहुँ ओरस शलब्नुपर टूट पड़ेगी । इस महान्‌ महत्वके कार्यमें किसी 
प्रकारका भय करना उचित नहीं ।हिम्मत, घेय और यत्नसे स्वदेशकी रक्षा कीमिये। 
यदि संग्राम भूमिम मृत्यु होगी तो यह द्याप्ती स्वामें भी आपके चरणोंकी सेवाके 
लिये हाजिर होवेगी ” | वीर-बाला क्षत्राणी संयुक्ताके सुखसे इन बचनोंकोी सुनकर 
पृथ्वीराजका अंत:करण उत्साहसे उभड़ आया और अपने योद्धाओंकों आज्ञा देकर 
युद्धकी तैयारी करने लगी । यह समाचार पाते ही भारतवर्षके कई वीर योद्धा आ 
पहुंचे और सैन्यमें सम्मिलित हों रणक्षेत्रपर चलनेको तैयार हुये | तैयारी होनिपर 
पृथ्वीराज संयुक्ताकं पास आया और सल्यह लेने लगा / प्यारी | अम्तुक का्येमें 
तेरी क्या सलाह है व अमुकर्मे क्या ! ” उसने विनीत स्वरपे उत्तर दिया कि;- 
“/ राजन्‌ $ हम अबछा युदके विषयमें क्या जाने ! संसार कहता है कि ब्ियोंकी 
बुद्धि ओछी होती है | यदि खत्री कमी उचित सलाह देवे तो संस्तरो मनुष्य उससे 
मुनते ही नहीं | तो भी महाराज ! मैं आपकी आज्ञानुसार अपनी सलाह देती हं”। 
यह कहकर उसेने अपनी सलाह बतायी । 

महाराज पृथ्वीरानकी आज्ञा पाते ही वीरगण “ हर हर ” कहंते हुये रण- 
क्षेत्रकों चले । वहां पृथ्वीराजने तिरोही ज्लेत्रमें शोर युद्ध किया। क्षत्रियोंके पराक्र- 
मकी देखकर शहाबुद्दीन गोरीके छक्के छूट गये । वह रणक्षेत्रकों छोड़कर माग गया । 
उसका सब प्षामान युद्धके शस्त्र, वावटा आदि महाराज पृथ्वीराजकों लिले | पृथ्वी- 
राजकी जय जयकार होने लगी | दो वष वीतनेपर फिर शहाबुद्दीन गौरी अपनी 
बड़ी सेना एकत्र करके रणक्षेत्रमें चढकर आ गया । इस समय भी पहिलेके अनु- 
सार बहुत महाराज पृथ्वीरानकी सेनामें सम्मिलित हो गये | यह समाचार पाते ही 
संयुक्ताने अपने पतिको रणमें जानेके लिये कहा । उसने बहुत जल्दी अपने हाथ्से 
पतिकी रणमें जानेके लिये कहा । उसने बहुत जल्दी अपने हाथपे पातिको वीर 
योदड्याओंके समान वस्त्र ओर बख्तर आदि पहिरा दिये और हथियार छाकर सामने 
रख दिये । उप्तका सर्वांग कबचसे ढक गया, ऊपरते पीठपर ढाछ ढगा दी | कम- 
रमें तलवार छठका दी; किन्तु उप्त समय उसको कुछ अमंगढ चकसू छक्षण भी 
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पतसज्षम आन छंगे। उसका हृदय व्याकुछ होनेके कारण कपाहपर प्रस्वेदके बिंद 
दिखाने लगे | तो भी उसने महाराज पृथ्वीसिंहकी थेयें देकर- विदा किया । पथ्वी- 
राज संउुक्ताक असम वहां बहुत देरं तक खड़ा रहा । महाराज पथ्वीराजके जांते ही 
तंउक्तान श्रण कर लिया कि “ जबतक महाराजके फिर दर्शन नहीं करूंगी; तब 
तक अपना जावन केवढ जल पीकर ही निर्गमन करूंगी। /” हाय ! मुझे ऐसा 
नतात हा रहा हैं के में अपन प्राणपतिसे इस दिल्लीमें नहीं मिल सकुंगी; किन्तु रव- 
।म अवश्य ही |मेलगी। उसकी यह धारणा सत्य ही निकही | समाचार सुनमेमें 
आया क धथ्वाराज रणक्षत्रम मार गये! यह सुनकर उसने शबको मंगा और चिता 
बनाकर शबक साथ सती हो गयी। 


निःसंदंह संयुक्ता देवी ही के समान थी। सीता सावित्री ओर दमयन्ती आदि 
पावेत्र सती ख्लरियोंकी श्रेणीमें गिनने योग्य यह रानी संयुक्ता थी, इत्यादि गुँंणोंसे 
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संसारम उसका अखंड कांति रह गयी ह्‌। 
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विदुला । 
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गे शउछ। रगमें शहुको पीठ बताना नहीं जानते थे ऐसे ही उत्तम कुहमें 
नए 7 इसका जन्म हुआ था। उसका विवाह सौवीर नामक राजाके 





दक्षिणमें प्राचीनकालमें सोवीर रानाका राज्य था। सौवीरंके मरने पर विदुला विधवा 
हो गयी थी। राज्यका कार्य उसके पुत्र संजयके हाथमें था; किन्तु बाल्रामा 
राज्यनीविस अजान था | यही कारण है कि उसका राज्य तितर वितर होने लगा। 
अथोत्‌ प्रजा प्रबढ होकर दुर्बढ्लोको दुःख देंने छगी | उस समय सिंधु राज्यका बढ 
अधिक था । उसने संजयकों निबेठ जानकर उसके राज्यपर चढाई की | इस भरयं- 
कर समाचारकी सुनकर विदुला घबरा गयी | उसने अपने पुत्रकी शोचनीय स्थिति 
देंखकर स्वयं शस्त्र ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा की | उसने थैये धरकर अपने पुत्रको 
ज्ञान देना आरंभ किया; क्योंकि उसने सोचा कि यही सर्वोत्तम समय है; ऐसा समय 
फिर हाथ आना अधंभव हैं । निःसंदेह विदुला देवीके ही सडश थी। वह बडी 
तेजस्री थी। वह जानती थी कि “सतीत्वसे प्राणकी पदवी बड़ी नहीं है!। उसने 
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संजयसे कहा; “पुत्र | शत्र॒ुके सामने कभी भी अपनी हीनता नहीं स्वीकार करना। 
कीड़े जो अपने पगर्मे कचराते हैं वेही हीनता स्वीकार करते है, किन्तु नर-जन्‍्म 
लेकर कभी भी हीनता नहीं रवीकार करना। हम क्षत्रिय हैं; तिसपर भी अपना 
जन्म प्रसिद्ध शाश्वत वंशमें हुआ है। अपने कुल्में कभी किसीने शत्रुके सम्मुख 
पीठ नहीं की है। इसलिये तू भी इस निष्कलंक कुलमें कहंक मत लगाना। तू 
पुरुष है इसलिये पुरुषत्व दिखाकर नाम प्रख्यात करना। संसारमें मनुष्य तों असंख्य 
गीनती के है; किन्तु उनमें महत्व कितनोंका है! इस संसारमें कितने हो गये किन्तु 
उनमेंसे कितने मनुष्योंका नाम अमर है! ये बातें सब सोचने योग्य हैं। जिम्तका 
नाम इस संसारमें नहीं है वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं। मरने पर पशु पश्षि- 
योंका नाम नहीं रहता, कीड़े, मकोडोंके जन्मकी गणना नहीं होती । इसलिये पुत्र | 
तू मनुष्य है, अपने नामकी अमर करनेका यत्न कर | इस बातको तू भूछ मत 
जाना” आदि अनेक वीरत्व बढ़ानेवाले बचन समझाये । फिर कहने लगी “अब तू 
जल्दी जा ओर युद्धकी तेयारी कर; क्योंकि इस समय तू राजा है । नहीं तो तू दो 
दिन पीछे राजा कहलाने योग्य नहीं रहेगा ”। 

विदुलके ऐसे बचन सुनते ही उसके हृदयमें वीररप उभड़ आया। वह तुरंत 
ही लड़नेके लिये तैयार हो गया | वह रणक्षेत्रमें अपनी सेना सहित पहुंचा | वहां- 
पर युद्धका आरंभ हो गया; किन्तु वह बालक तो था ही; निदान उसने रुधिरकी 
नदी बहती देख घेये छोड दिया | उसके मनमें मय उत्पन्न हो आया इससे वह 
अपने जीवकों बचाकर रणक्षेत्रसे निकल भागा । जिससे सम्पूणें वीरगण घबरा गये। 
संजय घरमें आकर गुपचुप शयनागारमें जाकर सो गया । उसने सोचा कि जो 
भाग्यमें होगा” यह सोचकर निश्चित हो सो गया। यह समाचार माता विदुरकी 
मिले । “ हाय ! यह प्राण किस लिये है! जो प्राण माताकी रक्षा करने योग्य 
नंहीं उस प्राणकी कोई महत्वता नहीं है” । किन्तु उसने अपने लड़के पर क्रोध न 
करके सोचा कि “समय तो गया, नो काये थोड़े परिश्रमसे हो सक्ता था वह' अब 
अधिक परिश्रमसे हो सकेंगा” । ऐसा सोचकर वह निश्चित नहीं बेठी; किन्तु घब- 
राती हुयी अपने उत्साहकों छ्विगुंग करके फिरसे कार्य प्िद् करनेका प्रयत्न करने 
लगी । उसने अपनी बुब्बिल्से शत्रुओंकोी पराजय करनेकी युक्ति सोची; क्योंकि 
उसका हृदय स्वाधीनतामय था। वह अपनी दुर्दशा किस प्रकार देख सक्ती है? 
वह पराधीनताकी पिक्कारती थी । क्या वह जीवित दूसरेकी सेवा करेगी ? नहीं ऐसा 
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करनेंसे मरना हजार गुणा उत्तम है। वह किसीके आगे नहीं नमी, दूसरेही उश्तको 
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थी वह अपनी कीर्तिको बढवेगी; किन्तु उसमें दाग नहीं छर्गने देंवेगी । यद्यपि 
उसकी (संजय) एकही पुत्र था; वथापि वह शत्रु मयसे घरमें छिपाना उचित नहीं 
जानती थी। उसने संजयको बुढाया और कहा कि; पुत्र! तू शत्न॒के हर्षकी वाद्धि मत- 
कर; क्योंकि आज शत्रुओंके राज्य ले लेनेंके कलही तुझे गछी, कूचीमे मिखारी बन- 
कर भीख मांगनी पड़ेगी | इसलिये हाथकी सम्पत्तिको भयसे क्यों खोता हे | अ- 
प्रिेमें जलनेकी शक्ति हे, वह सम्पूर्ण पृथ्वीकी जलाकर भस्म कर सक्ता है। तो 
तू अगम्नि-व्यवहारको क्यों छोड़ता है ! शत्रु चाहे कितनाहीं बलवान क्‍यों न हो, 
उससे जीतनेकी आशा न भी हो, तो भी भयसे भयभीत नहीं होना चाहिये; 
क्योंकि आगेसे डरनेवालेका जीना व्यर्थ ही है | पुत्र | एकवार जीवकी आशा छो- 
डकर शरत्रुओंकी मार अथवा खयं मर ! तू इसी मंत्रकी साथना कर ! अब तू विलम्ब 
मत कर ! देशकी रक्षाके लिये प्राणकी मत छुपा | तुच्छ जीवनके लिय कर्तव्यका 
त्याग नहीं कर” | इतना कहनेपर भी संजयकों कुछ असर नहीं हुई । वह माताके 
चरणोंको प्रणाम कर विनय करने लगा “मभा। मेरा शरीर शज्नुके बाणते धायरू हो 
गया हे । मेरा प्राण इस शरीरको त्यागनेकी तैयारी कर रहा है | यदि इस समय 
में रणक्षेत्रमें जाऊंगा तो तुम्हार फिर दशन नहीं मिल सकेंगे | तुमको पुत्र प्यारा 
है कि राज्य ! यदि तुमको राज्य प्यारा हो तो में अब छड़ाईमें नहीं जाऊंगा । मैं 
आपकी शरण हूं । मुझे पुत्र जान इस समय अपनी शरणसे अलग मत करो”। 
ऐसे बचनोंसे माता केप्ती भी वीर क्‍यों न हो; किन्तु उसका हृदय विना पिबरले नहीं 
रह सक्ता; किन्तु विदुढाकों इन वाक्योंकी कुछ भी असर नहीं हुयी । उसने अ- 
पने लडकेका मत फेरनेका फिर यत्न किया। उसने कहाकि; संजय | यह सत्य हे 
कि पुत्र-स्नेह बड़ा श्रवढ है; किन्तु कतव्य्के आगे नहीं । मैं निम्त प्रकार पुत्र 
स्नेहकी समझती हूं उसी प्रकार कतेव्य भी समझती हूं । जब तक मेरा प्राण है तब 
तक तुझे खाने के लिये दूसेरे सन्‍्युख भीख मांगते देखना उचित नहीं समझती । 
तू सौवीर वशमें कायरपन करेगा; वह में कदापि नहीं सुन सक्ती | तू यत्न करेगा 
तो तेरा मनोरथ सिंछ होगा । इस संसारमें श्रमके आंगे कुछ भी असाध्य नहीं है। 
देख ! श्रीरामचंद्रजीने केवल कपियोंकी सहायता महान्‌ समुद्रका पूछ बांध लिया 
था। परिश्रमसे ही परशुरामजीने इक्कीसवार प॒थ्वीको विना क्षत्रियोंके कर दी थी । 
पुत्र ! तू क्‍यों डरता है ! शरीर, प्राण, हार्थोका बढ, सैन्यक योडा आदि होनेपर 
भी तेरा बेठ रहना उचित नहीं हैं । ऐसे समयमें बैठ रहना यह क्षात्रियधर्म नहीं 
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है। विज्ञ पुरुषके मुखसे कभी “नहीं” शब्दका उचारण नहीं होता । तू क्‍यों “नहीं” 
शब्दको बोढकर अपने कुछको कर्क लगाता है | पुत्र | उद्यम कर, रणक्षेत्रमें 
शरीर त्याग करनेकी तेयारी कर। यह शरीर संदेव स्थिर रहनेवाढ्ा नहीं है। यदि 
तू आज इसकी रक्षा करेगा तो भी यह दो दिन पीछे नाश हो जायगा | पुत्र ! 
रणमभूमिमें मरनेसे खर्ग प्राप्त होता है। नहीं तो नर्कका कीड़ा बनना पड़ता है। 
यह रूप कभी स्थिर रहनेवाल्य नहीं है) अकेछा आया है ओर अंतर्मे भी अके- 
लेही जाना पड़ेगा। इसलिये अभी रणक्षेत्रमें शरीर त्यागनेकी तेयारी कर । “आहा ! 
वीर माताके वचनोंकों धन्य है | ! 

माता विदुलके मुखसे ऐसे बचन सुनकर किप्तका हृदय स्थिर रह सक्ता है! 
ऐसा कोन कायर पुरुष होगाकि जिसको ऐसे बचनेंकी अस्तर न हो ! संजयका भय 
दूर हो गया। उसने जाना कि “कीर्ति ही मलुष्यका मलृष्यत्व है” उसने अपनी 
मातासे कहा मां| ग्राण चाहे चले जाय; किन्तु अब आपकी आज्ञाका उछंघन नहीं 
कर सक्ता | यह कहकर मातासे आज्ञा मांगी | माताने आशीवांद देकर कहा “सं- 
जय | यदि तू अपने ग्राणोंका मय नहीं करेगा तो तेरी अवश्य जय होगी” । संज- 
यकी आता देखकर मानों मृतक सेनाके ग्राण आ गये ॥ सब योद्याओंके हृदय 
प्रफुछित हो गये । वे छोग बड़ी वीरतासे अपना पराक्रम दिखाने ढगे। सौरव वश- 
का पराक्रम देखकर शत्रुओंके छक्के छठ गये। व छोग भयभीत हो गये । भयही 
पराजयका मूल है-। एक वार भी भय उत्पन्न हो तो कार्यके पूर्ण होनेकी आशा 
नहीं रहती । शत्रुओने धेर्य दिया त्याग ओर रणक्षेत्र छोड़कर भागने छंगे । संज 
यकी जय जयकार होने छगी | पाहिलीवार रछृपष्णमुख किये गुपचुप आकर सो गया 
था; किन्तु अब दूसरी वार संजयने हंसते हुये मुख आकर माताके चरणोंको प्रणाम 
किया । माताने हर्षित हो हृदयस ढगाकर उसकी पीठ ठोकी । “भाग्यमें होगा सो 
होगा” यह विचार बिल्कुल मूर्खोका है । यह केवढ आढुसियोंका भूषण है और 
पापियोंकों पाप-कम करनेका सुगम मार्ग है। परिश्रमसे ही सर्व कार्योंकी सिद्धि 
होती है। उद्यमसे ही सोवीरके राज्यकी कीर्ति हुई | यह सब वीर-माता विदुरा- 
का ही प्रताप है । आहा | धन्य है ऐसी माताकोक्ति मिसने अपने पृत्रवे 
सच्चा-धर्म बताया । 
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कमेदेवी । 
पर “० “कक. 
| ह महाशक्तिरूपिणी कर्मदेवी मेवाड़के अधिपति पराक्रमी राजा 
का समरसिंहकी पतित्रता पत्नी थी। यह पतित्रता धमानुसार पतिको 
१| उचित सलाह तथा सहायता देती थी। इन दोनोंमें परस्पर बड़ा प्रेम 
07-८5 था | वह कभी अपने पतिकी आज्ञाका उछंघन नहीं करती थी । 
संत समागम और धर्मदानादि करती थी | उसकी धर्मशार्त्र पढने और सुननेमें बड़ी 
प्रीति थी । उसको अपने धर्मपर बड़ा प्रेम था। वह कभी अपना अपमान सहन 
नहीं कर सक्ती थी | खद्शरक्षाके लिये दिल्ीपति पथ्वीराज तथा मेवाडके परा- 
क्रमी राजा समरसिंहने अफधानोंकी भारतवषमेंसे निकालनेकी शहाबुद्दीन गोरीके 
साथमें ३० स० ११९६ में युद्ध किया था। उस युद्धम योदाआंका नाश हो गया। 
इससे यवनोंका बल बहुत बढ़ गया था । उनने दिछी पर अपना अधिकार कर 
लिया था। महावीर समरपिंहके मरनेसे यह देश शोकसागरम डबकर अधकारम 
पड गया था । उसी समय शहाबुद्दीनने राजपुताने पर चढ़ाई करदी। प्रत्यंक स्थान 
पर रक्तकी नदियां वहने लगी । जहां देखो तहां पराजय ही होती थी । वेज, पति- 
ब्रत, और स्वाधीनता आदिका नाश होने छगा। पवित्र भारतभाभे यवर्नाक जुस्मत 
स्मशानमूमि वनने लगी, ऐसे समयमें मेवाडपतिकी कार्ति बढ़ानेके डिंय याद्वाअम 
फिरसे वीररसकी उत्पति हो गई । योद्यगण उत्साहसे संग्राम करनका वयार हो 
गये | मेवाड पति समरसिंहके मरनेपर उसका सुकुमार बालक गादीपर बेठाया गया 
था वह अपनी बाल्यावस्थामेही शत्रुओंके परके नीच पड़ेंगा। यह कूछन वाली कली 
जल्दी ही मुरझ्ा जायगी। ऐसा सोचकर पतिकी कौर्तिको बढानेवाढो कमदवीन वोरि- 
रूप बननेके लिये शर्त्र धारण किये। उसने अपने शरीरपर कवचका धारण किया 
और हाथमें तीक्ष्ण तलवार लेकर यवनोंको देशमेसे निकालनेके लिये तेयार हो गयी। 
उसके साथ बहुतेरे योद्धागण आ गये । 

शहाबुद्दीनके पुत्र कुतबुद्दीनने वीरयुवती कमदेवीकों आकर बेर लिया । अब 
तो रणक्षेत्रमें वीरबालाने अपना वीरत्व बताना आरंभ कर दिया। वह घोड़पर सवार 
हो अपने वीरोंकों वीरत्व भरे वचनोंकोी कहकर आगे बढने और उन्हें ढहकारन 
लगी । अपनी तल्वारसे शत्रुदुढका नाश करना प्रारंभ किया । उसके संझाममे 
यवन दलका बड़ा नाश हुआ; जिसके कारण शत्रुओको हम्मत हु गया। झुतड 








किस कम हर कक 20:60 कप कम आम लत, 
हीन कर्मदेवीके भर्यकर कर्मकों देखकर कंपने छा उसने जयकी आशा छोड़ दी, 
क्योंकि वह स्वये भी घायल हो चुका था | वह अपनी जान लेकर रणक्षेत्रसे भाग 
गया । वीरबाछा क्मदेवीने जय प्राप्त करके अपने देश ओर की्विकी रक्षा की । 
उसका दिन२ तेज प्रख्यात होने लगा | इस प्रकार इस वीरबाला मेवाडकी कीर्ति 
बढाकर अपना नाम इस संसारमें अमर कर गई । 
ने 


कलाबती । 
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6 तेजरवी पतिप्राणा सती राजपुतानेके एक छोटे राज्यके अधिपति 
<«४5 रणसिंहकी री थी। इस राज्यपर दिल्लीपति यवन बाइशाह अछा- 
2 ४ | उद्दीनने चढ़ाई की | तब यह राजा भी अपने घमको रक्षा करनके 


है 
४ ३5 


>आऋ2 लिये ढडनेकों तेयार हुआ ओर इसके साथ कलावती भी मदीना भेष 
कर रणज्षेत्रमें सशस्त्र चलनेकी तेयार हुईं | उसके सामने घोर संग्राम होने छूगा । 
कलछावती करणसिंहके समीपमें रहकर समयर सहायता भी करती थी। युद्धभूमिमें 


कक 


शत्रुओंके दल्मेंसे एक आदमीने रणसिंहपर धोकेस आक्रमण किया; किन्तु कला- 
वतीकी दृष्टि उस घूतेपर पड़ गई | वह तलवार लिये आ रहाया इतनेमें कलावतीने 


उसके पीछेस आकर उसे यम छोकको पहुंचा दिया । इस प्रकार उसने अपने 
पतिकी ग्राणरक्षा की । रणसिंह ओर कछावतीने अपने बाहु-बढू तथा बुछिबल्से 


९, 6 ८ कक हिल जी कर ् ० 
शतन्रुओका संनका आधकाश नाश कर दिया । अब ता शत्ुआन अपन विनकी 


कि 
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कु 


आशा छोड़ दी ओर घोर संग्राम होने लगा । इसवार रणपिंहकी तल्वारका एक 
भारी घाव छगा । वह देखते ही कढावती देवीका भयंकर रूप धारणकर बड़े क्रोधर्से 
शत्रु-दरूपर अख्य प्रहार करने छूगी । इस वीर-बाढाके सम्मुख शबत्रुओंकी फोजक 
पांव रखड़ गये। उस दृलके अनेक योद्धाओंका नाश हो गया । निदान यवनदूर 
राणक्षेत्र छोड़कर भाग गया । इस प्रकार जयका डंका बजाती हुईं कढावती अपने 
पतिके साथ मेवाड़ राज्यमें छोट आई । रणसिंह के घावमें बड़ी पीड़ा होने छगी। 
चतुर वेद्य बुढाये गये । उस घावका देखकर वेद्योने कहाकि यह एक जहरीढी तल- 
वारका धाव है इसालिये जब तक शरीरमें प्रवेश किये विषका नाश न होगा तब तक 


न 0 (ं. 


घावका अच्छा हांना असंभव है वंषका नाश करनेक लिये कसा मनुष्यको विष॑ 


कार कर. 


चूसनेके लिये काहिये । रणसिंहनें अपने प्राणकी रक्षांके लिये विष चुसताकर दूसरे 


प्र 9 


रे १०. //___________हर्तीमंडढ मर िक प की अक 
व्यक्तिकी जान ठेना अनुचित समझा; केन्तु कछावती पतिके दुःखको न सहन कर 
सकी । उसके कोमल हृदयमें वेदना होने छगी । जब रणसिंह निद्गावश हुआ उस 
समय कलावतीने पतिकी रक्षाके लिये उसके धावसे विष चूसना प्रारंभ कर दिया, 
उसने इस युक्तिसे उसके घावसे विष चूसा थाकि उसे कुछ भी खबर न हुई | निदान 
रणसिंह तो अच्छा हो गया; किन्तु कछावती संदेवके लिये इस संसारमें अपना नाम 
अमर करके मृत्युकी गोदमें शयन करने छगी । यह हाढु देखकर रणसिंह बड़ा दुखी 
हुवा । उसने उसके वियोगमें अपना शेष जीवन विना स्त्रीके ही व्यतीत किया था। 
धन्य | ऐसे प्रेमी पति-पत्नीकों ! 
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१202 ( ह चंदन नामक राजाकी कन्या ओर गढ़ामंडलेके राजा संम्रामसाक 
््‌ पा 
कट पतित्रता स्त्री थी। उस समय उसके समान अन्य सुदरों नहीं थी | 
" जेसी वह ररूपवती थी वेसी ही तेजस्वी भी थी। ओर वैसी ही 


अलममप्पप्+त पतिब्रता व यैर्यवान थी । वह संदैव पतित्रत धमोनुसार चलती और 


पतिको सुख दतेमें किी प्रकारकी न्यूनता नहीं होन दंती थी। पांतिके सहवासमे 
सखपप्रक कितनीक वर्ष आनंदमें कटी किन्तु काड्चक्रमें पड़कर उसके पतिकी 
मृत्य हो गई और वह विधवा हो गई । उप्तका १८ वर्षका वीरवछ्ठम नामक पुत्र 
गद्दीपर बेठाया गया । वह स्वयं राज्यनीतिमं कुशरू थी । इसलिये राज्य-कार्य उत्तम- 
तासे चढाने ढगी ओर प्रजाकों अनेक प्रकारका सुख देती थी। प्रजा भी उप रक्षा 
करत्रीं देवी समझकर अ्रद्या और भक्तिसे चाहती थी । गढ़ामंडछा नमदा नदीके 
किनारे जबलपूरके पास हैं । यह राज्य उत्तम अपनी ख्तंत्रतासे अन्य राज्योंको 
कुछ नहीं गिनता था | उस समय हिन्दुस्थानका राज्य अकबर बादशाहके अधिकारमें 
था। वह छोटे २ राज्यों को अपने राज्यके अधिकारमें मिलानेका प्रयत्न कर रहा था; 
किन्तु जगत्‌ प्राप्तिद्ध महाराणा प्रतापसिंह और रानी दुगावती ये दोनों उसके आधीन 
नहीं हुए थे । इसलिये हैं" स० १६६४ मे गढ़ामडलापर आममानी आसफखस। सेना- 
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पतिन छे हजार सवारऔर बारह हजार प्याद-पंदुल लश्कर कर चढाईं का। वह 
इस राज्यकां समाद्ध दुखकर माहित हा गया आर उम्त अपन आधान करनका भअ्यतज्ञ 
करने ढुगा | यह समाचार पाते ही गढामंडछाके निवासियों में खल़वक पड़ गई किन्तु 
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दुगावती ६११ 
रानी दुर्गावतीके हृदयमें कुछ भी भय नहीं हुआ । वह आठ हजार सवार डेढ हजार 
हाथी ओर बहुतसी पंदल सेन्य लेकर शब्रुके सन्मुख रणक्षेत्रमें आ पहुंची । उसने 
अपने शिरपर राजमुकुट धारण किया था, शरीर॒पर बख्तर धारण किया था, एक 
हाथमें तलवार ओर दूसरे में धनुष लेकर हाथीपर सवार थी। उप्तका नवयुवक 
कुमार वीरवछभ भी शूरवीरोंके समान वस्धर ओर हथियार घारणकर राणक्षेत्रमें आया 
था । महा घोर संग्राम होना प्रारंभ हो गया । इस समय रानी दुर्गोवतीकी मूर्ति 
साक्षात्‌ देवी चंडिकाके समान हो रही थी । वह गंभीर स्वरसे अपनी सन्यको उत्साह 
भेर बचनोंसें लडलकारती ओर दशात्नपर आक्रमण करती थी । वीरबाला दुगोवरततीके इस 
पराक्रमकों देखकर मुसल्मानोंका थैर्य भाग गया । रानी दुगात्रतीने उन छोगोको दो 
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वार रणक्षेत्रम परारत कर दिया । इस यमें शन्नओंके छैसो घोड़े मारे गये | इस 
कारण शत्रु दल भयभीत हो गया | आप्तफखां ने कई युदछ्में विजय पाकर अपने 
नामको बढाया था किन्तु यहां हारनेस वह अल्यंत ढज्जित हुआ । वह वीर रानी 
दुगोवतीके तेनक सामने थर २ कंपने ढगा | वह भागनेक लिये उद्यत हो गया और 
दु्गीवतीन अति क्रोधसे शन्नु दुहपर आक्रमण करके उसे यमढोक भेजना प्रारंभ 
किया | अब संध्या समय जानकर उसने लड़ना अनुचित जानकर विश्राम किया । उसने 
अपने योद्धाओंसे कहा कि विश्रामके पश्चात्‌ प्रातःकारू ही शन्बृदुहूपर फिर आक्रमण 
करना चाहिये | किन्तु दुष्ट आसफखांने जब वे लोग विश्राम कर रहे थे तब अपनी 
सैन्यकों छेकर उनपर आक्षिप कर दिया | जिसके कारण दुगोवतीकी अपनी सैन्य 
लेकर एक पहाड़ी के संकीणे स्थान में छिपन पडा | तो भी यवना दल वहां पहुंचकर 
संग्राम करने ढगा। इस समय बालढूव वर वीरवछभ अपने अतुरू पराक्रमको 
दिखाने छगा । शत्रुओंपर इस बाहकका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनकी हिम्मत टूट गई 
किन्तु वालकुंवर वीरवछभ बहुत घायल हो रहा था । दुगावती अपने इकछोते पुत्रके 
इस संकटको नहीं देख सकी वह खयय॑ रणक्षेत्रमें आकर अपना बढ ओर पराक्रम 
दिखाने लगी । शब्ब॒ृदलका अच्छी प्रकार दमन इस संग्राममें वह भी २०३ तीरोंके 
लगनेसे घायल हो गई थी । तो भी वह नहीं घबराकर बराबर उत्साहसे श्चुओंपर 
आक्रमण करती रही । उसने शरीरमं जीव रहते तक शज्नकों पीठ नहीं बतानेका 
निश्रय कर लिया । उसके थावोंसे रुघिर वह रहा था इसालिये उसे यह भी निश्रय 
हो गया कि में जीवित नहीं रह सकूंगी इससे उसने अपनी तीक्ष्ण कयारको पेटमें 
मार की और संदेव के लिये अपना नाम अमर कर गई। धन्य है! ऐसी वीरांगनाको 
जिसने देश रक्षा और अपने कतेव्य पालनके लिये अपने जीवकी कुछ भी परवाह नहीं कीं। 
£र् 
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' यू ह पवित्र मनकी साथ्वी सत्री सिकिम देशकी सेनाके ऊपरी यशलाह- 
४! कक न्टक सिंहकी पुत्री थी । यशलारुसिंहका जन्म लेपचा वंशमें हुआ था । 
3/25 2 ।' यह जाति सोन्दर्यके लिय प्रसिद्ध है। वे स्वभावसे प्रेमी व नम्न रहते 
विाप्प्न्‍जक5+ हैं| उनका हृदय प्रेमसे परिपूर्ण एवं मन संदेव प्रफुछित रहता है। 
उनके ज़ीवनका उत्तम महत्व यही है कि वें परस्पर क्लेश नहीं कर प्रीतिपूर्वक 
साथमें रहते हैं । वे भूखों मरना स्वीकार करते हैं; किन्तु खतंत्रता बेचवा नहीं 
चाहते। ऐसे उत्तम गुणवाले वंशमें मरीचीका जन्म हुआ था । वह अत्यंत स्वरूपवती 
थी | उप्तकी उमर २० बर्षकी थी। वह प्रेमी तथा पवित्र मनकी थी। पापसे अस्पृष्ट 
डदेवके मंदिरमें जाकर वह देवसेवा, किया करती थी | उसके पिता यशल्ाठुसि- 
हने उप्तकी बाल्यावस्थासे उत्तम शिक्षा दी थी । वह उप्तके र्वभावकी रवाभातिक 
सुन्दर गतिम वाया नहां दृता था। उसन अपना इृच्छात्त मानदरका कुमाराकाश्रणाम 
इस कन्याकों रक्खी थी । मंदिरका छामा ( बौछगुरु ) हिन्दु धेशासतत्रका एक 
धन्यासीके पास अध्ययन करता था । उस सन्यासीके पापसे मरीचीने भी संस्कृत 
ओर हिन्दी भाषाका अध्ययन कर लिया। वनछता मरीचीकी उसका पिता बहुत 

ता था । वह कभी भी उसके विचारसे विरुद्ध आचरण नहीं करता था ।उप्तको 
पर्ण विश्वास था कि मेरी पत्री कोई भी अस्तत्य का्यंका आचरण या विचार नहीं 


करती | उसने अपनी कन्याकी कईवार परीक्षा की थी । उच्त पव॑तीय प्रंदेशमें ऐसी 


प्रथा है कि कन्या योग्य उमरकी होनेपर वह अपनी इच्छानुसार आचरण करंनेकों 
स्तन्त्र है । उसमें उसके मातापिता अन्तराय नहीं कर सकते; किन्तु वह विचार 
नीतिके नियमानुसार होना चाहिये” । मरीचीका हृदय प्रेमसे पूणे एवं सरल था । 
वह पर्वतके निवासके कारण सांसारिक प्रपश्चेंसे दूर रही थी । वह ख्वमावत३ बह्म- 
चारिणी थी। पवताय छोग किसी प्रकार जूर्मका सहन नहीं कर सकत | उस 
देशका स्वाभात्रिक थम है कि अनावाएे मरना श्रेष्ट है; किन्तु सतंत्रताक्ी त्याग 
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नहीं करना; वे किसीसे छडना नहीं चाहते; किन्तु अपनेपर जूल्म करनेवालोंके प्राण 
लेनमें वे कुछ भी विच 


त्रीर या वल्म्प नहीं करत। मराचाकान भी अपन ऊपर पापद्धा 
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करनेवार पांच पापयाक्त अपने छूरस चार डालथ । उस दृशकां विवाहित 
न्‍ 3ज३ 0 बज ८ 


स्रियाक पास प्राय; एस छुरया नहां रहता है किन्तु मानदरस रहनवाला कुमार कार्य 


भंरीधी- २१३ 
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अपने पर्मकी रक्षाके लिये एक२ छुरी अपनी जटामें'रखती हैं । एक दिन मरीची 
अपनी बहिनके साथ फिरनेके लिये गयी थी | फिरकर घरपर जायी तो एक सहिंब 
आकर उसके द्वारके पास घुम रहा था। उसकी बहिन तो थक गयी थी जिससे 
घरमें चढी गयी । मरीचीकों साहेबने अपने पास बुलाया, वंहनिर्मेयतासे उसके पास 
गयी जिससे साहब अत्यन्त प्रसन्न हुआ । मरीचीने उसको मन्दिर छटानेके पाहैंडे 
एकवार देखा था | साहेबने मरीचीकासे कहाकि “हम इस दशके राजा होगे | तू 
साथ चल। में ते बहत ही सुखी करुगा” इत्याद वचर्नास उस्त समझान व भय 
दिखाने रूगा; किन्तु मरीची कुछ भी नहीं बोली | तब साहब उसके पासम आने 
लगा । मरीची उससे दूर हटने छगी; किन्तु साहेबने उसे यकायक पकड़ लिया । 
मरीची उप्तका हाथ छुड़ाकर फिर दूर हट गई फिर भी उस दुष्टने उसका पीछा 
नहीं छोड़ा। तब मरीचीन क्रोध करके कहाकि, “ हे दुष्ट ; यदि तू भर शरीरका रपश 
करेगा तो अभी हीं मैं उसका फड चखावुंगी [” साहेव उन्मत्त होकर बोलाकि “हे 
सुन्दरि | अभी तू नि:सहाय है; इस समय तरी रक्षा काव करगा (९? इतना कहकर 
उसने मशेची को पकड़ लिया । मरीचीने बहुत बल किया; केन्तु उस छुड़ा नहीं 
सकी | आखिर उसने धर्मकी रक्षाकें लिये जिम्त छुरीको अपनी जठामे रक्‍्खा था 
उसे यक्तिसे निकालकर जोरपे उसे साहेवकी छाती मार दिया । से वह नरा- 
धम चीछाकर पथ्वीपर गिर गया ओर वह निमयतासे घरम चढी गयी। 

हे वीर कन्ये ! तुझे धन्य है कि तेने अपनी बहादुरीस अपन घमक्का रक्षा की 

ख्वियोंके लिये सतीत्वके समान ओर कोई आदरकी वस्तु नहीं हैं । जो च््री 
अपने सीत्वकी रक्षा करती है उप्तीकों खगेकी मात होता हैं| सतलिका रक्षार्क 
लिये ग्राणोंका नाश करना यह अन्याय किम्वा पाप नहीं हैं एंसा अनक धमशाद्रोम 
कहा है | इस समय पयेन्त अनेक सती ख्लियोंने अपने सतीखका रक्षा को हैं। इस 
लिये मरीचीने सतीत्वकी रक्षाक्े लिये जो कुछ किया वह उत्तम ही किया था । इस 
कार्यके लिये उसे धन्यवाद है | इसके बाद दूसरे दिन अंग्नजोन सिकिमका अपने 
कब्नेमें करनेके लिये प्रपश्न रचने शुरू: किये । वहांका मंदिर छंटा लिया निसका 
बैर लेनेके लिये कई छियां हथियार बांधकर अंग्रेजोके साथ लडनेको तैयार हुई 
मिनमें मरीची भी गयी थी। अंग्रेज सेनापति बोडेपर बैठकर छडाईक मंदानम गया 
जहां उसने अपने सैन्यके बहुतसे तिपाहियाक मुरदे पड़े हुए इंखे । ज्या २ आगे 
बढ़ने लगा त्यों २ जधिक सुरदे दिखायी दे ने ढगे । यह देखकर उस आश्चर्य माल्म 
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हुआ और घोड़ा आगे बढाया; किन्तु धोड़ेको पांव फीसक जानते वह नीच कूद 
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पड़ा । थोडी देरमें उसके पांवमें आकर एक तीर लगा मिससे वह॒ एक पांव पर 
तलवार हाथमें ढे खड़ा हुआ ओर इधर उधर देखने छगा इतनेमें एक युवती कि 
जिसने छड़ाईका पृषाक धारण किया था: वह दोड़कर पीछे आपहुंची | उसके एक 
हाथमें धनुष्य और दूसरे हाथमें कटार थी । इस प्रकार उसको आती हुई देखकर 
साहेवकी अत्यन्त आश्रय हुआ ओर अपने हाथकी तलूवारकों दूर डालकर बोढने 
लगा कि, “वीरकन्ये | जखमी हुए सिपाहीके ऊपर शर्त्र मत उठाना । देखो मेने 
इस शखस्त्रकों छोड दिया हैं? | युवतीन कहाकि “जुल्मगार | तू उप्त दिनकी बातको 
याद कर ! पाखडी ! तूने किस अपराधसे मंदिरके धर्मयाचकोंके ऊपर जूह्म किया 
था ! ऐसा कहकर जोरसे वह रमणी उसके पास आ पहुंची । सेनापतिने _ आत्मप्त- 
मर्पण कर कहाकि, “वीर कन्ये ! हम नारकी हैं, आप कृपाकर मुझे बचाइये | अब 
कभीम। में ऐसा खराब कार्य नहीं करूंगा” | युवततीन कहाकि अब में तुझे नहीं छोड़ना 
चाहती अभी इस कटरसे तेरी छातीकों चीर डाहुंगी | सेनापाति ने कहाकि, आप 
छातीको चीरनेके लिये खवतन्त्र है, किन्तु मैं एक मिक्षा मांगता हू । युवतीने कहा 
कि, 'क्यां मांगते हो ? तेरे सहस्तों अपराधाकों मूकर मैं भिक्षा देना स्वीकार 
करूँगी । सेनापतिने कहा कि, आजकी छड़ाई किसने की ? आप किसकी पुत्र 
हैं ? ओर आपका नाम क्या है! युवती ने कहाकि मंदिरमें रहनेवाढी स्त्रियोंके द्वारा 
तुम्हारे सैन्यका नाश हुआ हे। में यशलारुसिंहकी पुत्री हूं, मेरा नाम मरीची है। 
सेनापतिने कहाकि “अब आपकी जैप्ती इच्छा हो वेसा कीजिये [-यह सुनकर मरी- 
चीके हृदयमें दया आयी ओर हाथकी कटठारीकों छोड़कर कहाकि अब आप जा सक्ते 
हैं । में आपको क्षमा करती हूं । इस प्रंदेशमें फिर कभी मत आना । साहेब अपनी 
तरवारकों हाथमें हे मरीचीकों प्रणामकर वहांसे विदा हुआ ओर मरीची मंदिरमें 
आकर सबसे मीढी । उसकी इस वीरताकों देखकर सब कोई प्रसन्न हुए। मरीची | 
तेरी वीरता व तेरे साहसके लिये तुझे सहस्तों धन्यवाद है | तूने अपने शोयेसे अपने 
धर्मकी रक्षा की ओर देशको पराधीनतासे बचाया | कया भारतमें फिर ऐसी सतियां 
उत्पन्न नहीं होंगी ! 
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वीरभद्र । 

जि बपपखभणज- 

कु || ह वीर सती अरन्ती नगरके राजा मानिकरावकी पुत्री थी । वह 
॥ गुण व सोन्दर्यसे पूर्ण थी। उसका प्रथम सम्बन्ध उसके पिताने 
राठोड वंशके मंदोर राजकुंवर अरण्यकमलके साथ करनेका विचार 
“किया था। वीरभद्राकी इच्छा उसके साथ विवाह करनेकी नहीं थी | 
उसने जेसल्मीरके समीपके पुगल राजकुमार साधुके अतुल वीरत्व और हिम्मतकी 
बातें सुनी थी इस लिये उसके साथ विवाह करनेका विचार कियाथा । उसने 
अपने ये विचार साधुसे कहे | उसने उसे स्वीकार किया । जिससे मानिकरावने वीर- 
भद्राका उसके साथ विवाह करवा दिया । साधु स्नेहसहित वीरभद्राकों लेकर अपनी 
राजधानीमें आनेके लिये निकछा । मागे में चलते चन्दन नामके स्थानपर विश्राम 
किया । ये समाचार उप्त अरण्यकमलको मिले |-वह वैर लेनेके लिये राठोड़ोंका 
सैन्य लेकर वहां पर आ पहुचा। साधुने किसी प्रकार नहीं डरकर सामना किया। 
भयकर युद्ध हुआ । दोनोंके सेन्‍्यमें अनेक मनुष्य कट गये, वीरभद्रा अपने पतिपर 
इस प्रकार आपत्ति आयी जिसे देखकर कुछ चिन्तित हुयी; किन्तु भैये धारणकर 
आपने पतिको छड़नेके लिये उत्साह देने छगी | और पतिके पराक्रमकों देखकर मन 
ही मन उसे धन्यवाद देने छगी । वीरभद्राने अपने पतिसे कहाकि स्वामिन्‌ ! में 
अपके युद्ध चात॒र्यकों देखुंगी । याद्दे आप रणमे पड़ेंगे तो में आपके साथ आवुंगी”?। 
साधु अपनी पत्निकी इस तेजस्विताकों देखकर प्रसन्न हुआ । दोनों क्षत्रीय वीरों ने 
इन्द्र युद्ध करनेका निश्चिय किया। इस युद्धमें दोनों बेशुद्ध हो रणमें गिरे । वीर- 
भद्रा अपने प्राणधनके गुम हो जानेसे कुछ भी अधीर नहीं हुयी और यद्ध क्षेत्रमें 
चिता तेयार करके प्राणपतिके शबकों गोदमें ले शान्तभावसे जलकर भस्म हो गयी। 
इस प्रकार वीरमद्रा अपूर्त पतिभक्ति दिखाकर संसारमें अमर हो गयी है । 
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ती गनोरके राज।की पत्नी थी | वह रूप, गुण ओर छावप्यतामें 


थे स 
स्थल ! भ्रष्ट थी । इसकी सुंदरताकी प्रशंसा सुनकर यवन बादशाहने गनोर 
। (0 हर्कक/॥ पर चढाई की। इस समय रानीने घोर युद्ध किया था; किन्तु रानीकी 


*ब" सेना बहुत थोड़ी थी तो भी अपना पराक्रम बताकर यवनोंको अच- 
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म्मित कर दिया । निदान यवनोंकी सेन्‍्य अधिक थी इससे शत्रुओं ने किलेपर अपना 
अधिकार कर लिया । इस कारण उसको घबराकर केवल युड्में मरनेके अतिरिक्त 
अन्य कोई उपाय नहीं सूझ पडा । वह नमदा नद्दीके तटपर किलमें जानेके छिये 
नौकामं बैठी कि इतने ही में यवन योद्धाओने चहु ओर से उसे घेर लिया तथापि 
वह अपनी वीरता और चतुराईसे किले भीतर हो गई और दरवाजा बंद कराने लगी 
परन्तु यवनगण किलेकी भीतर घुस गये । यहां वीर राजपूतोंने यवनोंको परास्त 
करनेके लिये अपने जीवन को आशा छोडकर घोर युद्ध किया | किन्तु यवन-दलढ 
की संख्या अधिक थी निदान इस किल्पर भी यवनों का अधिकार हो गया | अधि- 
कार होते ही बाबशाहने रानीके पास खबर भेजी; सुंदरी | तुम अपना राज्य पीछे 
हैना चांहों तो हमसे निकाह पढालो, में तुम्हारा दाप्त होकर रहंगा?” । इस संदेशेसे 
शनी सती प्रभाके क्रोधकी सीमा नहीं रही; किन्तु अब वह क्‍या कर सक्ती है | 
फिर भी उसने विचार करके उत्तरमें कहछा भेजा कि “यदि आप मुझे २ घेटेकी 
आज्ञा दें तो में विवाहकें योग्य कपड़े पहिनकर तेयार हो जाऊं” । यवनराजने प्रस॒- 
न्नतासहित उसकी वात स्वीकार करली । रानी भी वस्त्रादि पहिनकर अपनी बेठकमें 
जा बेठी ओर एक उत्तम पोशाक कामाल्रिसे व्याकुछ यवनराजके पास भेज दिया और 
कहला भेजा कि आप इस्त पोशाक को पहिनक़र विवाहके लिये पधारें | यवनराज 
बड़ी प्रसन्नतासे उस पोशाक पहिनकर तुरंत रानीके महलकी ओर आ गया । रानीने 
अपनी बैठक में बुढाया । थोड़ी देर तक साधारण बांवचीत होती रही; फिर इकाइक 
यवन-बादशाह कहने छगा “अरर ! मेरा शरीर जल्य जाता है” यह सुनकर सतीने 
कहाकि “आपकी आयुष्य पृणे हो गई आजही मेरी और आपकी छूग्न है ओर 
आन ही दोनोंकी म॒त्यु है क्योंकि आपके अपवित्र व्यवहारमें सतियोके सतीत्व घनकी 
रक्षाका अन्य उपाय न देखकर यह विषेी पोशाक भेजी थी” । इतना कह कर 
महलके उपरपे गिर पड़ी और इस शरीरकों त्यागकर उप्तकी पवित्र आत्मा खगेकों 
चढी गई । यवरान भी तड़फडा कर मर गया । धन्य | है ऐसी सतवीको जिसने 
अपने धमकी रक्षाक्रें लिये ओर अन्य रमणियों के धमकी रक्षा के लिये कामी यवन 
बादशाहका नाश किया । इस प्रकार इसकी कीर्ति संदेव विख्यात रहेगी। 
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वीरबाला । 


कपल 
हे ही ३ हू साथी राजपुतानके रूपनगरके राजा अमरफिंहकी कन्या थी । यह 
हि वैयेवान, सुन्दर, धार्मिक और नीतिवान थी । राजपुतानेके बहुतेंर 





होकर यह काय किया था उनको पिक्कारती थी। उसकी इच्छा वीर, 
विद्वान, शीढ और स्वरुपवान क्षत्रियके साथ विवाह करनेकी थी। “यदि उपरोक्त 
गुणवार्व कई न मिलेगा तो यावतृजीवन कुँवारी रहकर और उत्तमोत्तम ग्रंथ पढ़कर व 
नीतिसे रहकर सुक्तिदाता परमात्माका भजन करूंगी? । इस प्रकारका उप्तने अपने 
चित्तसे ढृढ़ संकल्प कर लिया था। उसकी बड़ी बहिन केसरबाईकों पिताने दिछीपति 
औरगमब बाइशाहकों ब्यांही थी | वह एकवार १२ वर्ष पीछे रुपनगरमें अपने 
माता-पितासे मिलन आई थी; किन्तु वीरबाढा उससे नहीं मिली। यद्यपि उसकी माता 
कुमारदेवी आदिने उसे बहुत समझाया था; तथापि वह उप्तसे नहीं मिढी, एक दिन 
वीरबाद्य शिव-पजन करके शिवजीकी स्तुतिकर रही थी। “हंभेला शभु $ रृपा- 
सागर । आपका ध्यान मेरे हृदयमें दिन प्रतिदिन घढ़ता ही जावे, मरे हृदयसे क्षात्रे- 
योंकी नीति और धर्मका अभाव न हो, यही मुझे आशीवाद दीजिये | सती सौताके 
समान मेरे हृदयमें मी सतीत्व उत्पन्न हो। मुझे दु:खमें सहायता देकर सदूबुद्धि 
दीजिये । मुझे क्षत्रिय वीरसे विवाह होनेका आशीवोद दीजिये । मेरा शरीर चाहे 
नए हो जाय; किन्तु मेरी टेक नष्ट न हो । मेरा प्रेम आपके चरणोमे देन ३ बढ़ता 
जाय । हेभोला | मुझे यही आशीवोद दीजिये ”। इस प्रकार शिवजीकी प्रेम ओर 
श्रद्ासे स्तुति कर रही थी, इतनेमें उसकी बहिन केशरबाई रवयं आ पहुंची। वह्‌ 
शिवपूजनकी निंदा करने ढगी । सुनते ही वीरबाढा क्षत्रिय खभावसे क्रोषित होकर 
ब्रोडी “त क्‍या बकती है? तू राठारकी पुत्री नहीं रही, तू दिल्लीके बादशाहकों 
बेगम होकर पर्मश्रष्ट हो गयी हे इससे तुझे क्षत्रिय नारी-धमेक्री क्या खबर है 
तेरो शरीर यवनोंके अन्नपानसे अशुद्ध हा गया। तेरा दशन सुझ नहीं भाता वरनू 
तुझे देखकर मेरे शरीरसे विष-ज्वाढ्ा उत्पन्न होती है। यद्यपि पिता दिल्लीके बाद- 
शाहके अधिकारमें होकर तुझे उस यवनक साथ विवाह दिया है; तथापि तुझेविवाहित 


होकर दिल्ली जाना उचित नहीं था वरन्‌ अपने शरीरका त्याग करना उचित था; 
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किन्तु यह त॒झ समान ख्रीको इतना ज्ञान ही कहां ? त्‌ शूरा करणको दोष लगाने 
वाली कौछा रानीके समान है | हाय ! तुझे वीर-माता राणकदेवी भी स्मरण न आई | 
तूने राठोर वैशकी छज्जित किया । तेरी यवनोंके समागमसे बुद्धि भ्रष्ट हो गयी; तुझे 
बादशाही आनन्दका अनुभव हो गया, निसके कारण हिन्दुशासत्र ओर पुराणाक 
महत्वकों तू नहीं जानती । तुझे घिकार है !!” यह तिरस्कार सुनते ही केशरवाई 
बोली “अच्छा ! धैर्य धर में तो मुगल बादशाहकी बेगम होकर धम-श्रष्ट हो गयी 
हंं; किन्तु तेरी इस टेककों भी नष्ट भ्रष्ट कराती हूं । तुझे किसी गुढामक ताथाववाह 
कराऊंगी, जब तू मियांके पेर दाबगी तब ही तेरे इस अपमानका उत्तर मिलेगा । 
जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगी तब तक अन्नजल ग्रहण करना हराम है। तेरे इन 
दर्वचनोंसे मेरे रोम२ से क्रोधाप्मि प्रगट हो रही हे । अब मैं प्रतिज्ञा करके दिली 
जाती हूं, वहां सब वृत्तान्त बादशाहसे कहूंगी ” | इतनम कई दासियां आ पहुंची 
और दोनों बाहेनाकोी समझान ठछगो। 

केशरबाईके जानेपर वीरबालाने अपनी मातासे सम्पूर्ण बृत्तान्त कह सुनाया । 
कौमारदेवी बोढी; “पुत्री ! तुझे धन्य है तूने यह कहकर अपना जन्म सार्थक किया । 
असहमें क्षत्रीय नारीका घमं यही है जो तने उप्तसे कहा” । फिर वीरबाढाने 
माता-पितापे अपनी की हुयी प्रतिज्ञा प्रकट की कि “में सिवाय क्षत्रियपुत्रके अन्य 
किप्तीके साथ विव्वाह नहीं करूगी। चाहे आप या कोई भी मेरे शर्ररिके टुकडे२ 
कर डाले; किन्तु मैं अपनी प्रतिज्ञाको नहीं छोड़ंगी | चाहे मेरु पवत अपना स्थान 
छोड़ दे, ध्रुवमंडल अपना स्थान परिवतन करे, समुद्र मर्यादा त्याग दे, व अन्य 
असम्भव बातम म्मव हो जाय; किन्तु मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगी । सपकी मणी- 
को पानेवाले, जीवित सिंहकी मूंछ छाने वाढे, सतीके सतकों नष्ट करनेवाले इस 
संसारमें कोन जीवित हैं ! करण बेप्रठे, ओर राणा प्रतापसिंहने बड़ेर दु:ख सहन 
किये हैं; वि.न्तु दिछीपति यवन बादृशाहकी शरण नहीं गये । उसी प्रकार में भी 
कभी मुगल्से विवाह नहीं करूंगी । पुत्रीके ऐसे वचन सुनकर व अत्यंत प्रप्नन्न हुए। 
उनने स्वयं भी प्रतिज्ञा की कि चाहे शरीर मल्े ही नष्ट हो; किन्तु वीरबालको ऐसे 
क्षात्रेय-पुत्रके साथ विवाह करेंगे जो मुगल बादशाहसे नहीं डरता हो।” यह 
प्रतिज्ञा करके ऐसे क्षत्रियकों प्राप्ततकरनेका प्रयत्न भी आरंभ कर दिया; क्योंकि 
भविष्यमें बेर बढ़नेकी सम्भावना है । 

केप्तरबाईके दिल्ली पहुंचते ही उसेन ओरंगजेबसे अपना सम्पूर्ण तिररकार कह 
सुनाया । ओरंगजंबक क्रीधको सीमा नहीं रही | केंप्तरबाईको थैये देकर बोला “तू 
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चिंता मत कर, मैं रूपनगर जाकर उसे पकड़ छाऊंगा और तेरी ढीडी बनाऊगा, 
यदि ऐसा न करुं तो मैं मुगल नहीं” ऐसा कहकर रुपनगरकों पत्र लिखा। पत्रमें 
वीरबाढाकों अपने साथ विवाह होनेकी बात लिखी थी। पत्रके पढ़ते ही अमरार्सिंह 
थर २ कांपने गा । उसकी हिम्मत टूट गई, निराश होकर उसने विवाह करना 
स्वीकार कर लिया । यह समाचार पाते ही वीरबालाने माता-पितासे गुप्त एक 
-विनयपत्र राणा प्रतापसिंहके पौत्र राभसिंहकों लिख भेजा। “श्रीमान्‌ राणाजी ! 
इस पत्रकों पढ़कर दासीकी रक्षा कीजिये । में राठोर वंशकी कन्या आपके चरणों में 
अपना शरीर अर्पण करती हूं | वितान मुगल सम्राठ्के भयसे पत्रेत्तर लिख दिया 
है; किन्तु मैं हृदयसे मुगल सम्राटको नहीं डरती । अब में केवठ आपकी दशेनामि- 
ढाबी हूं । आपको मेरी प्रतिज्ञाकी छाज है। पिताने वर्मतपंचमीका द्विन रुम्नके लिये 
रक्‍्खा है। उत्ती दिन आकर आप मेरी रक्षा कीजिये | मैं भी आम रूकमणीक्रे 
समान यह विनयपत्र सेवामें मेजती हूं । आप ही मेरें कृष्ण हो । मैं सम्पूण पृथ्वी 
वीर रहित देखती हूं, मुझे केवल आप ही देख पड़ते हैं | में यवनकी पत्नी हनिसे 
मृत्यकी उत्तम जानती हूं । यद्दि आप आकर रक्षा न करेंगे तो में अपना प्राण 
त्याग करूंगी और आप दोषके भागी होंगे । हे राजसिंह रढियाढा ! आप ही महा- 
राणा प्रतावर्सिहके कुलमें भानु हो; मैं आपके चरणोंमें सर्वस्व अपण करती हूं । 
इससे अधिक ओर क्या छिखू ? मैं अपना तन मन आपको अरपण कर चुकी। अब 
आपको मेरी रक्षा करके अपनी छज्ञा रखिये ।” 

राणा रानापिंह इस पत्रकों पढ़ते ही राजकुमारी वीरबाल्मको शरण देनेके लिये 
अत्यंत आतुर हुआ । ओर कहने छगा; “हाय ! यह क्षत्रियोंका धर्म नहीं है, ऐसे 
क्षत्रियों को घिक्कवार है | उनकी नीति और जीवनको घिक्कार है $ हाय $ तुम मुग- 
लकी अपनी बेटियां देकर अन्न ग्रहण करते हो, तुम्हारे अन्न खानेके लिये पिकार 
है ! तुम्हारी वीरतां कहां गई ! अरे | यवन बादशाह तुम्हारे शिरपर आनंद करें 
और तुम अपनी आंखोंसे देखो | क्या तुम भारतवषेके पूर्व रहनेवाले अपने पूर्वजोंके 
चरित्रोंकी भूल गये ! यदि मैं छव-वशका सच्चा वीर हूं तो मैं यवरनोंकी उनके इस 
दुष्कमका स्त्राद दिये विना नहीं रहंगा |” राणा राज्सिंहके ऐसे बचन सुनकर 
उमप्तकी स्त्री वीरकढा बेढी; “प्राणपति ! ये विचार आप किसलिये कर रहे हैं ! आप 
स्वयं बुडिमान हो ऐसे अवसरको हाथसे कदापि जाने नहीं दीजिये । आप मेरे 
सुख-ठदुखकी ओर बिल्कुल दृष्टि न कीनिये; क्योंकि इसमें मेरी प्रीति क्ंक छंगेगा। 
हे सुयोग्य पति | शूरवीर ! ! स्त्रियोमें श्रीति नहीं बढानी चाहिये यद्यपि इस संसा- 
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रमें प्राणी मात्र स्री सुख भोगते हैं, किन्तु धर्म और कीर्तिकी वृद्धि करनेक्ा समय 
वारंवार नहीं मिल्ता | देखिये ! महाभारतमें जब अभिमन्यु रणक्षेत्रमें जाने छूगप तब 
उत्तरा से बिल्कुल प्रीति हटाढी थी । रामाश्वमेधके समय वीरसेनका विचार कीजये 
उप्तकी कीर्ति और नाम आज दिन भी अमर है । आंप जहां जांयगे में आपके 
साथ हूं । यदिं मैं आपको इस सुअवस्तरपर कामबुद्िसि रोझूं तो मुझे धिक्कार हैं। 
हाय, में हाडा कुछकी कन्या हूं में ऐसा कर्क ढगाने योग्य काये नहीं करूंगी 
अपनी स्रीके ऐसे वीरत्व उत्पन्न करनेवाले बचनोंकों सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हा 
अपनी 'मात|से जाकर सब वत्तान्त कह सुनाया । माता वीरमती बोछी; “ पुत्र! 
यादिं तू शरणागतिक्रों शरण देने में संकल्प विकल्प करके समय चुकाविगा ता कुडकों 
कर्क लगेगा । वीरबाल्ा स्व ही लिख रही है तब अब उिल्म्ब करनका क्या 
कारण है! मैं आश्ञ देती हूंकि तू इसी समय तैयार हो, रणमें प्रेम कर | ऐसे उत्तम 
अवसरको हाथसे नहीं जाने देना चाहिये । पुत्र | विलंब मत कर अन्यथा वीरबाढा 
प्राग ल्वाग कर देगी” । यह सुनते ही राजसिंहने वीरबाढको पत्रोच्ररमें लिख दिया 
कि श्रीमती वीरबाढा ! आप घैय घारण करो, में नि:संदेह वसंत्पंचमीकों पहुंचकर 
तुम्हारी रक्षा सम्बधी सेग्रर्मे हाजिर होऊंगा ) ” 

केशरबाई तथा ओरंगजेब निश्चित दिन पर कुछ सैन्य लेकर रुपनगर आ पहुंचे। 
अमरपघिंहने अपनी पुत्री वीरबालाक़े पाप्त दासीके द्वारा यह संदेशा भेजा कि “तुमको 
केशरबाईके पास मिलनेको जाना पड़ेगा” | यह सुनकर वीरबाढा सोचने लूगी। 
हे प्राणनाथ ! आप अवबनक नहीं आये। मेरे माता-पिता शत्रु हो रहे हैं। हे शंध | 
हे भोछा ! में आपकी शरण हूं, उसने निश्चय करलिया कि यदि प्राणनाथ न आये 
तो मैं अपने शरीरको त्याग कर दूंगी। उप्तकी दासियाने उप्ते पेय दिया आर 
वर््राभूषण पहिराकर तैयार कर दिया इतनेमें एक दासीकी सहायतासे राजतिह आ 
पहुंचे । वीरवालने बड़े स्नेह तथा प्रीविसि छजा साहेत उनका सत्कार किया और 
बडी प्रशंसा की | राणाजीने कहा “वीरबाहा मेने क्षत्रिय धर्मस बढ़कर इस शशसा 
योग्य कोई काये नहीं किया; क्योंकि शीशोदिया वेशम आन तक किसतीने क्षत्रिय - 
घर्मका उलंघन नहीं किया । है प्यारी | जब तक मेरे इस शरारपर रिर रह; तब 
तक टू किसी प्रकारकी चिंता मत क्र। यह शरीर किस दिन काम अविगा ! हाय ! 
यहँ औरंगजेब क्षत्रियोंके धमका नाश कर रहा है । यदि मेने उसके दुष्कमका 
उचित उत्तर न दिया वो मेरे जीवनको चिक्षार हे | हाय ! क्या राजहसनो तुरकके 
धरमें जा सकेगी? कया यवन क्षत्रियकी बाल्से विवाह करेगा? नहीं कदापि नहीं) 
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जब तक मैं राजसिंह जीवित ह कदापि इस अनुचित कार्यकों अपन नेत्रोंसे नहीं 
देखूंगा” । ऐसे वचन कहकर उसे थेये दिया | वीरबाढाने राणाको भोजन कराकर 
स्वये भोजन किया । पीछे राणने उसका हाथ गृहण किया और उसे अपने साथ 
ले चले | चलते २ जब यवन-दलके पास्त आये तब वीरद्मढ। डरने लगी। तब राणाने 
कहा क्या हमारा वीरत्व नष्ट हो गया ? जिससे हम अबलछाकों गुप्त रूपसे हरण 
करें | तू बैये धर; चिंता मत कर | अंत दोनों धोड़ों पर सवार हो मुगल सैन्यके 
सामनेंसे चछ निकले | मुगह-सेन्य देखकर चाकित हो गया और अपने धोड़ेसवार 
इनके पीछे दोडाये; परन्तु वे छोग इन्हें न पा सके | दोगहरकी एक वृक्षकी छायाएें 
अति श्रमित होनेके कारण विश्राम लनेके लिये उन्रे। तब्॒ राणाने कहा ध्यारी ! 
तुम बहुत थक गयी हो !” यह सुनकर वीरबाढा बोढी “प्रागनाथ ! आप मेरे साथ 
हैं इस दशामें मुझे नाम मात्रका भी थकान नहीं है । आपके मुखके वारम्वार दर्शन 
हेनेसे मेरे ह्षकी सीमा नहीं है । मेरी जेसी इच्छा थी उसी इच्छानुर्वर आपकमेरे 
हृदयके हार, शिरके मुकुट मिल गये हैं । मेरे अहो भाग्य है जो आपके समान 
पति मुझ दाप्तीको ग्राप्त हुए हैं | प्राणनाथ | मैं उदेपुर पहुँचकर पतित्रत धर्मानुस्तार 
आपके चरणोंकी सेवा करूंगी यही मेरी आंतरिक इच्छा है| इतनी बातचीत हो ही 
रही थी कि अजयलाल नामक भीड औरंगजेबकी सैन्यमेंसे केशरबाईकों हरण कर 
ले आया और एक पर्वतकी कंदरामें बढातूकार करनेकी चेष्टा करने छूगा । यह 
देखकर केशरबाई उच्चस्वरसे रक्षा करो | कोई दया करों |! ऐसा पुकारने रूगी । 
यह हृद्यविदारक शद्व राणाजीके कानमें आये | सुनते ही राणाजी सशस्त्र वहां जा 
पहुंचे । केशरबाई इन्हें देखते ही रुदून करने छगी। राणानी ने उसके धमकी रक्षा की 
और उसके फंदेसे मुक्त कर दी | केशरबाई अति छज्नित होकर उनके पेरोंपर गिर 
पड़ी और कहने छगी “मैनें बिना सोचे विचारे इस उपद्रवकों उत्पन्न किया हे, 
राणाजी! में आपकी अपराधी हूं, आप मेरे अपराधको क्षमा करें, | आपके शत्रुकी 
ख्री आपके सामने क्षमाक्री भिक्षा मांगती हूं, आए इस समय चाहें तो मार सक्ते हैं 
या जीवदान दे सक्ते हैं, मेने वीरबााकों अकारण हुगृख़ पहुंचाया है ।” राशानीने 
उत्तर दिया “केशरब्राई ! आप घवराइये नहीं, आपने-क्षत्रिय-पुरुषोंके पानीकों 
देखा! मुझे तुमसे शत्रुता नहीं है; किन्तु तुम्हारी ही कपासे वीरबाला मुझे प्राप्त हुई 
है । तुम अब मेरी शरण हो, किसी प्रकारकी चिंता मत करों | वीरबाछ्य बोली; 
“बहिन कशरबाई | तुम लज्जित मत हो आपकी इच्छानुसार राणानो व्यवहार 


दशक] 


करेंगे । केशरबाई ! मेरे पास आकर इस उत्पातका कारण कहिये । ऐसे अति 


अमल जो 
मृदुलू शबह्वोंसे उसे थैये दिया” । फिर केशरबाई कहने लगी; बहिन | राणाजीकों 

धन्य है ! मेरी जाती हुई छाजकी रक्षा की है। यदि राणाजी ऐसान करते तो मुझे 
प्राण त्यागना पड़ता । बहिन | तुमको मेरी बातोंसे अत्यंत दुःख हुवा होगा, अब 
मैं बादशाहके पास जाकर उन्हे समझाकर यहां छाती हूं। हाय मन तुम्हारा बड़ा 
अपराध किया है इसलिये मेरे मनमें बड़ा खेद है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इस 
लज्जाकी अपेक्षा यहां मृत्यु पा जाऊं तो अति सुखी होऊं। बहिन | तूने में रे देवता 
के निकट जो बचन कहे थे उन्हें तेन सत्यकर दिखाये । तैन अपनी टेक रक्खी; 
तुझे धन्य है। ऐसा कहकर छज्जित हो रुदन करने लगी। उसने राणानीका बड़ा 
उपकार माना । पीछे राणाजीकी आज्ञानुसार केशरबाई बादशाहके समीप रक्षित 
भेजी गयी | राणानी और वीरबाढा अपने सन्‍्य सहित निर्विन्न उदयपुरमें आगयें। 
वीरबालाके माता-पिता इस समाचारसे अत्यंत प्रसन्न हुण। केशरबाईने बादशाहसे 
सब वृत्तान्त कह सुनाया; भिससे औरंगनेब राणापर बड़ी प्रीति रखने ढूगा | वह 
अपने मुखसे वारंवार राणाजीकी प्रशंसा किया करता था। वीरबाला पातित्रतधमो- 
नुसार अपने दिन सुखसे निर्मेमन करने छगी। धन्य है| वीरबाला तुझे, तूने अपनी 
टेक को बड़ी चतुरतासे निवाहा। तेरी कीर्ति जब तक यह संसार है तब तक रहेगी । 
भिक्थ 

वीरनारी चंदा। 

ह वीरनारी पंजाबकेसरी रणजीतपिंहकी पत्नी थी । यह महावीर, 
धीर, तेनस्विनी, पतित्रता और धार्मिक थी । जिम्त दिनसे महाराज 
रणजीतसिंहके साथ विवाह होकर सहधर्मिंणी रूपसे अंतःपुरमें आयी 
थी, तब ही से वह कोहनूरके समान शोभाको प्राप्त होकर लाहोरके 
द्रबारमें राज्यनीति कार्य में कुशलता पुवक पतिकोी उचित सलाह ओर सहायता देने 
लगी। इतना ही नहीं; किन्तु वह पातित्रत धर्मानसार चलकर पतिकों अनेक प्रकारसे 
सुख देती थी। महाराज रणनीतसिहका भी उसपर अत्यंत प्रेम था । ये युगल 
दम्पति परम सुखी थे, इन दोनोंकों प्रर्माथ और ख्तंत्रता अति त्रिय थी। निम्से 
दान, धर्ममें अपना अधिक द्रव्य खर्च करते थे। रणजीतसिंहकी मुत्युके पश्चात्‌ 
दढीपसिंह नामक युवरान बालक था| चंदा ही सब राज-काये स्वतंत्रतासे चछाती 
थी। वह अग्नेजोंको वणिक प्रकृति कहकर उपहास करती थी; किंतु अंग्रेज कठिन 











हंदयकी खिन्नच करने में असमर्थ थे । चंदाने अंग्रेजों को अपने देशंसे, निक्रालनेका 
प्रयत्न किया जिससे अंग्रेजोके अंत:करणमें धक्का ढैँगा । पंजाब देशमें चंदाकी 
कीर्ति फेल रही थी, उसे सम्पूर्ण पंजाब मस्तक नवाता था और द्रबारी लोग भी 
उससे सहानुभूति रखते थे। प्रजा उसे माताके समान अपनी रक्षक समझती थी । 
जबसे पंजाबकी गद्दीपर दढीपसिंह बैठा तबसे उसका तेन अधिक फेलने छगा। 
इतने दिन तक पंजाब ही में उसकी प्रसिद्धि थी; किन्तु अब खानके भीतरसे मणिके 
समान निकलकर उप्तकी चहुँ ओर कीर्तिकी प्रस्तिद्धि होने छगी | ऐसे ही समय में 
पंजाब देशमें हठचछू उठी । दढीपरसिंहकी अवस्था छोटी होनेके कारण वह राज्य-- 
कार्य से अनभिज्ञ था । चंदा नित्य दरबारमें बेठकर राज्यपर विशेष रूपसे रक्षं 
रखती थी । वह अपना राज्य निष्कंटक और निरुपद्रव करनेके लिये चेष्टां करती 
थी उसने अपने रॉज्यकी हठचछकों अपनी बु्धिक अनुसार शांत कर दी और सब 
लेगोंम परस्पर प्रेम बढ़ने लगा | यह चंदांके ही तेजका प्रताप था। 

चंदा जब पंजाबकी गद्दीपर थी उन दिनोंमें अंग्रजोने खाल्सा सेन्यकी अपने 
विरुद्ध देखकर अपने राज्यकी रक्षाके लिये सीमापर अपना सैन्य भेजां । ब्रिटिश 
गवर्नमेन्टके इस उद्योगत्रे खाल्सां सैन्य तथा चंदाके चित्तमं शंकाकी तरंगे उठने 
- छगीं । वे सोचने छो कि अंग्रेनोने निस्त कुशछताका अनुसरण करके अन्य खपंत्र 
राज्य अपने अधिकारमें कर ढिये हैं व जिस कुशलतासे मुसलमान, मरहठा राजफूतों 
आदिकों अपने अधीन कर छोहेकी सांकल्से बांध दिये हैं, उप्ती नीतिसे अब हमोरे 
पंजाब देशकों ेकर हम छोगोंकों अअने आधीन करनेसे लिये यह सेना आई है। 
इस आशंकासे चंदाने युद्धकी तेयारी प्रारंग की और खालसा सेना मतवाले हाथीके 
समान निर्भय होकर ब्रिटिश सेन्‍्यके सामने जा पहुंची, उस सेनामें चंदाने उत्साहसे 
बड़ा काम लिया था; किन्तु छारूसिंह ओर तेजासैंह नामक सरदारोंके विश्वासघातसे 
उसकी पराजय हुई तो भी चंदाका हृदय .ब्रियिश सरकारके तेजके सामने पराभूत 
नहीं हुआ | वह अपने राज्यमें अन्य धर्मोवरम्बियोंकी देखकर और उनके राज्य- 
शाशनसे अति अग्रप्नन्न हुई उप्तक कोमल हृद्यकों अति खेद हुआ | उप्तका हृदय 
अपमान विषकी ज्वाढासे जलने लगा। रेसीडेन्ट पेनरीलरेन्स चंदाकी प्रकृति जानता 
था उसने सोचा कि यह वीर नारी यदि यहां रहेगी तो अपने अपमानको सहन 
नहीं कर सकेगी । इसी विश्वासके कारण रेसीडेन्टने उसे लाहोरमें से सेखपूरमें और 
' बहासे रेसीडेन्ट फ्रेनरिकारकी सलाहसे बनारसमें भेज दिया; किन्तु चंदांको इससे कुछ 
भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इस वीरनारीने अटक प्रभावसे अपने देशका त्याग 
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किया था ।यह जिस समय छाहोरका सिंहापनपर बेठकरं चहुं और अपनी प्रमृत्व 
शक्ति को फेला रही थी ओर जैसी उसकी त्थि।ते थी वर्षों ही स्थिति पंजाब छोड़- 
नेपर भी थी । 

पंजाबकी प्रजा चंदाकें प्रति अपू्वेश्रद्ा, भक्ति, और प्रीति रखती थी। वह 
अंपनी प्रीतिपात्रकी इस शोचनीय दशाको शांतभावसे नहीं देख सक्ती थी | पंनाबक्रे 
निवासी उसे देवी समान मानते और भक्ति तथा श्रद्धा रखते थे उसका देश निकाढा 
देखकर प्रजाका हृदय उग्र हछाहल्से काछा हो गया । प्रजा खये हृदयंके दुःखके 
कारण क्रोधित होकर दूसरा भयानक युद्ध करन लगी । इस युद्धका नाम चनिया 
वाला युद्ध पड़ा है । इस युद्धमें सिक्खेंने अपनी वीरताकों पृणे रीतिते दिखाकर 
गवनमेन्टकों भयभीत कर दिया था । इस चिनियाबाले युद्धका नाम इतिहासमें 
सुवर्णके अक्षरोंसे अंकित है। धन्य ! चंदा तेनस्वी नारीके अद्वितीय दृष्टांतकी भूमि 
तथा और अटठता की मूर्ति थी । यद्यपि वह कोमछांगी थी, उसका हृदय दयाल 
होनेपर भी भीम गुणान्वित तेजरी था । इस वीरनारीके अतिरिक्त उन्चीसवीं सदीमें 
किसी भी नारीने अंग्रेजोंके समान प्रबल जातिके सन्‍्मुख ऐसी तेजस्विता नहीं दिखायी । 
ऑल ओंी ननत+ -+-+ 
विदेशी सतीयां । 
£ ५ अंश थ 
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४ आजीवका चढ्ता था। वह अपनी पुत्री सारामार्टिनकों बाल्याव्- 
स्थामें ही छोड़कर परढेाक घिधारा | उसकी माताने उप्ते पालन पोषणकर बडी क 
थी। उसे बाल्यावस्थासे ही कुदरतकी मनोहर रचनाओंको देखन पर अल्य॑त प्रेम था 
वह वनमें वक्षके नीचे बेठकर पक्षिश्ेके मधुर गानको अ्रवण करके अल्ंत 

होती थी । उस्तकी झोपड़ीके पास चित्तमें ग्ानि उत्पन्न करनेक्रे योग्य कोई भी खर 
पदार्थ नहीं थे; किन्तु उसके पास पेट भरनेका कोई साधन न होनेके कारण उ 
पाठशाला छोड़कर दर्जीके कामकों सीखना पड़ा और इस कायेसे जो दृव्य ७ « 
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होता उससे अपने पेटकी अग्निको शांत करती थी; किन्तु उसकी वृत्ति कुद्रतके 
अपूर्व ढृष्यकी ओरसे नहीं हटी । यारमाउथ नामक नगरमें अपराधी छोग नर्कके 
समान दु:ख भोगते थे ओर उनपर अत्यंत अत्याचार होता था। इंश्वरने मनुष्यको 
इस संसारमें जिस हेतुसे उत्पन्न किया है उसको वे छोग नहीं जानतेथे और न 
उसके जाननेकी वे चेष्टा ही करते थे | सन्‌ १८१९ में एक अपराधी स््रीकों कैंद- 
खानेका दंड हुवा था । वहां उस हत्‌भागीनीको पुत्र उत्पन्न हुवा, किन्तु उस बाल- 
कपर उस ख्रीका निर्मल प्रेम नहीं था। वह दुष्टा उसे स्तनपान नहीं कराकर 
मारती थी । उम्त दुष्टके इस कृत्यको देखकर द्याल सारामार्टिनके हंदयमें बड़ी द्‌या 
उत्पन्न हुई । उसकी इस दुबुंढिकों सुधारनेके लिये उसने धर्मोपदेश ही अच्छा धमे 
सोचा । वह कैदखानेके अधिकारीकी आज्ञा लेकर उस मुर्खी खत्रीके पास गई । वह 
अबढा इसे देखकर खड़ी होगई और रुदन करने लगी; किन्तु मुखसे एक शब्द भी 
नहीं बोली । सारामार्टिनने कहा, हाय ! तूने केसा अपराध किया है? उसके लिये 
इश्वरसे क्षमा मांगनेकी प्रार्थना करनी चाहिये इत्यादि बचनोंसे उसे समझाया । 

. वह ख्त्री अपने पापकरमकों सोचकर अधीर हो जोरसे रोने छगी ओर इस 
परोपकारी साराकों धन्यवाद देने ढगी। इसके उपदेशसे उस स्त्रीन अपने बालकपर 
दया करने और स्तन-पान कराने छगी । इस कार्यमें साराकों सफलता प्राप्त होते ही 
वह दूसरे काम पर तत्पर हुईं । वह नित्य अपने बनाये वद्ध बेचकर अपराधियोंके 
पास धर्म-ग्रेथ पढने ढगी। वे अपराधी बिल्कुल जज्ञानी थे; किन्तु साराके उपदेशसे 
नियमपू्वक घर्म-अंथ सुनने ओर सीखने छगे । वह प्रत्येक सप्ताहके ६ दिन 
अपने पेटके व्यवसायमें और ७ दिन धमे ग्रंथ पढने व उपदेशमें व्यतीत करती थी । 
उसने एक स्थानपर छिखा है कि “ सप्ताहमें १ दिन सिलाइके कार्यकों छोड़ 
कर अपराधियोंकी चाकरी करना यह मुझ अत्यंत प्रिय है ओर इस रीतिसे यद्यपि 
मुझे हानि है; किन्तु इस उपदेशके सामने उस द्रव्यकी कुछ भी परवाह नहीं। में 
इंश्वरकी आज्ञाओंका प्रचार करनेमें दृव्यसे बढकर संतोष मानता हू ।” सन्‌ १८२३ 
में उसकी वृद्ध माताका देहांत हों गया। उसे अपनी जन्मभूमिमें रहनेसे कई २ प्रका- 
रकी असुवाधायें थी, जीससे उसने यारमाउथमें रहना रव॒कार किया। यारमाउथर्मे 
एक सत्रीने सारोके इस परोपकायेकोी देखकर सप्ताहके एक दिन अपने हाथसे 
सिलाई करके द्रव्य देनेकी सहायता अंगीकार की । धीरे २ अन्य बहुतसे धार्मिक 
मनुष्य उसे प्रतिं ३ रे मासमें सवा रुप्या भेट करने लगे। सारा उन रुप्योसे धर्म- 
ग्रंथ लेती थी और उस द्वव्यसें उसे खानेके लिये एक पेसा भी नहीं बचता था । 
वह धमे-ग्रंथ लेकर उन अपराधियोंको शिक्षा प्राप्त करनेंके लिये दे देती थी । 
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धीरे२ उसने अपना अधिकांश समय 'कैंदखानेमें व्यतीत करनेका प्रारंभ कर दिंया। 
वह शिलाईका केवल इतनाही कार्य करती थी जिम्तप्ते घरका भाड़ा देनेः योग्य द्रव्य 
प्राप्त होता था । उसके पास खानेके लिये कुछ भी नहीं रहनेसे वह अत्यंत दु/खित 
होने लगी । उसने एक स्थानपर लिखा है कि “जब में शिलाईका कार्य करती 
तब मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता था ओर जब मेरा यह व्यापार बंद हुआ तब 
मेरे बिचार भी बंद हुए। मैंने धम-म्रंथोंमें पढा था “ ईश्वर निरुपायकी रक्षा करता 
है। इश्वर हमारा मालिक है, यह अपने आज्ञाकारी सेवकोंको नहीं भूलता” तब मैंने 
सीचा, इंश्वर मेरा पिता है वह मेरी पारिक्षाके लिये ही यह दुःख दे रहा है ” धन्य 
है | सारामार्टिन ते रे पवित्र हृदयकों । 

सारामार्टिनके उपदेशस अपराधी छोक सुशील, विनयी ओर कोमलहद्यवाले 
बन गये । वे छोग साराके निर्वाह साधनमें अत्यंत उपयोगी हो गये। साराने उन्हें 
कई प्रकार उत्तम व्यवसाय भी सिखाये थे। वह प्रत्येक रविवारकों उनसे ईश्वर- 
प्राथना कराती थी । फिर धीरे २ वे खवय॑ ईश्वरमें श्रद्म और प्रेम रखने लगे । 
इस प्रकार वें अल्पकारुम ही इश्वरके प्रेमी और नाना प्रकारकी कारीगीरियां सीख 
गये । साराके इस परोपकारी कार्येसे नगर निवासी उसे आदरकी दृष्टिसे देखने लगे। 
सारा सरल स्वभाव ओर अपने मघुर वचनोंसे सबको नीति पिखाती थी । वह 
अपने नगर निवासियोंके दुःखमें दु;ख्ली और सुखमें सुखी रहती थी, दुर्बहकी वलिष्ट 
बननेकी हिम्मत देती थी, नीचवृत्तिवाढ्ञोंकों सहुण-युक्त बनाती थी और दुःखीकों 
सुखी बननेका सीधा मार्ग बताती थी। वह मजूरोंकी विद्याशाढामें जाती थी और 
उन्हें परिश्रमका सुगम मार्ग बताती थी, कन्याशाढाममें कनन्‍्याओंकी नीतिकी कविता 
सिखलाती थी, उसके घरपर [दिनमें ४ ०-९० युवतियां सह्ुण सीखनेको आती थी। 
ओर सारा भी उन्हें बातोमें ही अच्छे गुण सिखा देती थी । संध्याकारमें रोगयोंके 
गृह जाती ओर उन्हें रोग निवाणाये अनेक सरल उपाय बताकर उनकी सेवा करती 
थी। सारा जिस गृहमें जाती उस घरमें आनंदकी सीमा नहीं रहती थी सब कोई 
उसका सत्कार करते और श्रद्धापूवक उसकी आज्ञाका पाढ़न करते थे | वह सर्व 
साधारणमें उन अपराधियोंके ,हाथकी बनी हुई बस्तुयें दिखाती थी और वैसे शिल्प- 
कायके सीखनेमें उत्साही बनाती थीं। सारा जिम्त वस्तुकों निकम्मी जानती थी उसे 
मांग लेती थी ओर उस वस्तुकी अच्छें उपयोगमें छानका मार्ग दिखछाती थी । घरमें 
प्रेम-म्ीतिकी वृद्धि हो इस लिये घरमें अनेक प्रकारके उपदेश देती थी । उसकी 
आत्मा संदेव इश्वरके प्रेममें मप्न रहती थी । दुखियोंकी संकर्में सहायता देकर 
प्विश्नता और संतोषसागरमें मप्म रहती थी । निर्जनः स्थानमें बैठकर दयालु पर- 


पतरियित श्श्छ 


मात्माकी स्तुति किया करती थी | सन्‌ १८४७ में निर्मन स्थान ही उसने अपने 
जीवनको पूर्ण कर-सुख शांतिसे संदैवंके लिये इससंसारकों छोड़कर-अपनी कीर्ति 
अमर कर गई है | वह अपने कार्यमें कमी गवे नहीं करती थी । उसका सुख -सद्दैव 
नम्रता और शीतलढतासे सुशोमित होता था । वह किसी भी कार्यकोी अपर्ण नहीं 


छोडती थी । कभी किसीका पक्षपात नहीं करती थी। इन्हीं सहर्णोसे यह ख्त्री सवे 
संसारमें प्रसिद्ध हो गई है। 
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भरियम । 


--७---- 


“४ है साथ्वी इंसुख्रीस्तकी माता थी । उसका विवाह युसुफ नामक 
3 व्याक्तिके साथ हुआ था। उसको एक देवी दूतने आकर कहा “ तू 
22 ०४/॥ इंध्वरकी दयापात्र है, तू सदैव सुखी रहेगी, तुझे धन्य है” । मरि- 

हिक० यम उस दूतके इन बचनोंकी सुनकर घबरा गई ओर विचार करने 
लगी क्रि क्‍या कुशल तो है ! फिर दूतने कहा “ओ मरियम | तू 
भयभीत मत हो, तुझपर ईश्वरकी असीम रूपा है, तेरे पेटमें नो गर्भ है वह पवित्र 
आत्मा है, तेरा जो बाढक होगा तू उसका नाम ईसु रखना ” | मरियमने कहा 
४ यह केसे हो सकेगा १ ” दूतने उत्तर दिया कि परमात्मा अपनी शाफ़ैका प्रताप 
ते रे द्वारा बतानेवाले हैं, इस्ती लिये तेरे गरभका बाढक जो जन्मेगा वह उसका पुत्र 
कहा जायगा । मरियमने उत्तर दिया कि में प्रभुकी दासी हूँ | अच्छी बात है जो 
आपकी बात सत्य हो । यह सुनकर दूत प्रसन्न होकर चला गया । मरियमका पति 
युसुफ न्‍्यायी था उसेने अपनी सत्रीका दूर रखनेका विचार किया । दूतन उस दशन 
देकर कहा ओ यूसुफ | अपनी स्त्री मरियमका त्याग करनेसे व उसको दुःख दे नेसे 
तेरा कल्यान नहीं होगा; क्योंकि उसके पेट्में जो गर्भ है वह पवित्र आत्माकों कृपाका 
फल है । जब उसका जन्म हो तब तू उसका नाम ईंसु रखना | ” पीछे यूसुफ 
निद्रा भंग होनेपर उस दूतकी आज्ञानुसार अपनी रत्री मरियमका अंगीकार करके 
पालन करने हूगा | मारियम यूदा नामक शहरमें जांखारियाके घर गई । उसकी स्त्री 
एलीप़ाबन उप्तकी क्षेम कुशछ पूछकर मालूम |किया कि उसे गम है ओर पवित्र 
आत्मा जन्म लेगा। यह सुनकर उसने कहा कि “मारियम ! तुझे धन्य है, तू मेरे पास 
आ | मरियम उसके पास गड्ढे तो उसको एडीसाबान प्रेमसे मिली । मरियमने कहा 
मेरा चित्त प्रभुक चरणोंमें लगा है, व उसीकी छूपासे मेरी आत्माकी अत्यंत हर्ष 
होता है। उस दयालु परमात्माने अपनी दासी पर दया की है, अब मैं अपने कुलमें 
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धन्यवादकी पात्र होउंगी, परमात्मा उसपर अलंत दयालु रहता हे जो उससे . डरते 

हैं ओर उसकी आज्ञाका पालन करते हैं। वह अमभिमानियोंका शत्रु है। वह अपनी 
आज्ञाके विरुद्ध चलनेवाले श्रीमंतोका द्रव्य कंगालोंकी देकर उसे कंगाल बना देता है। 

मरियम ओर एलीसाबान दोनों तीन मास्त तक साथ रही थी पीछे वे थेलहेम 
आगये, वहां उसको २५ दिसम्बरकी ईंसुका जन्म हुआ था। ईंसुका जन्म सुनकर 
यहदियोंक राजा हीरोडने उसको मारडालनेका प्रयत्न किया; उप्तकी इस वुष्ट- 
ताकीो समझकर मरियम अपने पति ओर पुत्र सहित ईजीपमें चढी गईं, जब हीरोडका 
देहान्त हो गया, तब वे अपने देशमें छोट आये। 

इसु १२ बर्षका था, तब एक समय पर्वतके ऊपर जेरूसाहममें वे सब आये 
थे। नितने दिन वहां रहनका विचार था उतने दिन वहां रहकर पीछे घर आनिके 
लिये वहांसे निकले। मरियमने समझा था कि इंसु हमारे पीछे पीछे अन्य साथियोंके 
सहित चला आ रहा है | वह एक मंजल आकर अपने आत्मीय व परिचितोंक घर 
ठहरी; किन्तु ईंसु वहां नहीं आया | निससे मारियम व उप्तका पति यूसुफ छौटकर 
जेरूसाढमें पहुंचे । वहां जाकर देखा तो इंसु बहुतसे मनुष्योंके मध्यमें उनकी उपदेश 
दे रहा है । मरियमने कहा; “ पुत्र इसु ! तू हमारे साथ क्‍यों नहीं आया ! हम 
छोगोंको तेरे ढूंढनेमें अति कष्ट सहन करना पड़ा ” । इंसुने उत्तर दिया “आप 
लोगोंने मेरा शोध क्‍यें किया ! क्या आप नहीं जानते कि मुझे मेरा काम करना 
है” इस उत्तरकों उसके माता, पिता नहीं समझे। इस कारण उसे अपने साथ ले गये। 
इंसु उनकी आज्ञामें रहने लगा । मरियमका स्त्री पुरुष प्रति ऐसा उपदेश है. कि 
४ द्वियो | जेसे तुम प्रभुके अधीन रहना जानती हो, वैसे ही पतिके अधीन रहना 
चाहिये; क्योंकि पति सत्रीका शिर है। पुरुषो | तुम अपनी खत्रीपर प्रेम करो । उन 
को बुरी व हीन मत समझो । जैसे तुम अपने शरीरकी रक्षा करते हो वेसेही अपनी 
अधोंगनाकी भी रक्षा करों । जो अपनी स्त्री पर प्रेम करते हैं वह स्वयं अपने ऊपर 
प्रेम करनेके बराबर हैं। ख्रियोंको अपने पतिकी मयोदा रखनी चाहिये । बालकों! 
तुम अपने माता-पिताकी परमात्माके समान जानो, तुम माता पिताकी आदरकी दष्टिसे 
देखो । इन नियमोंके पाहन करनेसे तुम्हारा कल्याण होगा ओर तुम्हारी दीर्घायु 
होगी | मातापिता ! तुम अपने बाल़कोंको दु:ख नहीं देना, उनको इश्वरमें प्रेम 
प्राप्त करनेकी शीक्षा दो । धन्य है | आहा | केसा उपदेश है ! मारियम अपने 
पवित्र आचरणसे इस संसारमें देवीके तुल्य पूजनीय है ओर इन्हीं सह्ृणोंसे वह 
संसारमें प्रसिद्ध हो गई है । 
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आमेना । 





नया 








ह ये ॥ ह पतिव्रता खत्री मादनीके निवासी अहुल्ाकी पत्नी थी | वह स्वरूप- 
52 की वर्ती, विवेकोी, नम्न आर सुशोीक्ठ थी | उसका अपने पातें पर बड़ा 
| ८ 66%| रनेह था । अहुछाकी आयु जब २५ वर्षकी थी, तघ वह गाजा 
कर लज दाहरसे. व्यापार करके लौटते समय मार्गमें बीमार होनेके कारण 
मत्युको प्राप्त हो गया । आमेना पतिके स्वगंवाससे दुःखसागरमें ड्ब गई । पतिके 
विना यह संसार उसे सूना देख पड़ा, उसको कभी२ मूछा आजाती व कभी २ चित्त 
स्थिर होनेपर व्याकुछ होकर रोने छगती थी। शोकरूपी अमिने उसकी सुंदरताको 
जछा दिया ओर शोकके मयंकर अंधकारमें उसके समस्त सुख खो गये .| निदान 
उसका मन संसारसे उठ गया ओर इस नाशवान शरीरकों छोड़नेके लिये उद्यत 
हो गई; किन्तु उप्तका गर्भ पूर्णीवस्थाका हो जानेंसे उसके उदरसे एक स्वरूपवान 
सुंदर पुत्र उत्पन्न हुवा, जिप्तसे उस दुःखसागरमें डूबते हुए उसको कुछ थाह मिली। 
वह अपने पुत्रकों लेकर कानसुछा गई। वहां पर उसने अपने पुत्रका नाम सुहम्मद 
रक्खा | अमेनाका शरीर शोकसे इतना दुबेछ हो गया था कि उसे दूध पिलाना 
भी कठिन था। उप्तको एक स्त्री स्तन-पान करनेके लिये रखनेकी अत्यन्त आवश्यकता 
किन्तु पतिकी मृत्युके पश्चात्‌ उसकी शोकावस्थामें सवस्व नाश हो गया था 
जिसके कारण उसे अपना उदरपोषण करना भी कठिन हो गया था | निदान उसेने 
मुहम्मदकी हलीमा नामक स््रीकों रक्षाथ दे दिया | हलीमा एक पवेतके नीचे महू- 
स्थरमें रहती थी, वह मुहम्मदको वहीं ले गई। स्वच्छ वायु ओर दूध पीनेसे हजरत 
मुहम्मदका शरीर हृष्ट पुष्ठ और छावण्यवाढा हो गया। उसने दो वषके पश्चात्‌ 
स्तन-पान छोड़ दिया। हलीमा मक्के गई और महम्मदको अमेनाकों सुपद्‌ कर दिया। 
उसे विनयपृवेक और भी थोड़े दिन पाछनेकी प्राथना की। अन्तमें मुहम्मदका पारून 
उसने २ वर्ष ओर किया। जब मुहम्मद ५ वर्षका हो गया, तब हलीमाने आमेनाकों 
सोंप दिया | आमेना उसका मुख देखकर प्रसन्न होती थी । 
कुछ दिनके पश्चात्‌ आमेना पुत्रकों लेकर मदीनामें आ गई ओर अपने स्वामीके 
घरमें रहने लगी। वह अपने पतिकी कबरपर जाती थी ओर आंसुओंसे उस कबरको 
भिजाती थी । मुहम्मद अपनी माताका रूदुन सुनकर अपने कोमल हाथसे उसके 
गढेकी पकड़कर रोने लगता था और पूछता था “मां | तू प्रतिदिन इस प्रकार 
क्यों विछाप करती है! ” माताने उसे कई दिन तक उत्तर नहीं दिया; किन्तु एक 


दिन उसके अति आग्रह रने पर उसने कहा “ तरे 'पतिके छिये|” यह सुमकर 
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वह अत्यंत व्याकुल हो गई और- अपने दोनों हाथ उँचे करके आकाशकी और 
संकेत किया । मुहम्मदने समझ लिया कि पिताका देवढोक हो गया है। इस प्रकार 
एक मासके प्रश्नात्‌ आमेना मुहम्मदकेा लेकर मदीनासे मक्काकों चली; किन्तु मार्गमें ही 
मुहम्मदकी अनाथ छोड़कर इस संसारकों संदैवके लिये त्याग गई । मुहम्मद्‌ अपनी 
माताकी कबर बनवाकर उसके पाप्त संदेव शोकसे रहने छंगे । ६ वर्षके बालककों 
माता-पिताके विना यह संसार शूना दीखने छगा | इस म्रकार योग्य अवस्था होनेपर 
उसने इंश्वरपर प्रेम करके तथा उसकी कपासे “ पेगम्बर ?” उपाधिको प्राप्त होकर 
४ इस्छामी' धर्मका प्रादुभोव किया | यह सब आमना जैसी दयाछु माताकाही प्रताप 
था । धन्य है। आमेना तुझे ओर तेरे पति प्रेमको ! ! 

४५ 

पोरशीया । 
*०-१-्जादक (+-सी8>--हूंब०-- 

ह॒सुप्रप्तिद्ध पतित्रता श्री रोमनगरमें रहती थी, उप्तके पतिका 
नांव मारकेसब्रुटस था। वह स्वतंत्र एवं देशहिंतैषी पुरुष था । 
पोरशिया अत्यन्त कुलवती, स्वरुपवती, गुणवती, विदुषी व साहसी 
४ थी। इस पतिपत्ििमं अत्यन्त प्रेम व संप था। ब्रुट्स कोईभी बात 
अपनी स््रीसे गुप्त नहों रखता था । पोरशिया अपने पातिके कार्यमें सहायता व 
सलाह देती थी, रोममें प्रथम प्रजाप्तत्तक राज्य था उमप्तके बदले राजासत्तक राज्य 
स्थापन करनेका विचार ज्ुलियर सिश्नर नांवके सरदारने किया । यह विचार 
स्वतंत्रताके पक्षपाती सरदारोंकों स्वीकार नहीं था, जिससे सबने मिलकर उस सर- 
दारकों मार डालनेका विचार किया। इस कार्यमें देशामिमानी ब्रुट्स भी सामील था। 
कहा जाता है कि सिश्नरने बुट्सके ऊपर अनेक उपकार किये थे फिर भी वह उस 
भयंकर कार्यमें सामीछ हुआ । इसका यही कारण था कि वह अपने देशकी 
प्राचीन नीती व स्वतंत्रताको हृदयसे चाहता था। सिझ्चरके समान स्वार्थी व छोगी 
मनुष्यकों मारकरके भी अपने देशवाप्तियोंकों स्वतंत्र रहने देनेकी बातकों पसंद करता 
था । इस कार्यमें वह अपने मित्रोंसे विचार कर रहा था, उसकी खत्रीको मातम 
हुआ कि वह अपने विचारमें बहुत ही चिन्तातुर रहता है । किसी २ समय वह 
निद्रामेंसे जाग्त हो जाता था ओर दूसेरे काये करनेके समय भी वहीं ध्यान किया 
करती थी । पोरियाने विचार किया कि मेरा पति मुंझसे कोई बात गुप्त नहीं रखता 
है वह इस समय जो विचार व चिन्ता कर रहा है उस सम्बन्धमें मुझसे 

कोई वात चित नहीं करता $ प्रथम पतिके विचारको जाननेकी उसकी इच्छा हुयी; 
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परन्तु पति ऐसे विचारका था कि स्रीके पास राजनेतिक॑ गुंपघ बात नहीं करनी 
चाहिये; जिससे पतिकों पूछनेका विचार बंद कर अपनेमें कोई बात गुप्त रखेने 
की योग्यता है कि नहीं इस बातकी परीक्षा करनेके लिये उसने कोई जानने न पांवि 
उस प्रकार अपनी जंघामें छुरीस एक घाव किया, जिससे वह बीमार हो गयी । 
बीमारी होनेका कारण उसके पति व अन्य लोगेंने पूछा; किन्तु इसने कोई खुलासा 
नहीं किया। एक दिन बुटस बीमारीके कारणको जाननेके लिये अत्यंत आम्रह व 
चिन्ता करने लगा, तब पोराशेयाने उसके विचार व चिन्ताकी. बात जाननेकी 
इच्छा की । ब्ुट्सने कहा कि “कुछ ऐसी बातें है जो ख्रीको नहीं कहनी 
चाहिये ” । तब पोरशियाने कहा कि “में भी अपनी बीमारीका कारण आपसे नहीं 
कह सकती ” । यह सुनकर ब्रुट्स अत्यन्त आतुर हुआ, वह अपनी खत्रीकी बीमा- 
रीका कारण जाननेको अध्यंत अधीर हो गया । अब पोरशियांने विचार किया के 
वे कुछ राहपर आये हैं ऐसा समझकर उसने अपन पतिसे कहा कि, “ प्राणेश्वर ! 
आपने मुझकी अपने समस्त सुख दुखोंकी हिस्सेदारिन बनानेंके लिये विवाह 
किया है। यदि आप मुझसे कोई बात गुप्त रक्‍्खेंगे तो मैं आपकों सहाह व सहा- 
यता केसे कर सकुंगी! और आपकी बात गुप्त रख सकुंगी इस बांतका आपको 
विश्वास केसे करा शकती हूं! यद्यपि श्री जातिका विश्वाप्त करना उचित नहीं हैं; 
किन्तु आप जानते हैं कि उत्तम शिक्षा व उत्तम समागमसे खत्रीजातिका सामान्य दोष 
नष्ट हो जाता है। में केटोके समान योग्य पिताकी पुत्री हं ओर सुशिक्षित हूं। आप 
इस बातकी जानकर आश्चयान्त्रित होंगे कि मैं ने आपके विचारकी गुप्त रखनेकी 
अपनी योग्यताकी परीक्षा करनेके लिये अपनी जंघामें नखम किया है। मेरी इस 
उत्कंठा व मैरे बैर्यकी देखकर भी आप अपनी वातको मुझसे गुप्त रक्खेंगे ! ” ब्ुटसेने 
अपना समस्त विचार अपनी सत्रीसे कहा। पोरशिया उस मयंकर विचारकों जानकर 
दु:खित हुयी; किन्तु उस बातको गुप्त रखनेका बचन दे चूकी थी, मिससे शांत रही। 

सिश्नरकों मारनेके लिये ब्ुट्स तछ॒वार लेकर बाहर जाने लगा, उस समय 
पतित्रता पोरशिया अधीरसी बन गयी थी, फिर भी उसने अपने हृदयका भाव दूसेरेपर 
प्रकट नहीं किया। सिश्नरका ब्रुट्सने मार डाछा, सिश्नरके मित्रोंने खूनीकी शोध की 
ब्रुट्स उन छोगोंके सामने रूडा; किन्तु अंतमें परानित हो दुश्मनोंका केदी हुआ, 
बुंग्सने शत्रुओंके द्वारा मरेनेके बदके आत्महत्या करना उत्तम समझकर प्राण त्यागा। 
पतित्रता पोरशिया यह समाचार जानकर मरनेको तैयार हुयी । अन्य कोई उपाय 
हाथ न आनेसे अग्निके अंगारे मुर्खमें डौंडकर 3सने आत्महत्या करे अपने पतिके 
साथ परछोंक गमन किया। ऐसी सर्तियोंको सहस्न धन्यवाद हे ! 
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दोहा 
४क्षेशल्या माता भई, जगमें परम अनूप । 
तासु पुत्र श्रीरामजू , भये आये कुछ भूप ॥ १॥ 
सीता घुमति सुशीछता. सब जगयमें विख्यात । 
निहिं चरित्र उपमा लिखत, कृविजन मन सकुचाव॥९॥ 
देवहुती विद्याधरी अनस॒या गुणगेह । 
पतिव्रत धमें शिखावती, विय्या-सहित सनेह ॥३॥ 
नाम गार्गी जग विदित, अति विरक्त संसार । 
ब्रह्मचा रिणी परम दृढ, विद्या-सिधु अपार ॥था। 
सभा बीच गजेत रहीं, वेद शास्त्र मुख द्वार । 
नामी पण्टित जय किये, हो सभी मन मार ॥७॥ 
ज्ञानवती मंदालसा, परम शीछ सन्तोष । 
विद्या बुद्धि सुस्रस्यता, घमं पेये धन कोष ॥६॥ 
गान्धारी शुभ कुलवती, पतित्रत धम्पोगार । 
सुखमें सुख दुखमें दुखी, रही स्वपती अनुसार ॥७॥ 
श्री पटरानी रक्मिणी, पतिव्रत ध-निकेत । 
तन मन धन अपण कियो, पती-प्रमके हेत ॥ ८ ॥ 
पाबेती शुभ गुणवती, पति श्रेय आधार | 
जिई गुण सुन शिक्षा लहे, सब कुलवन्ती नार ॥९॥ 
विद्या निधि छीछावती, यारत जाविन प्राण । 
तासु रचित पुस्तक सुभग, मानत सभी प्रथाण ॥१०॥ 
दमयन्तिके चरित सुन बहत नयनसे नीर। 
जिहि न ढोय रोमाओ तन, को जगमें अस धीर॥११॥ 
पतिव्रता कोटिन भयीं, गिने सबन अस कोन । 
जिहि चरित सुन होति है, सभी कवीश्वर मौन॥१ शा 
पहिले बाला जा भर्यीं, सव विद्याकी खानि । 
हाथ आज अक्षर पंढत, अबछा करत गलानि ॥१श॥ 
एक दिवस भारत हतो, छुख सम्पाति भरपूर। 
भयी नारी विद्या राहत कीनो चकना चूर? ॥१४॥ 
हर 
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द्ीका पतिके प्रति धर्म । 


ए-न्षशझअ््ेूछ 

इस सृष्टिमें खली व पुरुष दोनोंसे गृह निर्माण होता है व चलता है; किन्तु 
दोनोंकी स्थिति, शरीरकी रचना, स्वाभाविक मनका बल, शक्ति व नीति प्रश्नतिक 
ऊपर विचार करनेपर पुरुष बुद्धि, नीति, इत्यादिमें श्रष्ट होनेके कारण उसके ऊपर 
घरकी श्रेष्टताका व ख्रीके भरण, पोषण व रक्षणका सम्पूणं आधार रहा हुआ है। 
पुरुष भरण पोषण करनेके कारण भर्ता, पाहन करनेक्रे कारण पति, कामना पूण 
करनेके कारण कान्‍्त, ग्रीति दान करनेसे प्रिय, शरीरका मालिक होनेसे स्वामी, 
प्राणका आधार होनेसे प्राणनाथ व ऐश्वर्य देनेके कारण इंश कहलाता है। ऐसा जो 
हेश-पत्रि कि जो इस संसारमें अन्न, वख्ाभूषण प्रश्ठृति पदार्थोंकों पूर्ण करके रक्षा कर- 
नेकी बुद्धिति अभिमान रखता है और निम्तको माता पिताओंने देव, अभि और सहत्ों 
मनुप्योंके सामने अपंण की है उप्त पुरुषकों प्रिय जानकर उसकी सेवा करना यह 
खीका परम धम है | ख्रोके लिये सच्चा धर्मका स्वरूप पति ही होनेसे उसके ऊपर 
निर्मेठ मन रखना, उसके विचारोंको जानकर उसकी आज्ञाका पाछन करना यही 
सेवा है। इस प्रकार जो खी समस्त इन्द्रियोंको वश रखकर तन, मन व कमेसे सेवा 
करनेके सिवाय और कुछ भी नहीं चाहती; वही प्रतित्रता-साध्वी-सती कहलाती है। 
इस खष्टिक्री उत्पत्ति, स्थिति व छुयके करनेवाले परमात्माकों हम छोग सम्मान देकर 
पूजते हैं, उक्षकी सेवा, भक्ति व आराधना करते हैं; वेसे ही इंस गृह-संसारमें ख्रीका 
भरण, पोषण व रक्षण प्रश्नतिका कर्ता पति होनेसे उस प्रभ्ुु्ते दूसरे द्रजेपर मान्य, 
सेव्य, एवं अ घना तथा भक्ति करने योग्य है मगवान्‌ मनुजी आज्ञा करते हैं कि, 

# उ९ वर्य/-खिया सोध्व्या सतत देव वत्‌ पतिम्‌ ” साध्वी ल्लोने पतिकी 
देवके समान परिचर्या करनी चाहिये, इस प्रकारके शाल्लोंके वचनोंके अनुसार ख्लीके 
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लिये पति यही संसारमे सच्चा साथी है, उसकी सेवा उप्तके लिये काम दुधा है, वहो 
उसके छि4 जिन्तामणि है, बही उसके छियें प्रिय एवं हितकारी है, बही उसका 
कल्याण दावा हे ऐसा जो अपना पति है; उसकी सेवा ही ख्लोको उत्तम फल देने वाली 
है, पतिकी आज्ञाके विना लिये ब्रत, दान, तीथे प्रश्मति शुभ कार्यभी ख्रीने नहीं करने 
चाहिये । साध्वो ख्रीका पति जो शुभ कम या धम करता है उप्तके फलमेंसे उप्तकी 
सेवा के प्रभावसे आधा हिस्सा मिल्ता है | महाभारतमें कहा है कि, 
पृतित्रता पतिष्राणा सा नारी पर्मभामिनी । 
सुभ्रुषां परिचय्योच करोत्यविमना! सदा ॥ 

जो स्त्री पतित्रता और पतिग्राणा होकर सवेदा प्रसन्नतासे स्वामीकी सेवा 
सुश्रुषा करती है; वह मं भागिनी होती है। माता अनसूयाजीने कहा है कि खत्री 
स्वामीकी सेवाप्ते ही इच्छित छोकको प्राप्त होती है। जिसका चित्त स्वामीकों 
प्रसन्न करनेमें है वह र्रो स्वामोके पुण्यका आधा हिस्सा पाती है । इस प्रकार 
स्लीको खामीकी सेवासे हो उत्तम फछ मिलता है । उप्तके लिये पति यही 
गुप्त घन है। उसीके द्वारा वह अनेक प्रकारके वेभवोंकों भोग सकती है, उसीके 
द्वारा उसका शंंगार शोभा पाता है, उसीके द्वारा उसका सोभाग्य अखण्ड रहता है, 
उसीके द्वारा उप्तकों पुत्रर॒त्नकी प्राप्ति होती है ओर उसीके द्वारा उसे इस छोकमें 
सुख व परलोकमें परम सद्गति मिलती है। उसके लिये इस्त संप्तारमें पति ही गुरुके 
समान सम्मागे बतानेवाल, पिताके समान हित करनेवाला, माताके समान ममत्व रख- 
नेवाढ्ा एवं सब प्रकारपे सुख देनवाढ्ा है। इस लिये सदेव ख्रीने पतिकी सेवा करनी 
चाहिये, उसकी मर्यादा रखकर प्रेमसे पूजा करनो चाहिये, उप्तका तिरस्कार किम्वा 
अपमान नहीं करना चाहिये | वह जब वाहरसे घर आये; तब खड़े होकर उनको 
आपन व जलूपात्र देकर उसका सत्कार करना चाहिये। पति वद्र उतारकर दे उसे 
निश्चित स्थानपर रखना व जब मांगे तब देना। ठोक समयपर पतिकी रुचिको देखकर 
भोजन बनाना | व्यथकी बातें नहीं कर कुछ कामकी या पतिके मनकों रंजन करनेवा- 
ली बातें करनी | यदि किप्ती कारणसे पति रष्ट हो तो बैयेयूवेक वचनामसृतोंसे शान्त करना 
वादंविवाद नहीं करना उसकी भूल हो तो क्रोधते नहीं कहकर बैये रखकर शान्तिसे 
सुक्ति पूवेक समझा कर कहना | विना कारण क्रोध करके मनमें आवे ऐसा नहीं 
बोलना, विश्वाप्त घात नहीं करना; क्‍यों कि ऐसा करनेसे ख्लीकी दुगेति होती है। 
उसके मनमें दुःख हो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिये उसके साथ उच्चखरसे नहीं 
नोहना, हास्यविनोद्से आनः्दू देना, विपत्तिमें बेये रखकर दु।खमें भाग छेता। अपनी 
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भूल हुई हो तो उसे नहीं छुपाकर पासमें जा स्वीकार कर क्षमा मांगनी | मिथ्या 
भाषण कर उसे ठगना नहीं, उसकी आज्ञाके आधोन हाना, इंश्वर भक्ति, व्यवहार 
काये प्रभ्नतिमं सहायता देनी, उप्तको सब प्रकारसे सन्तुष्ठ रखना और निर्मे अन्तः 
करण रखकर विश्वाप्तके पात्र बनना जो ख्री अपने धमेकों समझ कर पतिसे कहेगी 
कि, प्रिय ! आप जो २ आज्ञा करेंगे उसे में प्रेमसे करूंगी । इश्वरने ऐप्ता ही नियम 
किया है कि माता पिताके द्वारा उत्पन्न हो बाल्यावस्थामे उनके साथ रहना; किन्तु 
जीवन तो आपके ही साथ व्यतीत करनेका है | इस लिये आपका ही सम्बन्ध सच्चा है. 
कदापि आप स्वय॑ मुझे दुःख दें या अपने ऊपर दुःख आवे फिरभी में आपकी 
ही हं जहांतक में आपकी प्रेम भाजन नहीं हुई वहांतक मेरे बस्रा लंकार, 
मेरी बुद्धिमता, मेरी चतुरता, मेरे गुणब मेरी सुन्दरता ये सब कुछभी मूल्य 
के नहीं हैं ऐसा समझने वाली सुघड प्रेमी व पतिको प्रसन्न करनेवाली जो ख्री होगी 
वह पतिको पसंद क्‍यों न होगी ? अवश्य होगी। पतिप्राणा ख्रीने अपने स्वामीको भाज्ञा 
के बिना कोई काय नहीं करना चाहिये, एवं उसकी आज्ञाके विना कहीं भी नहीं 
जाना चाहिये | विज्ञ खोने अपने विवाह होनेके पूवेमं मितना विचार करना हो उतना 
करढेना चाहिये; किन्तु विवाह होनानेके पश्चात्‌ चाहे वह रोगी, अपंग, मूखे व ख़राब 
हो जाय तो भी उसके ऊपर प्रेम रखकर उसकी सेवा करनी ही चाहिय। ख्लियोंका 
यही सनातन धरम है ओर यहो उसकों उत्तम सुखकी प्राप्ति करानेवाढ्व है। पति 
ब्रता द्रियोंके रक्षणोंके सम्बन्धर्मं कहा गया है कि, 

पति ही सूं प्रेष होई पति ही सूं नेम होई, 

पति ही सूं क्षेम होई पति ही सूं रत हैं; 

पति ही है यज्ञ योग पति ही है रस भोग, 

पति ही सूं मिंटे सोग पति ही कोबत हे. 

पति ही है ज्ञान ध्यान पातही है पुण्यदान, 

पति ही है तीथेस्नान पति ही को मत है. 

पति बिन पति नहीं पति विन गति नहीं, 

सुन्दर सकल विधि एक पति व्रत है ॥ 

इस गृहसंसारमें ख्री'पुरुषमें पुरुष यह गृहका राजा है ओर खत्री यह गृह 

मम्त्री हैं; इस लिये मंत्रीने रानाकी आधीनमें रहकर उसकी सेवा करनी चाहिये 
ओर उसके हितके ढिये चिंन्ता करनी चहिये | महाभारतमें कहा है कि, 





श्३्द स्वीपुरुषके अस+ 
एतट्ठा परम नायाः काये छोके सनातन । 
प्राणनपि परित्यज्य यद्धत॑हितयाचरेत्‌ ॥ 

४ इस छोकमें ख्लियोंका यही सनातन थम है कि प्राणोंका भी परित्यागकर 
स्वामीका हित करना । इन्हीं वचनोंके अनुसार सती तारामतीनें अपने धमे स्वरूप 
हरिश्न्द्रके साथ शरोरकी छाया बनकर उसके हितके लिये पराये घर बिक जाना 
स्वीकार किया था । पतिका वियोग हुआ, अनेक दुःख भोगे, पुत्रका मरण हुआ, 
उस्तकी अन्तिम क्रिया करनेके निमित्त श्मशानमें देनेका कर भी पास नहीं ऐसी दुःख- 
जनक स्थिति होजानेपर भी उसने अपने पतिके ऊपरसे अपना प्रेम कम नहीं किया। 
उसने अपने पतित्रत धर्मंका उत्तम प्रकारते पाछन किया, अन्तर्में पतिके हाथसे ही 
मरनेका अवसर आया तो भी अधीर नहीं बनकर दूर्ण प्रेम बताकर बोछी कि/- 
“प्राणेश्वर ! आपके हाथसे मरे गलछेपर पडनेवाढी तझ्वार भी सुझे मोतियोंके हारके समान 
मालूम होगी । इसलिये चिन्ता नहीं करके तुरन्त घाव कोजिये”। अहा! केसा पति- 
प्रेम ! महाभारतमें कहा है कि;-खोीके लिये पति ही प्राण है; पतिके वियोगमें पति- 
ब्रता ख्री जीवित नहीं रह सकती | इस बातके लिये जयदेव कविकी पत्नी पद्मणि प्रत्यक्ष 
ढदाहरण है। सत्ती सीताकों पतिका वियोग हुआ, उप्तका पतिको ओरसे तिरस्कार किय 
गया, अनेक दुःख पढे; फिर भी उसने पति प्रेममें न्यूनता नहीं की । सगर्भावस्‍थामें 
तिरस्कार हुआ, उसे पतिने भयंकर जेगढमें निकाह दिया; फिर भी उसने अपना प्रेम 
दिखलाकर कहलाया कि,- हे स्वामिन्‌ ! में आपकी दासी हूँ। आप जिस प्रकार 
समस्त प्राणियोंकी रक्षा करते हैं उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करेंगे। आप ही मेरे छिये 
सर्वे हैं, मैं आपकी सुकोर्तिकों सुनकर अल्यन्त प्रसत्न हूं? | क्‍या उसकी यह 
महत्ता ओर उसका यह प्रेम कम है? धन्य है ऐसी पतिप्राणा ख्लीको कि जिसने 
पत्तिकी मक्तिमें अपना जीवन व्यतीत कर सुकोर्तिको सम्पादन किया। उ्सी प्रकार 
अनेक साध्वी खियोंने पतिके प्राणकी रक्षाके लिये अपना प्राण अपेण किया है, पतिक 
प्राणकी रक्षाके डिये युद्ध किये हैं ओर प्राण जाने पर्यन्त पतिपर पृण प्रेम रखकर 
अपने धमकी रक्षा को है। पतिके बचनको पालन करनेके लिये अनेक दुःख सहन 
किये हैं । यह सब सनियोंके चरित्रोंके पढनेसे माूम होता है। वास्तविकर्में जिस स््रीमें 
पति प्रेम रूपी उत्तम गुण नहीं हैं उसे ख्लीका नाम नहीं देना चाहिये। जो खत्री अपने 
पतिके साथ कपट करती है या विवाहके समयमें की हुई प्रतिज्ञाओंका भंग करती है 
डसके ऊपर परमेश्वर अप्रसन्न होते हैं। पति चाहे केसी भी स्थितिमें क्यों न आपड़े 
उसे एक भावसे मना चाहिये | अपनी इच्छासे या मातापिताओंकी इच्छाओंपसे 
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जिसके साथ पाणि ग्रहण हुआ उप्तकें साथ यावज्जीवन तन मनसे रहकर उसकी 
सेवा करनी चाहिये, ऐसा करनेसे परमेश्वर प्रसन्न हो सुखी बनाते हैं | जो स््ली अपने 
स्वामीके साथमें रहकर आनन्द लेना चाहे वह प्रेम एतिकी आज्ञाका पालन करे । 
इस संसारमें अपने पतिका स्नेह ही सच्चा स्नेह है दूसरोंका मिथ्या समझना चाहिये। 
अपने पतिकी सेवा करना यह खियोंका सनातन धर्म है इस बातकों केवल 

अपने ही धमेशाख नहीं कहते; किन्तु पृथ्वी के समस्त धमवाल्लेंका यही कथन है। 
देखिये ! इसाईयोंके धर्मग्रन्थोंमें एक स्थानपर इंस्ाकी माता मरियम कहती है. कि,- 
“ज्रियां जिस प्रकार प्रभुुके आधोन रहती हैं उत्ती प्रकार अपने पतिके भी आधीनमे 
रहें, क्योंकि पति यह खोक़ा शिर है ” फिर पारप्तियोंके धग्रन्थ जिन्दावस्थामें 
कहा है कि 'सुशिक्षित ख्री अपने पतिकों सरदार व बादशाह समझती है” । वैस्तेही 
जमन विद्वान मि. टेहरने कहा है कि “ख्रीने अपने पतिके आधीन रहना चाहिये । 
उन्हें आनन्द व सुख देना, उप्तको सेवा करना व उसको संदेव प्रसन्न रखना, 
उप्तका सन्पानकर उप्कके सनकों राजी रखनेऊे लिये यत्न करना । जिस खीमें वफा- 
दारीके जुस्तेने घर किया होगा और पतिको अपने ग्रेमका परिचय देनेके लिये उसका 
अत्यन्त आदर करेगी | वह समझदार स्त्री होगी, वह अपने पतिको स्वयं सलाह व सहा- 
यता देनेके हिये तैयार होगी, ख्रीने पुरुषके सुखमें ही अपने सुखका विचार करना 
चाहिये” । अहा ! केते अमूल्य वचन हूँ ! जिम्त ख्रीमें पतिके प्रति इस प्रकारका 
वर्तेन करनेको बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई है उसने दुःख भोगनेके लिये ही जन्म ढिया है। 
जो बिज्ञ खी है उसने अपने पतिक्रों देवके समान परमरृज्य मानकर उसके ऊपर ही 
संदेव प्रेम रखना चाहिये। उत्तको हो सेवामें तत्वर रहना ओर उसीके वचनोंके 
अधीन होना, यही उप्तके लिये परम शओयस्कर है। याज्ञवर्क्य स्मृतिमें कहा है कि 
४ स्लीने अपने स्वामीकी आज्ञाको मानना यह उस्रका प्रधान धमे है | अपने धर्मोके 
पालनसे ज्लियोंकी ख्वगेरूप फलकी प्राप्ति होतो है ” | क्‍या इस महात्याका यह 
उपदेश कम छाभकारो है? अहा | ख्रोको जिस्की सेवासे ही स्वगेकी प्राप्तिके समान 
श्रेष्टण फछकी प्राप्ति होती है । ऐसे फल देनेवाले प्यारे पतिक्रे ऊपर प्रेम रखनेसे 
कोमसी ज्री विमुख रहेगी | सुज्ञ खीको चाहिय कि वह निमव्ान्तःकरणसे पतिकें ऊपर 
प्रेम करे । उसके कायमें. शक्तिके अनुसार सहायता करे | उप्तकी ओरसे अन्न, वस्त्र, 
आपमृषण प्रद्धति मिलनेवांडे पदायोक्री भोगंकर उप्तमें हन्तोष रक्खे । पतिके सिवाय 
अन्य पुरुष चाह वेश्ञा पृथ्वीपात हो, स्वरूपवान्‌ हो, बुद्धिमान्‌ हो, व युवा हो एवं 

चाहे वेस्ता हो उप्तकी ओरसे पथ्वीका सम्पूर्ण वैभव मिछ॒ता हो; तथापि छसको काक- 





३३८ स्वीपुरुषके धप्त, 


पआपछ2७त 2 5 > ६५५७५» ६. ७४४५ ध््ी बे ३४०७० ५७०. ३. ३५४५७४४४/६/७/४/७/५/६/५६/ ५/ ६५४ २५६५ ४४ र/ ४०२५ ७/६७/ ६५ ७/५/५०/७/०/ ६/२००5 


विष्टाके समान तुच्छ समझे | उसके सामने दृष्टितक नहीं करना, क्योंकि परपुरुषको 
भजनेसे ख्रीको नरकमें जाना पड़ता है। मनुरुठ॒तिमें कहा है कि; 
पाणी ग्राहर्य साथ्वी स्ली जीवतो वा मतस्य वा । 
पति लोकम्रमिप्सन्ति नावरेत्किश्विद्पियम ॥ 
साध्वी स्लीने पाणि ग्रहण करनेवाढा जो अपना पति वह जबतक जावे तबतक 
ओर मरनेके पश्चात्‌ भी पतिडोकको प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाी ख्ीने कुछ भी 
उप्तको अप्रिय हो ऐसा कोइ काये नहीं करना चाहिये । पतित्रता खीने अपने प्राण 
पर्यन्त भी अपने एकपतिब्रतकों नहीं छोड़ना चाहिये । इस संसारके दृश्यमान समस्त 
पदाथ नाशवान हैं। इससे वे समस्त तुच्छ हैं | केवठ एक धर्म ही अचल सुखको 
देनेबाला है। मिप्तसे बह महान्‌ है। उस महान्‌ धर्मका पाम करना यही पतित्रता 
स्रीका कतेव्य है; क्‍योंकि मरणके समय संसारके दृश्यमान समस्त मोहक वेभव 
यहांपर ही पडे रहते हैं । केवढ धर्माधम जो किये हों वे ही साथमें जाते हैं । उसमें 
अधमे नकेमें डाहकर दुःख देता है और धम स्वर्गफ़ा अविनाशी सुख देता है। 
अनएव सुज्ञ खीने अधमेका त्याग कर धमकों ही वढाना चाहिये | ख्लीके लिये पति 
ही इंश्वरसे दसरे पदपर पूज्य है। इस लिये उसकी तन मनसे संदेव प्रेमपृषक सेवा 
करनी चाहिये । उत्तम वल्लालंक्रारोंकों घारणकर पतिकों मोहित करनेकी अपेक्षा उसे 
पने सद्गुणोंके द्वारा मोहित करनेको इच्छा रखनो चाहिये । स्वामोका चित्त नि 
प्रकार सदृगुणोंके वरिना रूप, शंगारादिसे नहीं आक्रषित होता । विना शुणका आड- 
म्बर निन्‍्दाके पात्र बनाकर कडंकित करता है । इसलिये जिप्त प्रकार होसके उस 
प्रकार सद गुणोंके ऊपर ख्रेह रखकर उसके द्वारा पतिको मोहित करनेका यद््न 
करना | ख्रोन अपने जीवनहार ओर देवतुल्य पूज्य पतिके साथ कभी भी कपट नहीं 
करना । यदि आप उप्तसे कपट करेंगी तो आपके लिये उस्तके समान ओर कोन है : 
कि जिसके साथ सत्यतासे चडुकर सुखी होंगी ! कोई भी उसकी समानता नहीं कर- 
सकते | आपके लिये पति ही सववेस्व है, पति ही मित्र है व सुख दुःख तथा भव संसा- 
रका स्ताथी भी वही एक है। अतएुव उसके ऊपर ही श्रद्धा रखकर उसके ऊपर प्रेम 
रखना और उस्तीको अन्तःकरणपे चाहना यहां आपके लिये परम कतेव्य है। 
वर्तमान समयमें बहुत ख्वियाँ' पतिके प्रति अपना क्‍या घमम है # इस बातको 
नहीं जाननेसे मनमें आबे वैत्ता पतिसे बोल्तीं हैं, उत्तका अपमान करतो हैं, अपशब्द 
कहती हैं, सामने होती हैं, बाहरसे परिश्रम करके घरमें आने पर उसको कुट॒म्ब 
क्छेशकी बातें कर कष्ट देती हैं। समयपर मोमन तैयार नहीं करती व पतिके पाञ् 
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घरका कितना ही कार्य कराती हैं।पतिकी शक्ति नहीं होने पर भी दूसरोंके उत्तम २ 
आभूषण वल्न प्रश्नतिकों देखकर “मुझे यह चाहिये” ऐसा कहकर ्लेश करतीं हैं व 
पतिको ऋणी बब्ाकर अपनी इच्छाकों पूर्ण करतो हैं | पतिको किसी कार्यम सहा- 
यता नहीं करतीं । समस्त गह व्यवहारका भार उसके अकेले पर हं डाल देती हैं । 
उप्तकी दुःखी स्थितिको नहीं जानती । पतिकों नाम मात्रका समझकर पातित्रतके 
धर्मोका पालन नहीं करती । जब ऐसी ख्ियोंको अपने पत्रिकी ओरसे तृः्णाकी तृप्ति 
नहीं होती; तब अनेक नहीं करने योग्य कार्योकों भी करतीं हैं। फिर जब उन कार्योसे 
सुखके बदले. दुःख मिलता हैं ओर छोगोंमें निन्‍्दा होती है तब पश्चान्नाप करती हैं 
और अपना जीवन दुःखसे व्यतीत करती हैं | ऐसी खियां स्लीके धमसे विपरीत का- 
योंको करके पापोंका संचय करतीं हैं | ऐसी ख्लियोंको त्री नहीं; किन्तु राक्षत्नी सम- 
झनी चाहिये। ऐसप्ती अधर्मी ख्रियोंको घिक्कार है व पिक्कार है उसके माता पिताओंके 
कि जिन्होंने ऐसी दुष्ट कन्याकों उत्पन्न किया । उसकी अपेक्षा पशु, पत्नी व वन 
वृक्षके अवतार भी उत्तम हैं कि जिनको परमात्माने जिस स्वाभाविक धर्म-नियममें 
सजा है, वे उप्ती फ्तंके प्रमाणते सदैव रहकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं । 
उसकी अपेक्षा ऐसी खत्रीका अवतार तो व्यथ ही समझना चाहिये । जो खरी इश्वर 
रचित धर्म-नियमान्ुस्तार नहीं चलती वह व्यथ पृथ्वीके ऊपर भारके समान हो रही है, 
उसका अवतार निरथेक है । इश्वरके नियम विरुद्ध आचार विचार और नीतिको 
रखकर आचरण रखनेवाढी रोने विचार करना चाहिये कि पापक्मका सुख थोड़े 
समयका है । उन कुकमॉँसे इंश्वर अप्रप्तन्न होकर पापका फू नकेका महादुःख देंगें उ्त 
भोगना पड़ेगा | इस विषय पर अच्छी तरहसे विचार कशना चाहिये | विज्ञ ख्रीको 
चाहिये कि पतिकी ओरसे जो मिले उसीमें संतोष रखे, उसीसें उसकी कीर्ति, 
उसीसे उसकी शोभा ओर सुख है । नो खली इंश्वरका भय रखकर पतिकी इच्छानु- 
सार मन, बचन ओर कायाको वशमें रखकर पातिबत-धर्मानुप्तार चछ्ती है उसे धन्य 
है ओर धन्य है उसके माता-पिताकों कि जिन्होंने ऐसी पुत्री रत्रको उत्पन्न किया। 
जो कुलीन खत्री होती है वह कभी भी अपनी इच्छानुसार स्थतंत्रतापे नहीं चलती | 
ख्रिश्रेंके विषयमें भगवान्‌ मनुभी यही आज्ञा करते हैं कि, 

स्री बाल्यावस्थामें माता-पिताकी आज्ञामें रहे, तरुणावस्थाम पतिकी आज्ञामे 
रहे ओर वृद्धावस्थामें पुत्रकी आज्ञामें रहे | ख्रीको कमीमी स्वतंत्र नहीं रहना चा- 
हिये । जो स्री खतंत्र रहकर अपनी इच्छानुप्तारा आचरण करती है वह कभी भी 
कुलीन खो नहीं है। जो कुहीन ख्री होती है वह कभी भी पतिसे खतंत्र होनेकी 
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इच्छा नहीं रखती । वह जो दान, घम, तीथे, और देवपूजन प्रश्नत्ति करती हैं उन 
सबमें परमेश्वरके पाप्त ऐस्ताही मांगती है कि “ मेर। सौभाग्य अखंड रह ” ख्रियोंके 
लिये सोभाग्य ही सबस्व है। इसलिये सौभाग्यकी रक्षाके लिये खीको चाहिये कि वह 
अपने पतिके आधीन रहे । वह यदि अपने काये व्यवसायोंत्त उत्साहहीन हो तो 
उसका मन शांतकर उसे बैये देना । विपत्तिके समयमें पति जैसी स्थितिमें हो वैश्ली 
स्थितिमें स्वयं रहकर संतोष रखना। उसके साथ क्लेश नहीं करना, जेसे पुरुषको अपने 
पिताके नामसे ग्रत्तिद्धू हो अपना परिचय देना उचित हे; वेसे त्लीको अपने पतिके 
नामसे प्रसिद्ध हो अपना परिचय देना चाहिये । छोगोंमें निन्‍्दा-हो ऐसा कोई भी 
काये नहीं कर एवं पतिके विषयमें किसी प्रकारकी शंका नहीं करना | कोई मनुष्य 
पतिपत्नीके प्रेमकों देखकर उसे उड़ानेके छिये कहे कि तेरा पति अप्तत्य-पथफर - 
चलता है तेरे ऊपर पूणे प्रेम नहीं रखता, वह अन्य खीको चाहता है इत्यादि कहकर 
मनको फिराना चाहे; किन्तु कच्चेकान रखकर उसे सुनना नहीं । उप्त कहनेवाड़ेके 
विषयमें विचार करना “ कि वह ऐप़ा क्‍यों कह रहा है ?” उसे यह भी कह देना 
कि मेरा पति कभी भी ऐसा नहीं करतसकता। किध्वीके कहने परसे अपने पतिपर 
शंका नहीं करना । पतिके ऊपर वार २ शंका करनेते ख्लेह टूट जायगा खेह दूटनेस 
यृहस्थाश्रम बिंगड़ कर संसार दुःखरूप होगा, इसलिये क्रिद्चेके ऊपर विश्वाप्त 
नहीं रखकर केवल अपने पतिके ऊपर ही पूणे विश्वास रखना चाहिये | कदापि कमे 
योगसे वह संपति शून्य निकछय तो भी उससे रूतोष रखना निम्न कुल्में पति भारत 
ओर भार्या पतिसे संदेव संतुष्ट रहते हैं उस कुढमें संदेव कल्याण रहता है। अतएव 
कल्याणकी इच्छावाढीकी अपने पतिम ४तोष रखना चाहिये | 

धरम शास््रकी तीतिके अनुप्तार विवाह किया जाता है उप्तका मुर्य कारण यही है 
कि परस्पर हृदय प्रेमरूपी रेशमकी गांठसे इतना हृढ बंधे कि कितना भी दुःख पड़े तो 
भी वह छूट न सके। वह गांठ इतनी दृढ बंबती है कि जो पतिको प्रिय हैं वेही अपने 
प्रिय और जो पतिके प्रतिकूल, अनुकूछ होते हैं वही अपने प्रतिकूल अनुकूल 
होते हैं | महासती पावतानीके पिताने शिवजीसे द्वेघ किया था, यह देख कर पाव- 
तीजीने अपने पिता दक्ष प्रजापतिस्ते कहा कि आप मेरे पति शिवजीका द्वेष करते हैं 
इस हछिये आपसे उत्पन्न होनेवालें' इस कलेवरका कोई काम नहीं । में उसे 
छोड़ देती हूं। खराब अन्न भूल्से खानेंसें आगया हो तो उसे कय कर निकाछ देना 
उचित है। इस प्रकार कह कर अपने दरीरका त्याग किया उसीका नाम प्रेम है | 
ऐसा प्रेम लिप्त घरमें हो उस्ते सगे ही कहना चाहिये। क्योंकि ऐसे प्रेमी दम्पत्ति 
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जहांपर रहते हैं वहां दुःखके होनेपर भी स्वर्गके समान सुख मिलता है । जो स्त्री 
निष्कपट प्रेम रखकर शुद्धाचरणसे चलती है उसका पति कभी भी खराब मागेपर 
नहीं चल सक्ता । वह तो यही समझता है कि मेरे घरमें ऐसा अमूल्य रत्न है इस 
विचारसे बह अपनी ख्रीपर आदर ओर प्रेम करता है । इस लिये जीने अपने 
पतिके ऊपर ही अखंड प्रेम रखकर उप्तकी सेवा करना चारिये । दूसरोंपर प्रेम 
रखनेको अपेक्षा अपने पतिपर प्रेम रख कर उसके साथ विनोद करना व उस्सीको 
स्वगकी गति देनेवाल्य और संसारका साथी समझ कर मन, बचनसे सेवा करना इस 
प्रकार जो ख्री अपना जीवन निर्वाह करती है वह साध्वी सती है। वह सती अपने तीनों 
कुछोंकी कीर्ति को वढ़ा कर प्रभुको प्रिय होती है ओर धन्यवादको प्राप्त करती है॥ 








पतिका ख्ीके प्रति धर्म, 

ज्लियो देवियों गृहश्रियः। ख्रियां दवी वह घरकी लक्ष्मी स्वरूप हैं। घर यही 
घर नहीं ह किन्तु गृहणी-घरकी ख्री यही घर है। ख्लीके विना घर अरण्य के समान 
लगता है। निप्त कुल्में स्त्रियां दुखी होती हैं उप्त कुडका शीघ्र ही नाश होता है । उम्तकी 
सम्पत्ति नष्ट होकर कस्याणका नाश होता है | पुरुषके सव सुखोंका आधार ख्रीके 
ऊपर है। सम्पत्ति, सुख वंश ओर कल्यानकी वृद्धि करनवाली अपनी ख््रीको पुरुषने 
अन्न वस्नाभूषादिसे संतुष्ट रतना, उसका सब प्रकारते आदर करना, उसकी रक्षा 
करना, उसपर स्नेह रखना, उसका हित करना, उसपर विश्वास रखना; उसका भूल 
कर अनादर या तिरस्कार नहीं करना, उसे छोडी न समझकर घरको मालिकन, ल- 
क्ष्मी ब संसार-सागरकों पार करनेकी संगी समझना, उसके पास कोई भी काये 
बलात्‌ नहीं कराकर उसकी शक्तिके अनुप्तार उसे काये सोंपना । खी अधोगना-पु- 
रुपका आधा अंग है इसलिये जिस प्रकार अपने शरोरको सुशोमित करनेको व सुखो 
करने की चेष्टा करते हैं उस्ी प्रकार उसे भी सुशोमित बनाकर सुखी रखना; जैसे 
आधा दरीर अच्छा नहीं रहने पर समस्त व्यवहार रुक जाता हे वेसे ही यदि स्त्री 
अयोग्य व दुखो होगो तो पुरुष कभी भी सुखी नहीं हो सक्ता। इसलिये तन, मन व 
कर्मसे उसे अपने प्राणोंके समान समझना क्योंकि पुरुषके लिये इस संसारमें वास्तव 
में संगी या मित्र खी ही है। महाभारतमें कहा है कि 

नासिति भायांसमो बंधु नास्ति भारयासभा गतिः 


नास्ति भायासमों छोके सहायो पर्मसंग्रहे ॥ 
१ 
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पुरुषके लिये भार्याके समान दूसरा मित्र नहीं है, भार्याके समान दूसरी गति 
नहीं है ओर इस छोकमें भार्याक समान धमम संग्रह करनेंमें दूसरा कोईमी सहायक 
नहीं है । भारत मार्तेड पण्डित श्री गदुछलानीन अपनी गुजराती कवितामं कहांहे कि 

टाल हुःख, पाऊे घर सघढ्ं, संभाठे शुभ नार; 
पुण्य सहाय, प्रजा उपजाबे, पोषण करे अपार | 

दुःखका नाश करना यह मित्रका परम धमम है। इस धर्मको ञ्री दुःख के समय 
भी भांति समझती है। जब पतिके ऊपर संसारमें अनेक प्रकारकी आपत्तियां आ 
पडती हैं उस्त समयपर उसे कुछ भी नहीं सूझता तब खियोंमें घेये, बुद्धिमता हिम्मत 
प्रश्नति अनेक गुण गुप्त रहे हुए हैं वे प्रकाशित होते हैं और पतिको चैये वा हिम्मत 
देकर क्तव्यका मांगे दिखलांतो है पतिकों दुख-सुखमें आनन्द देनेवाढी केवछ ख्री ही 
है। ऐसी आनन्द दनेवाढी अधोंगनाक़ों सुखी रखना यह पतिका परम थम है। कित- 
नेक अज्ञानी और अविचार पुरुष खत्रीको दुख देते हैं और स्वयं असत्‌ मागपर चलते हैं 
ऐसे पुरुषोंके पापकी ओर विचार करनेपर उन्हे पतित्व कभो भो घट नहीं सक्ता। ऐसे 
पापी पुरुष अपने पापोंके कारण ख्री हीन होते हैं और अनेक प्रकारके दुःख भोगतें 
हैं। शाखत्रमें कहा है कि. 

यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

स्त्रियां मिस घरसे आदर पाती हैं उस घरमें देवगण क्रोडा करते हैं। ख्रीके 
आंसुवीत्ते जिस घरको भूमि आद्रे होती है उस घरमें श्रेय नहीं होता । वास्तविकर्में 
स््नीके प्रसन्न मुखकी शोभा ही घरक अन्धकारको दूर करता है। इसलिमे खतरियोंकी संतुष्ट 
व प्रसन्न रखना यह कुछीन पुरुषोंका धमं है | कुलीन पुरुषने अपनी धमे-पत्नी के 
ऊपर ही सच्चो प्रीति रखनी चाहिये, उसे हो अपना जीवन सवेस्व समझना चाहिये। 
चाहे वह ढंगडो हो, कानों हो, बहिरो हो, मूकहो, अंधोहों या कुरूपहों किन्तु 
जिसका हाथ देव, अश्नि ओर ब्राह्मणोंके सामने प्रतिज्ञा ठेकर गृहण किया है उसका 
यावतू जीवन प्रेम पूवक पाठन करना यह धर्म है| विवाह के समय प्रतिज्ञाकी है कि. 

४ धमष्य*घु कामषु सहचेरयं सहचेरय॑ ” सहचेरय॑ ध्ममें अथेमं ओर सुखोंमें 
मैं इस अपनी धर्म पत्नीकों साथमें रंबखूंगा, साथमें रक्‍्खूंगा, साथमें रक्खूंगा | इस 
मंत्रको कहकर बचना दिया है। जो इस बचनका उल्घन करते हैं वे इंश्वरके 
अपराधी हैं । जो ज्ञाता व कुलीन पुरुष हैं बह अपने प्राणोंके जाने पर्यत अपने 
वंचतका भंग नहीं करते और अपनी '्म पत्नोके सिवाय दूसरी स्वोपर अपना 
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मन नही छाते। नेसे ख्लोको अपने पतिके सिवाय दूसरे पतिकरा मुख नहीं देखना 
चाहिये उप्ती तरह पतिकों भी अपनो स्रीके प्तिवाय अन्य सत्रीकों ओर नहीं देखना 
चाहिये | जेसे ख्रीकों चाहिये के अपने पतिकों रूप गुण व शीछूसें उत्म समझे 
वैप्ते हो पुरुषको भो यह चाहिये कि वह अपनी घम पत्नी को रूप गुण व शीढमें 
उत्तम समझे । निम्त प्रकार शात्र ख्रीके लिये पतिब्रत ध्मका उपदेश करता है उत्ती 
तरह पुरुषकों पत्नीत्रतका उपदेश करता है । जेतते पतिका खीके ऊपर अधिकार है 
वैसे हो त्रीका पतिके ऊपर मी अधिकार है। जैसे पतिके साथ चढनेके लिये 
खियोंकी कठिन धमका उपदेश किया है वैसे ही खोके साथ चढने को पतिके 
लिये भी कठिन धमेक्रा उपदेश किया गया ह । जो पुरुष इस कठिन धमका त्याग 
कंर अपनी पत्नीकों अकारण दुःख देता है उसे विपरीत फेर मिल्ता है । महर्षि 
मारकउेयने कहा है कि महाराजा विपश्वचितंनें अपनी खोका अकारण त्याग किया 
था निससे उसे नकमें अप्हनीय पीड़ा भोगनी पड़ी थी । 

ख्रो पुरुषके बीचमें केश होनेतते किप्तीका कभी भी भला नहीं हुवा क्योकि स््री 
यह संसारका सवस्व है ओर वही संसारका नूर है । वह नूर क्लेशके कारण घरमेंते 
चाय जाता है। सम्पत्ति नष्ट होकर सवेत्र दुःख ही दुःख दिखाई देते हैं। जहांपर 
केश रहता है वह देवका नित्राप्त न होकर भूतका निवाप्त होता है। जगत्पिता ब्रह्मानी 
के पास पत्त नामके एक भयंकर मूतने अपने रहेनेके लिये स्थान मांगा आर कहा 
कि मैं कहां रहूं ! तब ब्रह्मानोने कहा कि जहां खो पुरुषका परस्पर क्डेश रहता है 
वहां संदेवके लिये निवास करना | इस परसे माछूम होगा कि जहां खो-पुरुषके 
बीच क्डेश रहता है वहां पर सब प्रकारके सुखोंका नाश होता है। ख्लोका छाहन 
पालन करनसे वह घरकीौ छक्ष्मी रूप होती है अर्थात्‌ लक्ष्मी बढती है। उस दुःख 
देने या मारनेसे वह घरकी समस्त सम्पत्तिका नाश करती है। व्याप्तजीन स्पष्ट ही 
कहा है कि. 

लालिता सेव लक्ष्पिस्यात ताडिता सेव चंडिका । 

अपनी धमे-पत्नीका छाहून करनेसे वह घरकी लक्ष्मी स्वरूप हे,ती है और 
ताडुन करनेतते चंडिका रूप होती है । पितामह मीष्मने यदुष्ठिरके प्रति भी यही कहा 
है कि त्त्रियोंका प्रेम पूवक छाठन, पाछन करनसे वे लक्ष्मी स्वरूप होती हैं ओर वेसा 
नहीं करनेते वेही स्त्रियां अलक्ष्मी रूप होती है। भगवान्‌ मनु भी यही कहते हैं कि 
जिम्त कुल्म स्रियां दुःखसे शोकाकुठ रहती हैं उस कुछका शीघ्र ही नाश होता 
है ओर निस कुछ्में त्ियां प्रसन्न रहती हैं उस कुलको संदेव अभिवृद्धि होती । है 
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इस लिये इन महात्माओंके बचनाक़ा स्मणें कर समझदार पुरुषोने अपनी घमे-पत्नीका 
किप्ती तरह दुःख न देकर उन्हें सब प्रकार सुखी रखना। यदि उससे कोई अपराब 
हा जाय तो उसे अवला समझकर क्षमा करना ओर दूसरी वार अपराध न करे एसा 
उपदश देना। जो काये प्रमपते हो सक्ता है वह भयसे नहीं हो सक्ता। इस डिये जहां 
तक हो भयकी अपेज्ञा प्रेमकों उत्तम समझ कर उसप्तको अभिवृद्धि करना। बहुतसे 
छोंग कहंते हैं कि विना मयके प्रोति नहीं होती। यह सत्य है किन्तु केवल मय भय॑- 
कर हानि करता है । भय बताकर प्रेम करनेको अपेक्षा उस्तके साथ सहानुभूति व 
प्रीति की जाती है वह प्राण जाने पर्यत स्थायो रहती है । ऐसे प्रमते जो दम्पतिको 
सुख मिलता है वह उत्तम है। इस डिये सुज्न पुरुषने अपनी धमे-पत्नीके साथ सच्चा 
प्रेम रखना और अपने पति-घर्मका पालन करना । देखिये राजा ऋतुध्वन अपनी 
प्रिया मदाढसा क वियागसे शोकारतुर हो अनेक देश, तीथ, नदी व पवतोंमें भ्रमण 
करता हुवा प्रिय मदालुसे ! प्रिय मदारसे ! ऐसा स्मणे करने छगा। अन्न जरुका त्याग 
कर योगी हुवा, उप्तके माता-पिताने मदाछ्मम्ताके समान रूप, गुण युक्त अन्य सहसों 
खियाके साथ विवाह करने के लिये कहा; किन्तु उपतने स्वीकार नहीं किया। उसके: 
वियोगावस्थामें अनेक दुःख सहन किये अंतमें जब देव कृपासे मदारुसा मिली तब 
योगी के भेषकों त्याग कर अन्न जछू किया | 

वैसे ही जगात्पिता शिवमीने सदी पाउतीके देह त्याग करनेपर उसको पुन- 
प्राप्तिके छिये तप किया था । अहा ! केप्ता निमेक्र प्रेम है वास्तविकर्म इसीका नाम 
प्रेम व एक पत्नीत्रत है । इसके सिवाय श्री रामचेद्र, नक, हरिश्रेद्र प्रशृति अनेक 
महापुरुष इस भारत भूमिपर एक पत्नीतब्रतके कारण प्रप्तिद्ध हो गये हैं । 

एक पत्नीव्रतका पान करना यह पुरुषके लिये यश व उन्नतिका देनेवाल 
है। इसलिये कुलोन पुरुषांकी चाहिये कि वे अपनी ही धमपत्नोके ऊपर निमल प्रेम 
रखकर विवाहके समय की हुईं पवित्र प्रतिज्ञाओंका पालन करें। उनकी निन्‍्दा हो ऐसा 
काइ भी काये न करें । घरके दास, दाप्ती और वालकोके सामने उसका तिरस्कार 
कमी न करे क्रोध ओर भय न दिखावे। एसा करना यह अपनो मृहणीकेपदसे 
उत्त पतित करनेके समान है। इसलिये जा कुछ कहना हो वह एकान्त स्थानमें जाकर 
शार्तिस कहना । जो कुछ कहना वह विवेक पूर्वक मधुरतास कहना | गालियां देकर 
कठोर वचन कहना उचित नहीं । यदि वह ज्ञानहोन हो तो उसे ज्ञान देनेके लिये 
यत्न करना, उसके- साथ किसी प्रकारका विश्वासघाव नहींकर सदेव आनन्द ओर 
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संतोषी रहना) पतिके गुण, दोष सहवासम रहनेवाढी सखारूप ख्रीको थोड़े बहुत आये 
विना नहीं रहते | जब नदी समुद्रम मिलती ह तब समुद्रक गुण नदीमें आही जाते 
हैं । शाख्रोक्त विधि जिस पुरुषके साथ खत्रोका विवाह होता है उस पुरुषक गुण प्रायः 
ख्रीमं आजाया करते हैं। अक्षमाढा नीच कुलकी ख्री थी, किन्तु वशिष्ट ऋषिक साथ 
विवाह हानके पश्चात्‌ उनके सहवाससे उसमें भी उत्तम गुण आगय जिसके कारण 
वह उत्तम व पूज्य पद्वीको प्राप्त हुई थी, वेसही सारंगी नामक खत्रीका मंदपालके 
साथ विवाह हुआ था । सारंगामें उत्तम गुण नहीं थे; किन्तु मंदपालके समान गुण- 
वान पतिके समागमसे उसमें उत्तम सदृगुण आय थे, जिससे वह भी उत्तम पूज्य 
पद्गीका प्राप्त हुई थी । इसलिये जा पुरुष इस संसारम सुख सम्पतिका प्रातकर परम 
'सद्गतिकों प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हों उन्होने अपर में उत्तम गुणोंका संग्रह करना 

जो अपनी स्त्रीमे भी आसकेंगे । वेसे ही मिश्त खीके साथ अपना विवाह हुवा हों 
उप्तम ज्ञान व बुद्धिको न्यूनता हो तो उस बढान के छिये विद्या, घमे, नीति व 
व्यवहारिक ज्ञानको शिक्षा दंकर श्रष्ट बनाना | देखिये प्राचीन समयमें पावतीजी, 
लक्ष्मीजी, अनुसुइया जी, लोपामुद्रा, मेत्रेइ और देवहुती प्रश्नति ख््रियां कैसी साध्वी 
थीं। यह किसका प्रताप था ? उनक पतिके प्रयत्नका ही प्रताप था। ऐसा उनके 
चरित्रोंपरसे विदित होता है। अपनी अधाक्ना स्वरूप पत्नीको सुधारना यह दानोके 
लिये छामकारी है। इस संसारमें अपनी सच्ची सखारूप ख्त्रीको जंगलीके समान रखना 
या दुख देना यह अपनेको, अपने कुटुम्बको और समस्त देशको जंगली व दुखी 
रखने के समान है। जिस कुटुम्बमें या जिस देशमें ख्त्रियोंक्रो स्थिति अच्छी रहतो है 
वहां कुटुम्ब या वह देश सब प्रकारसे श्रेष्ठ सुख, सम्पत्ति युक्त बनते हैं और जहां 
ख्तरियोंको स्थिति खराब रहती हैं वह कुटम्ब ओर वह देश नष्ट होकर जंगली दशाकों 
प्राप्त होता है। देखिये साइविरिया, कामस्कारका, छापताण्ड, ग्रॉडछाण्ड, आफ्रिका 
ओर आस्ट्रेलिया प्रश्ृति जंगली देशोंकी ख्तरियोंकी स्थिति अत्यंत खराब है ॥ वहांपर 
ख्रिय्रोंकी अनेक प्रकारसे दुख देते हैं आर उन्हे गुढाम समझकर सब प्रकारके कठिन 
काय उनसे कराये जात है गर्भावस्‍था के समय कठिन स्थितिमें भी उप्तके साथ 
सहानुभूति नहीं रख कर उन्हें अपवित्र समझ कर झेपड़े के बाहर ठंडी या धूपमें 
निकार देते हैं इससे वे अनेक प्रकारके कष्टोंको भोगती हैं मिससे उप्त देशकी 
स्थितिकी ओर दृष्टि कीजिये वह देश बहुत. ही खराब स्थितिमें परा है| एसे सुधरे 
हुए मयमें भी वे छाग पशुव्त्‌ स्थितिमें अपना समय व्यतीत करते हैं। इंगराण्ड, 
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ज़मनी, फ्रांस प्रशृति देशोंमें स्तियोंकी स्थिति अत्यंत उत्तम है मिसके कारण जन- 
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देशोकी स्थिति भी श्रेष्ट हो रही है| वहांकी ख्रियोंकों सब प्रकारते आदर ओर सन्मान 
मिलता है। वहां ख्रियोंका अधिकार अत्यंत उत्तम समझा जाता है। उन्हे सब प्रका- 
रसे सुखी रखनके लिये यथा साध्य यत्न करते हैं | यही कारण है कि वह 
देश रूब प्रकारकी सम्पत्ति युक्त एवं सुखी है | इसमें कोई संदेह नहीं कि खत्रियोक्री 
स्थितिको सुधारनेस सब प्रकार श्रेय होता है | एक विद्वाननें कहा है कि # पश्ञु 
वही है जो खीसे कहता है कि मेरी सेवा के लिये तुझे छाया हूं । मनुष्य वह है जो 
कहता है कि भरे सुखःम सुखी और दुखमें दुखी करनेके लिये तुझे छाया हूं, ओर 
देवता वह है जो खोसे कहता है कि निःस्वाथे प्रेम करके और तुझे सुखी बनाकर 
खगेमें जानेके लिये तुझे छाया हूं ” उत्तम गतिकी इच्छा रखने वाले पुरुषने भी 
अपनी धम-पत्नीके ऊपर ही निःरवाये प्रेम रखना और उसे सुखी बनाना, साथही 
उसे वंश वृद्धिका मूल समझ कर उसकी पविन्नताकी रक्षा करनी चाहिये। 
स्रीको जंगली व दुखी रखनेसे घरकी शांतका नाश होता है। संसारकी श्री 
चली जाती है | बाठकोंकोी नर्कमें डाडनेका वीजारोपण किया जाता है । पुरुषोंको 
उन्नतिक समस्त द्वार बद होते हैं ओर कुट॒म्बकी शातिका भी नाश होजाती है। 
जैस निमकके विना अन्न स्वाद हीन लगता हे वेसे स्ली हीन संसार स्वाद शून्य वन 
जाता है। यदि सच कहा जायतो ख्त्रियोंके द्वारा ही संसारके समस्त सुखोंकी प्राप्ति 
होती है। इसलिये उसे सब प्रकारसे प्रसन्न रखना; उसका त्याग नहीं करना, उसे 
घूमनकी उचित छूट दना जिससे अन्य सुचरित्रा ख्रियोंकें समागमसते अनेक प्रकारके 
लाभ होंगे। खीका सरल हृदय व प्रेम ये गृहस्थाश्रमके लिये परम सुखकर हैं। 
अच्छो ख्रियोंके समागमसे इन गुणोंकी अमिवृद्धि होती हे । प्राचीन समयमें आये 
गण उच्चकुछ, उच्चस्वभाव, उच्चवृति ओर उच्च विचारेंमे प्रत्तिद्ध थें। जिसकी समा- 
नता अभीतक कोइभो देश नहीं कर सका है | एक वह समय था जिप्त समय ख्रियां 
अपने पतिके साथ सभाओंमें जाती थीं और यात्रा करती थीं उस प्मय पदोकी प्रथा 
नहीं थी यह प्रथा यवनोंके भारतवषमें आनेके पश्चात्‌ हुईं है। प्राचीन समयमें सत्र 
योंकी अच्छा तरहसे प्रतिष्य की जातो थी । उन्हें पुरुष श्रेष्ट समझते थे | उप्त समय 
वेवाहिक संम्बध छूट नहीं सक्ता था क्योंकि यह दूतरी वस्तुवोंके समान साधारण 
व्यापार नहीं । यही दूवी पवित्र लेख हे | इस समय कितनेक अविचारी पुरुष अपनी 
स्नीसे साधारण अतवनार होनेपर उत्तसे सम्बंध छोडनेको तेथार होते हैं यहांतक कि 
अन्य ख्रीसे संम्बध करलेते हैं वह अत्यंत रुजजाकी वात है। ऐसा-करना बिड॒क्ुढ पशु- 
बतू काये करना है। नो अनेकके साथ व्यबहार बांधकर छोड़ते हैं; वे स्ली-पुरुष 
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मनुष्य कहलाने योग्य नहीं हैं जब पशुके समान ही यह कार्य है तो पशुमें और 
उनमें क्‍या भेद है ? सर्वज्ञः पुरुपने अपनी धमें-पत्नीक साथ ही समस्त व्यवहार रख- 
कर उसे ही सब्र भांति सुखों करना चाहिये । पुरुषके लिये यही परम कतेब्य है 
और यही प्राचीन सुखकर स्थितिमें छानेवाढी प्रथा है । 





रा ७.....0२३२.......छ-छ:.९ ०४४० ९ >->त>न>>3ं + < 0 5 


पतिव्रताके लक्षण, 





पतित्रता खी संदेव अपनी समस्त्र इन्द्रियोंकों अपने क्शर्में रखती है । पतिके 
ऊपर निमंल प्रेम रखकर उसकी आज्ञानुस्तारा चछृत' है | इस प्रकार तन मन और 
कमसे उप्ततती सेवा करनेक्रे सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं रखती | अपने घरनो 
सुंद्र व स्वच्छ रखती है| अपने पतिकों सुख-दुखमें साथी समझकर उसकी आ- 
ज्ञाके विना अपने घरको नहीं छोडती | पतित्रता ख्ली अधिक रजोगुण व चटक मटक 
नहीं दिखाती । अपनी सासको माताके समान ओर स्वशुरको पिताके समान समझकर 
उनकी तन, मनसे सेवा करती है। ननदको वाहिनके समान मानती है। पतिके 
सोनेके पश्चात्‌ सोती व. उसके उठनेके पहिले उठती है ओर पविन्नतासे ग्रहकाये 
करती है । अपने प्रियतमको नियमानुसार भोजन कराकर पीछे अन्न ग्रहण करती 
है । गृहकायेसे निवृत होकर ज्ञान ग्रहण करनेके लिये यत्न करती है। यदि पति 
किप्ती कारणसे शोकातुर हो तो अपने हास्य वदनसे उसके शाकका शमन करती है। 
पतिक्र वियोगकों नहीं सह सक्ती । जैप्ते मीन जहूके वियोगमें अपने प्राणोंकी त्याग 
करती हैं वेसते ही सती ख्लरी अपने पति-वियोगमें प्राण त्याग करती है| पतिके प्रिय 
जनोंका सत्कार करती है | पति, साप्त, ननद, या सखीके विना अकेली कहीं नहीं 
जाती है ओर नीचे दृष्टि रखकर चढती है | पतिके सुखकों सुख और दुखको दुःख 
समझकर उसे दुःखमें भी सुखी रखती है। पतिके मनंको प्रसन्न रखनके लिये प्रिय 
व मधुर बच+ बाहुती है| पर पुरुपके साथ बात नहीं करती । छजा रखकर किसी 
मनुष्यसे क्रोध व उच्चस्वरसे नहीं बोलती । पतिके समस्त श्रयोंकों चाहती है व उ- 
ससे काईभी काय गुप्त नहीं करतो | सत्यशाख्र और सदगुरुके उत्तम उपदेशकों 
सुनकर उसके अनुस्तार आचरण करती है| पतिकों धमें ओर व्यवहारिक कार्यों 
उत्साह एवं हिम्मत देकर तन, मनसे उसकी सहायता करती है। बालकोंका 
प्रेमसे पाछन करती है और उन्हे धीये। वीर, धार्मिक व विद्वान घनानेका बत्म करती 


५छ८ सपुरधषके धर्म: 


७/४०६० ५४ ५८४७८१७८ ५८७८४५०४५४८ ६५८६ /६१६१४५४८४८६०६/४१६ /६१०४/६४५४/६०४८/४/४/४/४/४६/४८/ ६४५ ६+ ४४ ६४ ५४ ९८४६८ ६४६४ ६८/५४/४६४४ ५८ ६०६४ ५/४ /५/४६ / ६ /६/५/५/५/५/६/५/४/५/६/९/९/ ५ > ५७» ९.८५ ५0९ ८, 


ह.। कुछ भी अशुभ आचरण नहीं करती । पति घरमें जो कुछ छाकर देता है उसको 
सम्हालकर योग्य उपयोग करती है | पतिका मन अप्रस्नन्न हो ऐसा कोई काये नहीं 
करती, यदि कोई पुरुष कामेच्छासे सामने देखे और प्रिय वचनेंसे अपने वशमें करना 
चाहे तो भी मनमें किसी प्रकार विकार पेदा नहीं होते | पर पुरुषके सामने दृष्टि 
लगा कर नहीं देखती । यदि उनसे वातचीत करनेकी आवश्यक्ता पड़े तो उन्हे आता 
व पिता समान समझ कर उनसे बातचीत करती हे । देव दशनका निमत्त कर या 
और कोई निमत्त कर बाहर अ्रमण-न करे। घरहीमें बेठकर प्रेमसे इश्वरका 
भजन करें। पति सेगी, दुगुणी या कैसा भी प्राप्त क्यों न हो उसे देवके समान 
समझ कर संतुष्ट रहती है। अपने पतिके सिवाय दूधरेकी कुछ भी परवाह नहीं 
रखती । कोई द्रव्यादिका छोम दिखाब तो भी मनको चढा+मान नहीं करती | कामी 
पुरुष दुराभिलपाप्ते समझावे या ब्यत्‌ अपने आधीन करना चाहे, वस्रादिका लोभ 
दिखावे, वह चाहे देव गांधेव के समान स्वरूपवान हो, तो भी उप्तकी परवाह नहीं 
कर उसका तिरस्कार करती है। पतिके प्लिवाय दूसरेकों कुछ भी नहीं समझती । 
परपुरुषका अपने शरीरके साथ स्पश नहीं होने देती । मर्यादाका बंध हो ऐसा वस्त्र 
नहीं धारन करती । शरीरके समस्त अवयव अच्छो तरह आच्छादित हों उस प्रंका: 
रका वर्र धाएण करती है । विना वख््र धारण किये स्नान नहीं करती। धीरे २ 
चलती है । मुखको संदेव हपमें रखती हे। उच्चस्वरपते हास्य नहीं करती। अन्य 
स्री-पुरुषोंकी चेष्टाको नहीं देखती | शोभाका व्धक शुगांर धारण करती है । शरी- 
रको उत्तम वस्नारंकारसे सुशोभित करनेकी अपेक्षा उसे सद्गुणेंत्ति शोभित करनेको 
इच्छा रखती है। शरीर नाशवान्‌ है ऐसा समझ कर दान, पुन्यादि अच्छे कार्य करके 
कीतिको सम्पादन करती है। शोछको रक्षा करती है, सत्य बोढती है। काम, क्रोध, 
मोह, लोभ, मंद, मत्सर ओर तृष्णा इन्‌ विकारोंकों शन्रुवत्‌ समझ कर त्याग करती 
है। संतोष समानता, क्षमा अश्नति सदगुणोंका स्नेहसे संग्रह करती है । पतिकी 
ओरसे जो कुछ मिले उसीमें संतुष्ट रहती है। विद्या, विनय तथा विवेककों धारण 
करती है और उदार, चतुर एवं परोपकारी करनेमें प्रेम रखती है। धम, नीति, 
व्यवहार और कछा कोशल्यकी शिक्षा छेकर अपने आत्मीय और दूसरोंकों प्रिखाती 
है, वैते, उन्हें उपदेश देकर उन्हे सन्मागमें ले जानेकी चेष्टा करती है। किसीकों 
दुःख हो ऐसा कोइ काये नहीं करती । किसीके साथ रंज नहीं करती, हषको सुख, 
दुःख समान रखतो है। पतिकी आज्ञा लेकर सौभाग्य बढाने वाले यत्न व नियमादि 
परी है। ज़पनेपर रह रखती है। नेठक्ो स्वझुर के समात। मिठातीणों सासके 
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समान देवरकों पुत्रके समान व देवरानीकों फुत्रीकें: समान और उनके बालकोंको 
अयने बाठकोंके समान समझती है। शा्त्रोंको पदती और सुनती है, किस की 
निनदा नहीं करतोी, नीच स्रियोंका सहवासत नहीं कर कुछीन व सत्पात्र स्रियोंका 
समागम करती है । समस्त दुगुणोत्ते दूर रहती है। स्वयं सदगुणी बनकर दूसरी 
ब्लियोंकों अपने समान बनानेकी चेष्टा करती है किस्तेकों कटु बचन नहीं कहती' । 
आवश्यक्तानुप्तार बोलनेंका अभ्यास रखतो है | पतिका अपमान स्वयं न करके अन्य॑ 
कोई भी अपमान करें उत सहन नहीं कर सक्तो | वेय, वृद्ध ओर सद गुरु' के साथ 
ही वश्यक्तानुधार थोड़ा हीं बोढती है। पीहरम अधिक समय तक नहीं रहती। 
संसारमें जन्‍म साथक केंते हो? इस विषयपर सदेव विचार किया करती है । संक को 
सहनकर धमकी रक्षा करती है । आपत्तिकों और भयकों देखकर नहीं डरती । 
यें समस्त झुम रक्षण सती,-पतित्रता ्लियोंगे रहते हैं | ऐसे लक्षणोंकों धारण करनें 
वाड़ी सती पावती, दोपदी, नमदा, अनुत्तूया, पद्मिनी प्रश्नति सतियोकों अनेक कष्ट 
भोगने पड़े हैं। उन सबने कष्टकों सहन कर अपने पातित्रतधर्मकरी रक्षा'की थी। यही' 
कारण था कि उन्हें सतीके समान महान्‌ उपाधि प्राप्त हुई थी | सती दो अक्षरोंकी' 
उपाधिको प्राप्त करना साधारण बात नहीं । जिप्तके ऊपर परमेश्वरकी दया रहती'हे 
वही इस कठिन धमका पालन कर सक्ती हैं। पैये रखनेसे इधर स्वयं सहायता करते हैं।' 

अर्वाचीन समयमें सती किसको कहना ओर उसप्तके लक्षण केसे होते हैं! यह 
सब जअज्ञानसे आवृत्त हो गया हे, यही कारण है कि आज उत्तम या अधम खीको' 
पहिच्ाननेका कोई उपाय नहीं रहा । लोग साधाराण गुण धारण करनेवाढी ल्लीको 
भी स॒त्ती कहते हैं | हमारी समझके अनुप्तार सतीकी पढवी धारण करना कोई सा 
धारण बात नहीं है। सती होने के 'लिये' अनेक सद्‌ गुणोंको धारर्ण करना पड़ता है ओर 
अनेक प्रकारके दुर्खोंको' सहन करना पड़ा हैं। प्रियमंगनीगण ) यदि आप 
जीवनको साथकः बनाना चाहें तो सद्‌गुणोंकों समझकर उनका अनुकरण कीनिये | 
प्राचीन समयमें स्त्रियां तन, मनव धनसे पतिंपरायणा रहती थीं।आज कह्की त्तियोंके 
समान केवल इन्द्रियोंको तृत्त करना अपना कतैव्य नहीं समझती थीं। मनुष्य जन्म 
वारंवार नहीं मिलता ।. इसलिये आप प्रमाद और अज्ञानताकों त्यागकर ख्रीधर्मको 
समझिये, उस्तका पान कीजिये और सतीत प्राप्त कर जीवनको साथेक बनाइये 
आपकी यही कतेव्य और धमे 
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पतिक परदेश जानेपर प्लियोकी किस प्रकार रहना चाहिये ? 





इस संसारमें ख्रीपुरुषमें प्रेम यही उनके जीवनका प्रधान कतेव्य है। यदि 
यह दृढ न हों तो उनका संसार नहीं निभ सक्ता | वेदमें कहा है कि ४ दोनोंके 
हृदय समान होकर एक हो जावो” | परस्परके हृदय एकत्र करनेके डिये प्रेम रूपी 
मजबूत बंधनके सिवाय अन्य कोई साधन नहीं है । उस साधनसे ग्रहस्थाश्रमकी 
साथेकता होती है । निस्के साथ हृदय प्रेमबंधनसे बंधा है उसके प्राण उस्ीमें 
रहते हैं। निम्त प्रकार मत्स्य जलके साथ प्रेमसे बंता है। उप्ते यदि दूधके समान 
उत्तम वस्तुमें रक्खा जावे तो भी वह नहीं जी सक्ता । उसी प्रकार प्रेमी व्यक्तिका 
जिसके साथ प्रेम बंधा है उप्तको अपेक्षा कोई अधिक गुणादि युक्त हो तो भी उसकी 
दृष्टि उसके ऊपर नहीं जमती । ऐप्षे प्रेमी-दम्पति कदापि देखनेमें दुखी प्र] _॥, 
उन्हें रहनेको घर और सौनेको पलंग न हो फ़िर भी वह प्रेमी-दम्पति अपनी दुखी 
दशामें अपनेंक्ो सुखी समझते हैं। वे एक झोपड़ोकों महरुसे भी श्रेष्ठ समझते हैं ओर 
तृणशब्याकों भी अ्रष्ट समझते हैं। एक समय श्रीराम ओर सीता वनमें भ्रमण करते 
हुएं गोदावरी नदीके तीरपर सो रहे थे उस्त स्थलको सीताजीने दूसरी वार देखा 
और प्रथमक्रे समय के आनन्दकी बातकों स्मणे करके कहा कि “ प्राणेश्वर ! हम 
लोग इस स्थरूपर इस शिलाक्े ऊपर तृण-शब्यापर आलिगन करके सोये थे। 
शीतक मेंद २ वायु चढ़ रहा था, साधारण वार्ताडझप हो रहा था उस्ती वार्ताल्पमें 
इतने मम्न हो गये कि आनदमें सम्पूण रात व्यतीत होकर प्रभात हो गया तो भी 
अपनी बात पूर्ण नहीं हुईं थी। अहा ! ऐसी दुखद अवस्थामें भी विदेशमें साथमें 
रहे हुये दम्पतिं केप्ते सुखी रहते हैं। वैसे प्रेमी गृहस्थाश्रमकी कहां तक प्रश॑ंप्ताकी 
जावे | ऐसी साथ्वी ल्लियां पतिक्रो विदेशमें विपत्ति के समयमें भी सुख देनेवाढ़ो होती 
हैं । अतण्व अपनी प्रियाक्रों जहांतक हो विदेशमें भी साथ ही रखना चाहिये। 
पतिप्राणा प्रेमी स्ली अपने प्रेमी-सतौभाग्यका सूथे ओर बालक तथा ग्रहकी उत्तम 
स्थितिका आधाररूप पति उसके विदेश विदा होनेके वियोगको कभी भी सहन नहीं 
कर सक्तो । जब श्रीराम बनमें जानेकी तैय्यार हुये तब सीताजीकों वर मांगनेके लिये 
कहा उस समय सीतानीने कहा कि “ मुझे श्रीरामचंद्रजीका वियोग न हो ” 
यही मांगा ओर अंतमें उनके साथ ही गईं । साहित्यमें मी एकस्थानमें कहा 
है कि / एक खस्रीका पति जब विदेश जाने ढृगा तव उसने अपनी ख्रीसे कहा 
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यह स्वाभाविक नियम हे कि संसारिक भोगोंतते इन्द्रियांओर मनकी उत्कंठायें 
जाग्रित होती हैं। उन्हें वशमें रखनेके नियमोंका पाछन करना आवश्यक है | अतएव 
संसारिक वैमवर्के पदार्थोत्ते विरक्त रहना। साधारण पोशाक धारण करना। सौभाग्य 
दशक हाथमें कंक्न और मस्तकमें कुंककी टिपफी अवइय रखना | पतिको त्राहिये 
कि अपनी स्रीक भरण पोषण प्रतंत्र करके विदेश जावे । क॒दापि वह प्रत्ंच न कर 
ज़ावे तो ख्रीकों चाहिये कि पतिके आने पर्यत कोई निर्दोष कार्य करके करकप्तकते 
अपना निर्वाह करे। पतिने घरमें मिप्तकी रक्षा करनेके लिये कहा हो उप्तको य- 
ल्नसे र॑ला करे। आयकी अपेक्षा व्यय अधिक नहीं करना, कर्जा नहीं करवा और सात 
स्शुर व अन्य आत्मिथोंके साथ पतिकी उपस्थितिमें जैत्ता आचरण किया जाता हो 
चैसा ही अनुपत्थितिम भो करना चाहिये। कोइ भो निदेत काये नहीं करना, स्लान 
करना वह भी दशरीर पर तेल मर्दन करके या अन्य कोइ पदाथे लगाकर नहीं करना। 
नेत्र में अंनन नहीं लगाना, चन्दन त्तथा पुष्पका त्याग करना, कित्ती प्रकारकी क्रोडा 
नहीं करना, उचचछरते नही हँसना । अन्य स्ली-पुरुषोंकी चेशको नहीं देखना । 
इन्द्रियों ओर मनको विकार उत्पन्न हो ऐसा क्रुछ भो काम नहीं करना, जहां तहां जाना 
नहीं। साप्त ननद प्रशृतिके समागमर्क सिवाय दूध्वरेके घरपर नहीं जाना । एक वन्न पहिन 
कर फिरना नहीं । अन्य पुरुषके शरोरका स्पश नहीं होने देना । सर्यादाको अच्छो 
तरहसे पालनकर परमात्माकी आराधना करते रहना। पतिक्रे कुशल स्साचारको संदेव 
प्रतीक्षा करते रहना । ये सब धम नि्॑त॒ स्लीका पति परदेश गया हो उप्तके लिये 
आवश्यक हैं। इस धमेका पालन करनेवाली ख्री पति, साप्त, खशुर प्रभ्रतिको प्रिय 
होतो है। लोगोमें उप्तको प्रशंधा होती है ओर इंश्वर भी उप्तके ऊपर कृपा दृष्टि 
करते हैँ । रस समय क्रितनीक ज्ियां अपने पत्तिके विदेशमें जानेके समय अपनी धम 
रक्षा क्रिप्त प्रकार करना : वह नहीं ज्ञानती निप्तसे अनेक प्रकारके कष्ट व ककको 
प्राप्त होती हैं । केवः सावारण सुखक्े लिये अपने पतिका अनिष्ट करती हैं और 
पति व परमेश्वरकों अप्रिय होनेके साथ साथ समाजमें निंदाको प्राप्त होती हैं ॥ अत- 
एव विज्ञ ब्विय्रोंक्रों च्राहिये क्रि अपने मीवनके सुख़क्री मुख्य तीव जो प्रेम उस प्रे- 
मक्री पतिके समागममें या वियोगमें अखंडित रक्‍्खे । पतिके आने पर्यव उपरोक्त 
नियमोका पाठन करे। रसी प्रकार आचरण करनेसे पति पत्नीमें अखंड प्रेम रहने 
की संभावना है ओर यही उनके डिये सदेव सुखदायक हे । 





'सतीमंडल श्णड 


शजांदशंन | 
दल चिक 

रजोदशैन-रजोदशन यह ख्ीके युवावस्थाका प्रधान चिन्ह है। रजोद्शैन 
यह ख्रीके गर्भाशयसे प्रतिम[संमें नियमित समयपर होनेवाढा एक प्रकारका रक्त-छ्लाव 
है । इस रक्त-प्लावको रनोदशन, ऋतुख्लाव, दूरचैठना, और दस्तान कंहते हैं. 

रजोदशेनसे होनेवाले शरीरमें परिवतेन--उस समय ख्रीका शरीर गो 
व भरा हुवा मादूम होता है । शरीरके मित्र २ भागोमें चर्तों बहती है। उसके मनकी 
शक्ति बढती हैं । शरीरके भाग मोटे व पुष्ट होते हैं। कमर मोटी होती है । मुख व 
चहरेका रंग फ़िर जाता है। नेत्र अधिक चपल होते हैं। छज्जा वढती है। संतति 
उत्पन्न करनेके योग्य बनती है ओर इंशबरने उत्ते जिस कार्यके करनेके लिये उ- 
पन्नकी है उप्तका उसे ज्ञान होता है, यह बात उसके चहरेंपरसे मालूम होती है। 
रजो-दशनके समय ख््रीके शरीरम इसी प्रकारका परिवतेन होता है । 

रजोदशन होनेका समय-रजोदशनका विलंब या शीघ्रतासे आना यंह हवा 
ओर समागम इन दोनों ही पर अधिक आयार रखता है। इगछांड, जमेनी फ्रांस और 
रूस प्रश्नति यूरोप तथा एशिया खंडके ठंडे देशोंको कन्यावाकों ठंडी हवाके कारण और 
अच्छे समागमक्रे कारण उन्हें १९-२० वर्षफ्रो उमर होने पर रजोदशैन होता है, 
किंतु अपने गमे-देशक्री गरम-प्रकृतिके कारण व ऐसे ही अनेक कारणोंप्ते विशेष 
करके ११-१४ वषेकी उमरमें हो रमोदशैनं होता है और 9 ०-९० वर्षेक्री उमरमें 
बंद हो जाता है | तो भी क्रितनीक ख्रियोंकों २ वष आगे पीछे भी आता है व बंद 
होता है । परिश्रमी व उद्योगो ल्लियोंको अयेज्ा प्रमादी श्रियोंका, नाटक व उपन्यात्त 
पढनेवाली स्लियोंका, प्यारकी बात करनेवाडी, इश्कबाज ख्रियोका, समागम करनेवालि- 
योंक्री, तिरम्ब किम्ता अनियमित समयपर सोने, खानेवाडी स्तरियोंकों गर्भाशय शीघ्रतास्ते 
सेन बनकर उनकों रजोदशन शीघ्र आनेको सम्मावना है। वैप्ते ही गांवकी परिश्रम 
करनेवाड़ी व सादा खुराक खानित्राड़ी ह्वलियोंको अपेषा नगरह्ों स्रियोंकों ऋठ शीघ्र 
आता है। जेदा ऋतु विह्बंते आता है वेते ही छह्लियांका शरोर अधिक हृढ होता 
है ओर उन्हे बुढापा भी विश्धंब्ते आता है। इन्ही कारणोंति गांवकों स्लियां नगरकी 
ख्रियोक्री अपेज्ञा ममबूत रहती 

रक्तत्राउ---श्लीको रक्तत्नाव सावारण रीतिसे प्रतिमात्त या २८ दिनमें 
होता है। कितनीक खियोंका नियमित रीतिसे ३-४ दिन दिखाई देता है किसी 


२५४ शजोद शन, 
समय किसी स्लीको १-२ दिन न्यूनाधिक भी दिखाई देना है । 

नियमित रजोदशैन--ज्तियोंक्रो प्रथम जब रजोदशेन शुरू: होता है तय 
वह नियमित नहीं होता । प्रथम क्रितनेक माप्त तक चढ जाता है, फिर पीछे आता 
है ऐसे कुछ दिन अनियमितता चलती है किन्तु आगे चलकर नियमित रूपसे होने ढ- 
गता है | अनियमित समयमें जिप_त ख्रोकों ऋतु घम होता हों उसे गभे रहनेकी 
सम्भावना नहीं है। वंध्या ख्रोक़ो रमोदशन विशेष करके अनियमित समयपर आता 
है। इस प्रकार निनको रमोदशन अनियमित रीतिते होता हो उन्हें उसके कारणोंप्ते 
दूर रहनेंको चेष्टा करनी चाहिये । गर्भाव्रान होनेके लिये रजोदशीन नियमित समय 
पर आना चाहिये। कितनीक ख्रियोंक्रों रमोंइशन निव्रमित समयपर होता है, इतना 
ही नहीं किन्तु रनोदशेन होनेऊे चिन्ह, रमोदशनक्ो अगर स्थिति और उसका दि- 
खाई देना या बंद होना यह सत्र नियमित होते हैं ऐसा होनेते भी गर्भ रहनेकी स- 
म्मा|वना है। नवीन बधूका रमोदशेन होंनके पश्चात्‌ ३-४ वषेके भीतर गभे रहता 
है कितनीक ख्लियोंकों विलंत्रसे भी रहता है । 

रजोदशेन आनेके प्रथम होने वाले चिन्ह-ल्लीको जब माप्तिक धम आने- 
वाह हो तत्र प्रथम होते कमरमें ददे होता है, पेड़ भारो रहता है और इसमें भी सा- 
धारण दर्द होता है। शगेरमें कुछ गहरी वेदना हो ऐता माहम होने छुगता है, श- 
रोस सुल्ती मालू। होतो है। सावारण कार्पयें मो थक्र जातो है और काथमें भी 
मन नहीं छाता तथा छूथे रहने ही को मन चाहता है| शरीर भारी रहता है, सम- 
यपर दृस्तकी कबनि-त रहती है। करिप्तोका सिर दद करने लगता हैं। रमोद्शेन 
होनेके समग्र मन अय॑त तीत होता है । इन चिन्‍्होंमेंते भित्र २ ख्लियौकों भिन्न २ 
चिन्ह माद्म होते हैं | उसरोक चिन्ह रमोदशनके पश्चात्‌ हलके पडनाते हैं या 
बिछकुठ ही नहीं रहते | कितनेक कारणेंति रनोंदशन होनेके पश्चात्‌ भो एकदो 
द्नितक नियमित रूपते अधिकवार दस्त जाना पड़ता है। 

योग्य उमर होनेपर भी रज्ोदशन नहीं होनेसे होनेश़ल्ली हानि-खोको 
निप्त उमरमें रजोशर्देन होना चाहिये उध्त उमरमें उप्ते प्रति मात रजोद्शन हो नेके 
पूवेके चिन्ह माल्यम होते हैं किन्तु वे सब दो तीन दिनमें बंद हो जाते हैं । ऐसा प्रति 
माप्त हुवा करता है किन्तु रतोदरॉन नहीं होता। इससे कुछ समय के डिये सिरमें दे 
होता है ओर दस्त साक नहीं आता ओर धीरे धीरे शरोरकी दशा भी बिगड़ती 
जाती है | परिणाम यह होता है कि उसे हिस्टीरिया, क्षय प्रश्नति रोग हो जाते हैं। 

रजोदरन न होनेके कारण-अधिक सुखमे रहनेंसे, दिन भर बेढे रहनेते, 


/४०४६५४८४/४/६४/२/४/५ ५१/६/४६/६४/६/६/४/४२ ६५ ५/४/४/४/५/४/६/४/४४/७/४७/८/०/४५ ४/४/४-५ ४ ० ०५ 7 


सेतीमंडह॑ २५५ 
उत्तम खुराक अधिक खानेसे, खुली हवामें नहीं जानेसे, अधिक सौनेसे, मनमें चिता, 
भय रखनेसे, क्रोध रखनेसे, अधिक हवा न आद्रि भ्ूमिमें रहनेतें, शर्दी छगे इस 
प्रकारका व्यवहार करनेते, निर्बेझ़्वा उत्पन्न होनेसे यह रोग उत्पन्न होता है। इस 
लिये इप्त रोगवाली ख्तरियोंने चतुर वैद्य व डाक्टरकी सलाह लेकर दवा करना । 

रजोदशन बेर करनेसे होनेवाली हानियां-कितनीक ख्व्ियां विवाहमें 
शामिल होनेकी इंच्छाप्ते व अन्य कारणोंसे दवाकर या छगाकर रजोदशनको बंद 
करती हैं या रजोद्शन न हो ऐप्ती दवा खा लेती हैं जिससे रजोदरान बंद हो जात 
है। इस प्रकार बंद करनेते गर्भेस्‍्थान किवां दूधरे भागोंमें सोना किम्वा दे उत्पन्न 
हो जाता है। इस्त प्रकार कुदरती नियमोंके उल्घन करनेसे सम्पूण जिन्दगी पर्यत 
उमप्तके अनिष्ट फठकों भोगना पड़ता है । अतएव इस प्रकार रजोद्शेनको रोकनेकी 
कोई भी दवा नहीं करनी चाहिये । वह योग्य उमर होनेपर कुद्रती रीतिसे बंद हो 
जाय यही उत्तम है । 

रजोदशेनके समयकी अधवश्यक् सूचनायें-ल्लोको जब ऋतुदशन हो तब 
एक घायरहू मनुष्यके समान सम्हारू करनी चाहिये। रनिस्वला खत्रीको खुराक बहुत 
हो सादा लेना चाहिये, क्योंकि खुराकके परिवर्तनकी ऋतुके ऊपर बहुत अस्तर होती 
है। खुराक ठंडा और भारी लेनेप्ते पेटमें चूंक व अजाणे उत्पन्न होती है। गम व 
मसालेदार वस्तु के खानेते दाह उत्पन्न होता है। कई ज्ियां उद्धत बनकर छांछ, 
दही, नीबूं, इमली, व कोकम प्रभ्नुति खयह वाही वस्तुयें और चीनी प्रभ्नति हानि- 
कारी वस्तुओंकों खाती हैं । ऐसे खुराकें रजोदशन बंद हो जाता है निससे ज्वर 
आता है ओर शिर व कमरमें ददू होता है | समयपर आंचकी हो जाती है तथा 
खांसी आंदि कई रोग उत्पन्न होते हैं। कदापि भूलसे ऐसा हो गया हो तो तुरंत ही 
इसका उपाय करना ओर फिर इत्त प्रकार न हो इसका ध्यान रखना चाहिये | ख्रियाकों 
चाहिये कि रनोंद्शनके समय केवल रोटी, दाल, भात, पूरी, तरकारी दूध प्रश्नति 
सादा व हल्का खुराक लेना चाहिये | अजीण हो, ऐसा खुराक नहीं लेना चाहिये । 
अशिक्त न हो इ के हिये पोष्टक खुराककों भी छेना आवश्यक है। चाहिये मितने 
गम कपड़े पहिनना; किन्तु तंग-कुशा नहीं पहिनना चाहिये । ठंडीकी ऋतुमें भी कपड़े 
घोनेकी आलुससे कई स्त्रियां चाहिये उतने कपड़े अंपने पास नहीं रखतीं । यह बहुत 
हो अनुचित है। कहे बार केवछ चूनाकी मगह, गंदकी वाली जगहमें बैठी रहती हैं । 
चूनेकी बनी भूमिपर बठनेसे; शरीरपर ठंडा पवन छेनेसे, नंगपेरे ओंदी-ममीनपर बैठने 
और ओदे कपड़े पहिननेत शरीरमें सर्दी ढृग जाती है और ऋतुका होना बंद 





१५७९ रीदशन- 


हो जाता है। साथही गर्भाशयमें सून होनेकी भी पंम्भावन है। शर्दी होनेते ऋतुका 
रक्त गर्भमें जम जाता है, पेडुमें पीड़ा होती है। इस प्रकार गर्भाशयके बिगड़नसे गभे 
रहनेमें बात पहुंचती है । इत्त लिये उपरोक्त बातोंत्ते बत्रना चा6 ये, वेपे 





वेघे अधिक 
समयतक खड़े रहनेसे, पाचन न हो ऐस्ता खुराक लेनेते, थक्रावट हो ऐसा परिश्रम 
करनेसे, अधिक चिन्ता व क्रोध करनेप्ते ओर भारी जुछाव लनेसे ऋतुमें विन्न उपस्थित 
होता हैं। अतएव जहांपर जोरपेे ठंडा पत्रन आ रहा हो वहां पर बैउना या सौना 
नहीं | वेतते ही ओदी जमीनपर भी बेठना या सोना नहीं चाहिये, इसके सिवाय 
स्नान, शौच, मान, रुदन, हँसना, तेंछ लगाना, दिनकी निद्रा, जुवा, नेत्र अंजन, 
लेपन, गाड़ो प्रभुति नाहन पर बेठना; अधिक बोना या सुनना, पति समागम,- देव 
पूजन या दशन, भूमि खोदना, भगनो या अन्य कितती रनिस्वजा स्रोका स्पशे, दांत 
घिप्तना, पृथ्वी पर लक्कीर खींचना, हायते या लोहेके तथा ताम्र पात्रत्ते जल पीना, 
याहर, गांव जाना, चंदन लगाना, पुष्पमाता धारण करना, ताम्बूल खाना, पंटेके 
ऊपर नेठना इन सत्रका त्याग करना ओर प्रद्ूतो वाढी स्रीका स्पशे करना, ढेड़ 
मार, मुर्गी, कुत्ता, असुर, के वे, ओर शत्र इनका र्पशे नहीं करना । इन सूचना 
ओके अनुप्तार नहीं चलनेते बहुत हानि होती है । 

रजोदशेनके समय सावधानी नहीं रखनेसे गर्भाशयमें होनैवाडी 
व्याधियां-रजादशनके समय ठीक सावधानी न रखनेसे गभ रहनेंकी सभ्भावनां 
नहीं है, कदापि रहता है तो भो अपयूण समयमें उप्तके गिरनेका मय रहती 
है। क्रिननोक स्रियां फोक़ी ओर सुत्त देखनेंमें आतो हैं। इसका कारण 
ऋद्तु दोपही है | ऐसो ल्लि | यादि-काईर अधिक काये करतो हैं या सोदी चढ़ती हैं 
तो भी थक जाती हैं अर उनके शिरमें चकर आ जाता हैं व नेत्रोंमें अंग्रेरी छी 
जातो है। इत्त लिये ऋतु दरीनके समये बहुत हो सावथानी रखनी चाहिये । ऋतुके 
समय हिन्दु पारप्ती प्रश्नति सम्पनातियोमे ल्लियोंक्रों प्रथक॑ रखनेक्री प्रया बहुतें 
ही उत्तम है । यदि यह प्रथा न होती तो अनेके आवश्यक नियमोंकोी 
स्रियां पालन नहीं कर सर्क्त; रजिस्वञ्ञ स्त्रियों को उत्तम स्नच्छ हवा प्रक्राश वाली 
जगहमें रहना चाहिये। उनको चाहिये कि अपने वस्त्र स्वच्छ रक्खें। हाथ-पाव सूखे 
व गमे रक्खे। ओदी जमोनपर नहीं चलना व खुराक पवित्र व ताना लेना, मन निर्मे 
रखना । रजोदर्शन के ६ दिनितक पतिक्रा समागम नहीं करना | आशौच वा ऐसाही 
कोईःआवश्यकीय औसर उपस्थित हो और स्नान करना ही पड़े तो जलमें षेठकर 
एमान नही करना किन्तु एक पात्रमें गमेनल भरके स्नान करना चाहिये । ओर 


सतीमंडल, २५७ 
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पवनसे धंचनेके लिये तुरंत ही वस्न पहिनलेना चाहिये। इसके सिवाय कभी भी 
स्नान नहीं करना चाहिये। 
रजो रशेनके समय योग्य नियमोंको नहीं पालन करनेस वालकके ऊ- 

पर होने वाली असर-रजस्वढ्ा ञ्री दिनमें शयंन करतो है ओर उस्त समय जो 
गम रहता हे वह अतिनिद्रा वाछ्य होता है। अज्चन लगानेसे अन्ंवा, रोनेसे नेत्र 
विकार वाल्य तथा दुखी, तेल मदन करनेते कोढ़ो, हतनेसे उत्पन्न होने वाले बाढकके 
हाठ, दांत, जिव्हा व ताल ये काले होते हैं। अधिक बोढनेसे बालक बंकवांदी, 
अविक सुननेसे बहिरा, जमोन खोदनेसे आलसी, पवनके अधिक सेवनसे पागल ओर 
अधिक परिश्रम करनेसे एकाद अंगकी अपूर्णतावाला होता है। नख उतारनेंसे 
खराब नखवाला, पत्तीसे जल पीनेके कारण उन्मत्त ओर छोटे पात्रसे जल्‍ूपीनेके 
कारण ठिंगना होता है। 

रजिस्वला श्री कब शुद्ध होती हे? रजास्वढा ख्रीको चाहिये कि ३ दिनतक 
किसी पुरुषकों मुख न बताते. चोथे दिन दांत घिसकर सूर्योदय होनेके पश्चात्‌ स्नान 
करना । उप्त दिन पतिप्ेवाके ओर पांचवें दिन इंइ्वर सेवाके योग्य होती है । चोंथे 
दिन स्नान करके प्रथम पतिका मुख देखना चाहिये, क्योंकि वेथक शास्त्र कहा है 
कि रजस्वला स्रो स्नान करने के पश्चात्‌ जेसे पुरुषका मुख देखती है वैसी ही प्रकृति 
ओर कांतिवाला बालक उत्पन्न होता है । स्ससे स्लीको चाहिये कि प्रथम अपने प- 
तिका मुख दशन करे। यदि पति बाहर गया हो तो सूयका हो दशन करना चाहिये। 
इसमें जो जो नियम लिखे गये हैं उन्हें अच्छो तरहसे स्मरण कर उनके अनुवार आ- 
घरण करना | ऐसा आचरण करनेसे ज्नोको उत्तम संतति प्राप्त होती है । 
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सगभा स्लियोके कर्तव्य । 








जिसदिन ख्लीको गर्भ रहता है उत दिन होने वाले चिन्ह-गर्भके रहनेसे 

शरीर अधिक श्रमस्ते थक गया हो ऐस्ता माल्म होता हे शरीरमें ग्छानि होती हे । 

जलकी तृषा लगती है। पांवकी पपेंडलियाम दंदे होता है । प्रसवस्थान फड़कता 

है, राम खड़े होते हैं सुगंवी चीनें दुर्गववाढो माल्म होती हैं और नेत्रोंके पलक 

चिपक जाते हैं य सब चिन्ह होते हैं । गर्भाधान होनेकी एक मास्त जब होता है 

तब शरौरमे रहुतता परिवतन हो जाता हे। प्रथम रजोदर्शन बंद हो जाता है, किन्तु 
३ 


ध्५ु८ धगर्भा स्त्ियोंके कर्तव्य: 
नवीन गरभ धारण करनेवाली ख्लीको चाहिये कि इस एकहो चिन्ह होनेसे गर्भ हो- 
नेकी आशा न को। निम्त खीको एकॉधवार संतति हो गई हो और पीछे नियमत 
होन वाश रजोधम बंद होता हैं तब खो समझ छेती है कि गभे रहा। पीछे उकारी 
आती है, कय होती है, रमोदशन बंद होनेके समाचारक्रों वह एक महिनेंमें जानती 
है, किन्तु उकारी और कय कितनीक ख्ियोंकों तुरंत ही ओर कितनीक ख्लियोंको 
मास, डेंढ मास चढनेके पश्चात्‌ होते हैं। वे एकद्रो माप्त होकर स्वयं बंद हो जाते 
हैं। समयपर किप्ती २ को ७ मास्त तक चलते हैं। गर्भिगी ख्रीकों जों कय होती 
हे वह अन्य कयके समान कष्ट नहीं देती । इसलिये दवा करनेकी कुछ भी जरूरत 
नहीं। यदि बहुत कष्ट हो तो कोई सरछ उपाय करना। मिस्र गार्मिणी ख्रीकों उकारी 
व कय होते हैं उसे प्रसूतीके समान अधिक कष्ट नहीं होता गभ, रहने के प्रारंभमें 
मुंबति जल छूटता है व कुछ दिनके पश्चात्‌ स्त्रय॑ बंद हों जाता है। क्रमशः स्तन, 
मुखक आतृपासका समस्त भाग प्रथम फोका व पीछे इगम हो जाता है। स्तनपर 
प्रख्बेद छूटता है। प्रथम स्तनकों दाबनसे पानीके जैसा व कुछ समयके पश्चात्‌ दूधके 
समान पदार्थ निकलता है । 

शचि ओर अरुचि-तीमरे या चोथे महीनेमें रुचि व अरुचि होती है। किसी 
समय एक मास आगे पीछे भी होतो है, मगन व गर्भाशयका ज्ञानत॑तुके साथ 
घनिष्ट सम्बंध है मिससे गर्भाशयकी असर मगनके ऊपर «ती है। यही कारण है 
कि गर्भिणी खस्लियोंका मिन्न २ वस्तुओंके खानेका मन होता ह। जिस वंस्तुक्रो 
खानेकी कभी भी उसका मन नहीं होता हो उत्ती वस्तुकों खानेका मन होता है । जिम 
वस्तु्में कुछ भी सुगंध न हो उसमें भी उसे सुगंधि मालूम होती है | बेर, इमडी, 
राख, मिट्टी कंकर, कोयले इत्यादम उप सुगंव मालूम होतो है और उसे खानेकी 
#च्छा होती है । किसी २ त्रीका उत्तम २ वस्र पहिरनका मन होता है । किप्ती 
खीका उत्तम उत्तम बातें करने आर सुननेक्रा मन होता है, और किप्ती ९ को उत्तम 
पदा। देखने की इच्छा होती है। 

पे में दालद-का फिरना व पेटकः बहना--चौथे या पांचवें झामें गर्भ 
कुछ किरता हे; क्योंकि गम बड़ा होनेते उत्की गति माझुम होतो है| जब तक वह 
छोटा रहता है तब तक उत्तको गति मांद्म नहीं होत' | उपरोक्त समस्त चिःह खीते 
पुछने व देखनते मालद्म हा ्त्त हैं; किन्तु पेटका बढना प्रत्यक्ष माद्ठम हो 
सक्ता है | प्रथम दो तीन मास्ततक पेट बढा हुवा नहीं माहूम होता; किन्तु ३ माप्त 
की पश्चातल्यदता है। फेवक पेठके बढनेसे ही, गम रदा हे यह निश्षय भी फरसत्तो 


्् 
इसडिये दूसरे चिन्ह जो यहां कहे गये हैं वे होने चाहिये, क्योंकि क _।क्‍ 
जलोदरसे भी पेट बढ़ता है । 

गर्भक्ी पूण/वस्थाक़रे चिन्ह-नग गर्भिणों तरीके दिन पूणे होनेको) आते हैं 
तब बहुतूत्रता, अर्थात्‌ वारम्वार पिशाब होंता है। इसमें किसो प्रकारका ददे नहीं 
होता | किततीके प्रारंभमें भो बहुमूत्रता होती है. उस समय उसे कुछ वेंदना होतो 
है। वारस्वार पिशाव होनेका कारण यह है कि गर्भाशय व मूत्राशय ये दोनों समीप हैं 
निक्षसे गर्भाशयको वृद्धि होनेसे मूत्राशयकों दबाव होता है यही कारण है कि उसे 
बारम्वार पिशाव करनेकी जरूरत होतो हे । यह स्रय॑ बेद पड़ जाती है। इसके पसि- 
बाय गर्भिणोका चहरा प्रफुछित रहता है ओर कितनीक दुबड़ भी होती हैं । 

प्रतिमासमें गर्भकी स्थिति ओर उसमें ध्यान देने योग्य वार्ति-! प्रथम 
माप्तमें स्री पुरुष, समस्त अंग एकत्र हाते हैं इसलियि उस मासमें मधुर, शीतवीय 
आर नरम आहारका अधिक उपयोग करना | २ दूमरे माप्तमें शोत, घराफ ओर पवनसे 
मिले हुये पंत्र महाभूतोंका समागम होता है इसलिये इस माप्तमें भो उपरोक्त आहार 
करना। ३ तीसरे मासमं दो हाथ दो पांव ओर एक मस्तक इस प्रकार पांच अवय- 
वोंका पिडके समान आकार होता है। उम्र समय दूसरे अवयव सूक्ष्म रहते हैं। इस 
समय भी उपरोक्त आहारके प्विवाय साठो चांवल़ दूधमें देते रहना। ४ चोथे मासमें 
गर्भिणोका शरीर भारी हो नाता हैं, गभे त्थिर होता है और उसके समस्त अंग खुले 
दिखायो देते हैं ओर हृदय उत्पन्न होता है। गभे फड़कने लगता हैं ओर समस्त अंग 
उत्पन्न होते हैं। इन पांचों इन्द्रियोंमें ज्ञानशक्ति उत्पन्न होकर उसके विपयोंको 
इच्छा हांती हे। जब गर्भभों हृदय उत्पन्न होता है तब अरूचि, शरीरका भारी पन, 
अन्नक्रो अनिच्छा, अच्छ बुरे पदार्थोंकी इच्छा होंती है, रतन में दूधकी उत्पत्ति, नेत्रकी 
शिथिल्ता, ओर होंठ तथा स्तन काडे होते हैं। पांतपर सोना माडम होता हे ओर मुखमें 
पानो छूटनके नैंते चिन्ह होते हैं। गभका हृदय माताऊक हृदवके छाथ सम्बंध रखता 
है, इससे माताऊक हुदयमें रहें हुए रसकों बहानवाछों नाडीसे गभका पोषण होता 
है | इस समय ग्िणोकों विविय पदाथे खानेंकों इच्छा होती है। उत्तकी इच्छानु- 
सार कसतुयें दनते बालक वोयेबान व दोर्घायुवाा होता है। एवं जिन पदार्थोकी 
इच्छा हातो है उन्हीं पदार्योक़े गुणवाद्व बाढ़क होता है। यदि उसकी इच्छानु- 
: सार पदाथ न दिये जावें तो बाठक अनेक अयूर्णतावाछय उत्पन्न होता हे । खराघ ब 
भयंकर वस्तुओंको देखनसे खराब लक्षणवाद्य होता है। अतएव जिस्त प्रकार उत्तम 
वस्तुओंकी इच्छा दो, ओर उत्तम वस्तु देखनेमें आवें उस प्रकारका प्रबंध करना चा- 
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7 हिये | विक्रारवाले पदाये गर्भका नाश करते हैं, इसलिये इन पदार्थोंका त्याग करना 
चाहिये | ५ पांचवें माप्तमें गभोशयमें बालककों संकरप विकढप करनेको शक्ति उत्पन्न 
होती है। मांत व रुषिरकी अभिवृद्धि होतो है जिससे गर्भिणोका शरीर अत्यंत दुबठ 
हो जाता है। उस समय ख्रौकों घृत व दूधके साथ खानेको देते रहना चाहिये | 
६ उठ्ठें मासमें बालककों निश्चय करनेको शक्ति होती है और उप्तके शरीरके बढ तथा 
वणेको वृद्धि होती है । इस्त समय उसे कांनीके साथ घृत तथा दूधका खुराक देना 
चाहिये । ७ सातवें माप्॒तमं बालक अंग खुले दखायी देते हैं उप्तके अंग पुष्ट होते है 
निससे गर्भिणी दुब॒5 होती है। इस समय भो उपरोक्त रोतिसे खुराक लेना चाहिये । 
आठवें मासमें ओनधातु र्थिर होतो है। गरभके साथ सम्बन्ध रखनेवाली नाड़ोतं 
माताके गभका ओर गभे माताका ओन वारम्वार गृहण करता है । इससे गर्भिणी क्रिसी 
समय हपेयुक्त और किसी समय हपेरहित होती है ! ओनकी स्थिरताके अभावके 
कारण इस माप्तमें गर्भ अत्यंत पीड़ाको प्राप्त होता है । अतएव इस समय गर्भिणीकों 
'वाहिये कि भातके साथ घत व दूध मिलाकर खाया करे | ९-१० माप्तमें गर्भमें रहा 
हुवा घालक उदरमें ही ओन सहित स्थिर हांकर रहता हैं। इससे पुष्टिक डिये घत 
व दुध जेप्ते उत्तम पदार्योका खाना आवश्यक हे, इससे गर्भको अभिवृद्धि होती हे। 

त्याग करने योग्य विपरीत पदा्थ--विपरोत पदार्थोके खानेसे उदरमें 
गर्भका नाश होता हें व बहुत दिनके पश्चात्‌ जन्‍म होता है। इसमें गर्भिणंके प्राण 
जानेकी सम्मावना है | इसलिये विपरोत पदाथे नहीं खाने चाहिये। गर्भिणी नवें या 
दसमें मासमें प्रसृुतो होती हैं। इसके अतिरिक्त और भो कई बातें ध्यान देने 
योग्य हैं जिनका वर्णन नोचे किया जाता हैं. 

गभिणी स्लरीके लिये आवश्यक सूचनायें--खोको नितने दें देनेवाले 
कारण साधारण अवस्थामें असर करते हैं उसे दसगुणी अमर गर्भावस्‍्थामें करते 
हैं । इसलिये गर्मिणोको स्रच्छ खुलों हुईं हवाकी आवश्यक्ता है | सबन और गंदी 
वस्तीकी जगहसें उसे बचाना चाहिये | प्रतिदिन खुली हवामें चलने फिरनेको आ- 
दत्त रखनी चाहिये जिससे अंग हल्का रहे ओर प्रसूतिम दुःख न हो | इसके सि 
वाय गृहकाये भो अवइय करना चाहिय, आल्ममें दन नहीं व्यतोत करना चा- 
हिय । आठसी बनकर पड़े रहनेतें प्रधव-काहुम बहुत दुःख होता है | परन्तु नि 
पर्मे थकाउट हो ऐसा काम भी नहों करना चआहिये। बांके होकर काम-कान नहीं 
करना और न कोई भारो बोझ ही उठाना चाहिंये। पेटक्ों दजाव पड़े ऐसा कोई 
काम नहीं करना अबवा वोह नहीं उठाना । बरमें पड़े रहनेसे। फ्रुरती तथा परि 
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श्रम न करनेसे और खुली हवा नहीं लनेसे गर्मिणी ख्रोको अनेक प्रकारके ददे उ- 
स्पन्न होनेकी सम्भावना है और उससे रोगी बाठ॒$की उत्पत्ति होती है। गर्मिणी 
सत्रीको खान-पीनेकरा विशष ध्यान रखना चाहिय | भारी ओर अनीण होनेवार पदाथे 
त्याग देना चाहिये। मिष्ठान्न पदार्थ भी नहीं खाना चाहिय । खी सगर्मा है इसरिय 
उसे अधिक खाना चाहिये, एसा विचार भूछ है। गरभारंभमें त्रीको ज्वर आता हे, 
कय होती हैं प्रायः आंधक भोजन करनका हो परिणाम है । ऐसे समय गार्भिणीको विशेष 
विचारसे रहना चाहिये; क्योंकि अनीणे होने अथवा वारम्वार दस्त होनेसे गभकों हानि 
पहुंचनेकी सम्भावना हे इतना ही नहीं; किन्तु उसके गिर जानेका भी भय रहता है। 
घासी भोजन नहीं करना, यदि खानेंमें आ जावे तो पेटमें वायु उत्पन्न होकर पीड़ा 
हीती है । तेल्से छोंके हये और अबिक मिरचौंत्रां सागको नहीं खाना चाहिय, क्यों 
कि उससे खांसी होतो हैं । साधारण खत्रीकी अपक्षा गार्भगी ख्लीको बीमार होनमें 
कोई देर नहीं होती । इसलिये हजम होसके वैसा ओर उतना ही भोनन करना चा- 
हिये। पाष्टिक खुराककी बहुत आवश्यक्ता है, परन्तु जिससे पेटपर दबाव पड़े ओर 
कु/च हो इतना नहीं खाना चाहिय। उपवास्त करनेसे गर्भके बालक आर माता दो- 
मोंको हानि है; क्योंकि पोषण न होनेसे बाठककी गति बंद पड़ जात' हैं ओर सुस्त 
पड़ जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि गः जितना साधारण दिनोंमें फड़कता 
है उतना उपवासके दिनमें नहीं फड़कता है; क्योकि पोषण न मिलनेसे घबराकर 
सुस्त हो जाता है। इसलिये गार्भगी त्लीको उपवास नहीं करना चाहिये। खुगक़ 
अनिर्यामन॒रीतिसे नहीं ढेना ओर भाव कुमावको मनमें दात्रे रहना चाहिये। जिम 
वस्तुप्ते हानि नहीं है उप्ती वस्तुको खाना चाहिये। नो जीमें आवे उसे खानसे तिवाय 
हानिके लाभ नहीं होता | हलका भोजन करना चाहिये। जिम स्रोका शरीर बहल- 
वान और रुघिर्यूणे हो उत्ते जहां तक हो सके कांजी, दूध, घृत और वनस्पतिका 
हल्का भोजन लना चाहिये, गरम भोजन नहीं करना, खय”ट, कच्चे फल, अतिखारा, 
अति तोखा, रूखा, ठंडा, अति कड॒वा, बिगड़ा हवा, बाप्तमारनेवा रा, बादी पदा, 
सड़ी वस्तु, सुपारी, मद्टी, धूल, कंकड, राख, कोयल आदि विकारों कस्तुर्ये हैं । इस 
हिये इन चीजोंकों मनक चाहनेपर भो नहीं खाना चाहिये । गर्भिणी स्त्रीकों तीत्र 
जुठाब नहीं लना चाहिये । यदि काई३ ददे हो तो रवये अपने मनस ओपधि न करके 
किली निपुण वैद्य अबवा डाक्टरसे सत्यह लेकर दर्दका नाश करना चाहिये। उत्े 
बढ़ने नहीं देना चाहिये। 

शरदीसे घारोरकी बचाना। जागरण नहीं करना। शीघ्र सोना और प्रात.काह 
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जल्दी उठना। चिन्ता, शोक प्रभृतिकों दूर रखना । भयंकर दृश्य नहीं देखना । भ 
यंकर अकस्मातोंके पाप्त खड़े नहीं रहना । गर्भिणीके प्रसवके समय उस्तके पाप्त नहीं 
जाना | प्रकृतिकों शान्‍्त रखना। नापतंद बातें नहीं करवा। उत्तमोत्तम बतोंसे 
मनको प्रस्नन्न करना | धमें व नोतिक्री बातोंक्रा सुनकर मनका हृढ बनाना | मनकों 
हिम्मत देना । जिन बातोंक सुननेत्त मय व ग्नि उत्तन्न हों ऐसी बातें नहीं सुनना, 
नियमसे रहना । अछूंकार धारण करना। सावबानीसे पति प्रियमें प्रेम रखना | 
अपने धर्ममें प्रम रखना | पवित्रत,से रहना मधुर वचन भयेत्त बोह़ना | हैहवर-भ- 
क्तिमें चित रखना । मनको धर्म व नीतिमें रखनेके लिये उत्तम २ पुस्तकें पढना | 
पुष्पकी माठा पहिनना । सुगंधित चंदनका लेप करना । स्वच्छ घरमें रहना | परो- 
पकारमें रूचि रखना। साप्त र्व॒शुर व गुरुमन पडोसीकी मर्यादा रखकर उनकी सेवा 
करना। मस्तकमें कुंमकुमकी बिंदी व नेत्रमें अंजन प्रभृति सोमाग्यसूचक चिन्ह धारण 
करना । कोमड व स्वच्छ वस्रादित आच्छादित शब्याके ऊपर सोना व बैठना । 
उत्तम ग्रुणवाडी वस्तुओं पर भात्र रखना । धार्मिक, नीतिवान, पराक्रमी, बलवान, इ- 
त्यादि गुणवाले स््रोपुरुषों+ चरित्रका मनन करना और एसे ही उत्तम गुण सम्पन्न 
तथा स्वरूपवान्‌ अपना गभे हो एसी मनमें भावना रखना | अवतारी व उत्तम चरित्र- 
वाल प्रतिद्ध स्रोपुरुष, मनोहर पशु, पक्षी व उत्तम वृज्ञोंके सुद्र सुशामित पित्र 
इत्यादिसे अपने सोने बेठनेके कमरेको समाकर मन प्रप्तन्न रहे इस भांति रहना 
सुंदर व मनोरन्नन गीत गाकर ओर सुनकर मनको संदेव आनन्दित रखना । मनमें 
उद्बेग, अतिहष ओर शोक उत्पन्न हो एप्ता देखना, सुनना या करना नहीं । पश्चा- 
त्ताप न करना ओर जहांतक हो पश्चात्ताप हो ऐसप्ता कोई काम नहीं करना । मलढीन 
नहीं रहना । विवादका त्याग करना | दु्गुणस दूर रहना। छले, लंगड़, काने, बहरे, 
और मूक मनुष्य तथा रोगी मनुष्यक्रों रपश्ले नहीं करना और उन्हें देखना भी नहीं; 
घरमें अकेली रहना, स्मशानक्रा आश्रय, क्रोव, ऊंचे चढना, गाड़ी थोड़ा आदि वाहन 
पर बेठना, उच्चस्वर्स बोटना, नशा करना, शीघ्रत से चढना, <.डु॥ कूदना, दिनका 
सोना, मेयुन, जलमें डुबकी मारना शून्य घरमें रहना, वृरुके नीच बठना, कृश करना 
खून निकाडना, नखसे पृथ्ठीमें लकीरें खींचना, अमंगल व अपशब्द बालना, अधिक 
हंसना, केश छूटे रखना, वैर, विरोधे, द्वेष, छठ, कपट, चोपड़, जुवा, मथ्याबाद, हित्ता 
और कुसंग इन सबका त्याग करना; क्योंक ये सब गर्भिणो ख्रो व उसके गर्भको हानि 
करनेवाले हैं ! गर्भके उत्तम व कनिष्ट हो का सम्पूर्ण आधार ख्लीका आचरण हेै। 
हस विषय ओर भी कह बातें हैं जेसे कि बाउक स्वरृूपवान, गुणवान, बुद्धिवान ओर 


सत्तीमंडले- है 


अंगेमि सुशोमित किप्त प्रकार हो? यह विस्तारसे कहा जायगा। अतएव गर्भिणी खोकों 
चाहिये कि उन नियमाका उत्तम प्रकारते पालन करे। 


शिक्षित ख्रीसे राम । 








भूपति भूसर भामिनी, जब लों  अज्ञान । 
तव लग भारतवपका, कवहूं न द्वे कल्यान ॥ 

जिप्त प्रकार इस संसारमें त्री यह घरका श्रृंगार हैं उसी प्रकार शित्ित ख्री 
सम्यूण देशका शगार हैं। बालकोंक़ो शिक्षा खोके हाथमें है, बालक जन्म लेता है 
और जब तक कुछ समझदार नहीं होता तब तक अधिकांश समय मांके पासही व्यतोत 
होता है । जते माताके बुद्धि आचार, आचरण, ज्ञान विचार ओर नीति होते है, 
उसी प्रकार बालकमें भी ये गृण आते हैं। जिम्त माताका हृदय बुद्धि आदिते शिक्षित 
हो उसी भांति उसका बालक भो उत्तम होगा । केवल इतना ही नहीं, किन्तु व्यव 
हारते छेशित हुए अपने पतिकों अपने सींदय और मधुरबचनोंके द्वारा प्रसन्न 
करती है ओर सहायता कर उप्तकी शक्ति को अभिवृद्धि करती है। मित्र- 
रूपसे उत्तको सुख दुखको बातें सुनतो है, गृह राज्यका चलातो है। इससे पतिकों 
घरकी कोई भी चिन्ता नहीं करनी पड़ती | वह अपने अन्य कार्योक्रा अच्छी तरह कर 
सक्ता है। रिक्षित स्रो घरों घर प्रम, एकता ओर देश भक्तिकां प्रचार करतो हे । 
इस प्रकार शिक्षित ख्री देश व समाजकों बहुत कुछ लाभ पहुंचा सक्ती है, जिसके 
उदाहरण पृथ्वीपर अनेक मिड सक्ते हैं । पढो-डिखी ल्लीको देखकर यूढ मनुष्यको 
भी लिखने पढनकी इच्छा हीतो है| वा .क शिक्षित माताके पाससे उत्तम रक्षा व 
शिक्षाको पाकर भव्ष ,म देशके लिये भूषणरूप होते हैँ । एस बालकोंपे देशकी 
पूर्णो्नति हाती है। प्ृृथ्वीमं कितनी भो देशको स्थितिका अनुमान उस देशकी ख्तियोंकी 
ल्थितिपरए किया जा सक्ता है। संक्षारी स्थितिका प्रधान आधार स्ियोके ऊपर 
रहा हुआ है। वास्तवमें उत्तम जर्योकी सत्ता यही सुवारका प्रधान छुक्षण हें। अत 
एवं जहां तक स्रीनाति शित्तित हाकर नहीं सुधरगो वहां तक पुरुषका सुवार वज्ञान 
कुछ कामका नहीं। जब स्री पुरुष सुधरकर परस्परके कतेव्यका पालन ढरेंगे तभी 
प्रम॑ण रंग जमेगा । तभी रूब प्रकारके सुख व सम्पत्ति मिलेगें | जहां पुरुष शिक्षित 
ध ह्लो भदित्षित हे कहां मनका मग्रिजना अत्षमत द्े। नहांतक पोतोंक गुणोंमे|ं पक 


२६४ शिक्षित ल्ीसें लाभ 
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नता नहीं हे वहां सब प्रकारसे दुःख ही समझना चाहिये। एक साधारण नियम 
है कि स्री अशिक्षित हो ओर पुरुष शिक्षित या र्ली शिक्षित ओर पुरुष अशक्षित 
हा तो उन ठोनोंका मन कभी नहीं मिछू सक्ता। जब मन हो नहीं मिलते तो संसारके 
सुखोंका सम्पादन करना असंभव है। एक कविने कहा ह कि समाने शोभते प्र तिः। 
समान स्वभाववाढोंमें ही प्रीति हो सक्ती है । फिर भी एक कवि कहता हैं किः 
र- मेक _ रक्त दे बता दृःखतरं, किए ॥ स््री पुरुममेंस एण आशक्त और दूछरा 
विरक्त हो तो उत्तसे दूसरा अधिक दुःख क्‍या हो सक्ता है : संसारमें मनुष्यके 
ऊपर तने दुःख पड़त हैं उसे कमेका दोष कहकर सहनकर सक्ते हैं; किन्तु 
कुभार्याके समागमका दुःख असह्य हैं| निम्तरे घरमें अशिक्षित, मूख प्रमादी खी 
है उस पुरुषका संसार बिगड़ता है व नष्ट हो जाता है । बाहक खराब उत्पन्न 
होते हैं । कुट॒म्बमेंसे सुख, सहानु [[ति, एकता ओर सम्पत्ति इन सबका नाश हो 
जाता है। शिज्ित सत्रो अपने योग्य कत्तव्यका पालन करतो है, उपते कतैब्यके पा 
रून करनेके विपयमें कुछ कहनेकी आवश्यक्ता हो नहीं होती । जिम्त प्रकार नेत्रमें 
रशजकण गिरनेका आन हैं ओर उसको जेसे पलक रोक लेते हैं उप्ती प्रकार स्त्री स्व4 
समझकर व्यवहार करत॑ है। परस्पर संदेव ख्री-पुरुष संतुष्ट रहते हैं और एक दूस- 
शेको देखकर सदेव आनंदित रहत हैं । जित प्रकार चकोरी चन्द्रकों दखकर प्रतन्न 
होती है, उप्ती प्रकार सज्जन मनुष्य सज्जनको देखकर अत्यंत प्रप्तन्न होते हैं। 


शिक्षित व सुद्‌ गुणी स्ली ससुरणृह आते ही पतिसे कहती है कि “प्राणेखवर ! 
आजतसे में आपकी सुख दुःखकी हिस्सेदारिन हूँ | आपकी इच्छास्ते विपरीत नही च- 
छंगी। आप मेरे प्रियवम-पति व सच्चे मित्र हैं। में आपकी संदेवकी साथी व विश्वास- 
पात्र दासी हूं | मेरा तन, मन व धन सब कुछ भाप ही हैं। मेरे लिये आप साक्षात्‌ 
इइवर हैं । मैं आपकी सदेव आराधना करतो रहंगी। आपके साथ रहकर संदेव इस 
प्रकांर आचरण करूँगो कि जिससे अपना यश हो ओर अपनी संततिका श्रय हो । 
हम दोनों पिछिकर ऐसा यत्न करेंगे कि निससे हमें परमेश्वरकी प्रसन्‍नता ओर परम 
सुखकी प्राप्ति हो ”। अहा ! ऐसे वचन शिक्षित खत्रीके अंतःकरणके सिवाय दूसरे 
किसीके अतःकरणसे नहीं निकछ सक्ते | कहावत भी है कि / दुनियांका अत घर 
और घरका अंत खी” यह सत्य ही है। परन्तु अशिक्षित, अज्ञान ओर मूर्ख ख्रीवाढ 
घर भयंकर भिह, व्यप्रादिसे भरे हुए जंगलके समान है | शिक्षित, सदृगुणी ख्री घर- 
को स्वगे समान सुखदायी बनातो है| इस प्रकारकी बातें विचारने योग्य ब्नियोंकों 
धनानेके हिये उन्हें शिक्षित घनाना बहुत भावशयक्रीय है। स्रियोंफे शिक्षित होनेस्े 
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सतीमंडल. २६५ 
अनेक प्रकारके उत्तम फल प्राप्त होते हैं । नेसे पृथ्वीके उत्तम बननेसे श्रेष्ट अन्न 
प्राप्त होता है उत्ती प्रकार ख्रो शिलिता होनेसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है । खोको 
गोभाकी वृद्धि करनेके लिये उस्ते अवश्य शिक्षा देनो चाहिये। 

कितनेक मनुष्योंका मत है कि “ख्रियोंकों शिक्षा दनेसे वे सवतेत्र बन जाती हैं, लिखने 
पढनेसे वे कुकम करेंगी, क्या उनको कहीं कमानेके लिये जाना पड़ता है ! ” इस 
प्रकार कहना मूख मनुष्योंका काम है; क्योंकि शिक्षिता श्री अवगुणोंकों त्यागनेवाली 
होती है फिर उसमें ऐसे दोष कहांगे आ सक्त हैं ? जो त्ियां बिगड़ती हैं इसमें शि- 
क्षाका कोई दोष नहीं हैं; किन्तु खियों फ्रे स्वमावका ही दोष है। जिसका स्वभाव जन्‍्मसे 
ही खराब रहता है ओर फिर खराब समागम मिल्ता है साथ ही उसको अपूणे शिक्षा 
मिलती है जिससे शिक्षाकी असर उसपर नहीं होती ऐसे कारणोंसे यद्‌ कोई पढी 
ल्खिो खराब निकले तो इसमें शिक्षाका क्या दोष है? विद्या सदेव पवित्र है। बया 
अशिक्षित ब्वियां दुराचारी नही होती ! दुराचार करनेके साथ पढने लिखनेका कुछ 
भी संबंध नहीं । जिस स््रीको धमे, नीतिका बोध नहीं है, वह ख्रो खराब समागममें 
पड़कर कुकम करती है। निप्त ख्रीको धमे व नीतिकी शिक्षा मिली हे वह कर्म भी अपने 
शिलवृत्तका भंग नहीं कर सकती । जो स््री पह लिखकर भी टराचार करती है उसे 
हम शिक्षित ख्री नहीं कह सक्ते । दुराचार ओर शिक्षास्ते काई सम्बंध नहीं हे । रूीको 
नाकरी करनेके लिये ही शिक्षा नहीं दी जाती; किन्तु शिक्षाका उपयोग “गृहकाये, 
व्यवहार चढाना, बालकोंकी रक्षा करना व शिक्षा देकर उन्हें मानवरत्न बनाना, पतिकी 
सहायक वननेके लिये ओर ज्ञीवनकों सच्चा साथक करनेके लिये ही शिक्षा उपयोग 
हैं । खोका मन पुरुषकी अपक्षा कामह हैं इसलिये उसको बालापनहीसे उत्तम पमा- 
गम ओर नीतिशिक्षा आदिके अत.करणंम अंकुर उत्पन्न करनेसे फिर वह जीवब 
पर्यत अपने स्वभावका परिवतन नहीं कर सकती | ख्त्रियां यदि विधा पढनेसे ही खराब 
होती हैं ता वेत्ती स्त्रियां जिन्होंने इस संसारमें अद्भुत पराक्रम ओर अपने यशको वृद्धि 
को है कहांसे हो सक्ती थी प्राचीन काल्‍में खियोंको विद्या पढानेका विशेष रुपसे 
ध्यान दिया जाता था । आजकलके समान मूखे नहीं रक्खी जातीं थौं। सती पावेती, 
लक्ष्मी, सावित्री, गार्गी, मेत्रेयी, सरस्वती, कपिछठा, चिरधारिणी, जटिलछा, केशनी, छी- 
लावती, सुल्भा, शकुंतछा, दमयंती, द्रोपदी, तारामती आदि ख्रियां ल्िक्षिता थी; इतना 
ही नही; किन्तु उन्होंने अपनो कीर्तिको अमर किया है। गार्गी तत्ववेत्ता ओर भड़ली 
भविष्यवेत्ताके लिये प्रसिद्ध हो गयी हैं । ढीछवतीने छोन्यवती नामक गणितके गहन 
प्रंथका निर्माण के हैं। सरसतीने ,अक&ज्ञा ओर अझ्रचना फरके भाषाशं 
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उत्पत्ति की है। सुल्भा रसशाख्त्रम श्रेष्ठ गिनी जाती थी । इत्यादि स्रियोंने अपनी वि- 
द्त्तका चमत्कार बतढाया है। क्‍या यह बात झुठ है ? जिस ख्ीने उत्तम शिक्षा 
प्राप्त की है वह अन्य कुमागेगामिनी ख््रियोंकों सुबुद्धि देकर उनके आचरणका पार- 
वर्तन कर सक्तो है, तो इस्त दशामें उसकी मतिकों कौन मंग कर सक्ता है : अर्थात्‌ 
कोई नहीं । गुप्तांई तुल्सीदासनीने कहा है कि;-- 
तुलसी उत्तम प्रकृतिको, कहा कर सकत कुसंग । 
चन्दन विष लागे नहीं, लिपंटे रहत भ्रुजंग ॥ 


जैसे रत्न दीपकको वायु बुझा नहीं सक्ता उसी प्रकार शिक्षित और शीढूगु- 
णादिसे सम्पन्न ख्लीकी मतिकों कोई भी मंग नहीं कर सक्ता । 

सीतानीको रावणके समान दुर्मतिने अनेक संकट दिये थे; किन्तु उसने अपने 
शीछ और धमेका त्याग नहीं किया । अश्विनीकुमारने सुकन्याकों परीक्षा लेनेके लिये 
अनेक प्रकारसे समझायी; परन्तु उसने अपने शोहूका भंग नहीं होने दिया। उसी 
प्रकार मेत्री, गागों आदि सुशिक्षिता खियोंने विद्वानोंकी सभामें जाकर शाखाथते 
अपनी कीर्तिकी स्थापना की है, किन्तु अपने शील, धर्मसे कभी चढायमान नहीं हुई; 
व्रिद्वानोंने उनका सादर सन्‍्मान किया ह। इस प्रकार जो ख्त्रियां उत्तम शिक्षाकों प्राप्त 
होती हैं; वे कदापि कुमागेमें भूलकर भी पेर नहीं धरतीं | उनका प्रताप ही अछो 
किक है । इसलिये खियोको अपने धमे, नीति, व्यवहारादिमें अनुकूल होनेके ढिये 
शिक्षां अवश्य देनो चाहिये। इतना है नहीं वरन्‌ उन्हें बाढ्मपनहीसे उत्तम संगति 
ओर सती ख्तरियोंक चरित्रोकी ओर आकर्षित करना चाहिये। खत्री-धम समझाना 
चाहिये। गृहकाये व्यवहारादिमें निपुण व उपयोगी बननेके ढिये शिक्षा देनी चाहिये। 
इस प्रकार शिक्षा देनेसे वे ज्लियां भविष्यमें उत्तम ओर सदगुणी बनेगीं ओर अपने 
घर तथा कुछको दीपकके समान उज्वर्ल करके देशमें यशका विस्तार करेंगी । 
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वतेमान समयको ख्रीशिक्षा । 
उस देशके बड़े ही दुर्भाग्य हैं' कि ख्रियोंको भी पुरुषकफे समान शिक्षा दी 
जांती है। यूरोपके अनुकरणपर शिक्षा देनेसे कुछ भी छठाभ न होकर हानि ही होनेकी 
पम्भावना है। आप देखिये कि पाठशालाओंमे ख्तियोंको ज़ो शिक्षा दी जाती है क्या 
वह आयेषम्मेकी नीति, रीतिके अनुसार है! क्या शिक्षा देनेवांडे रवयं शिक्षा 
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देने योग्य हैं ? ओर शिक्षा देनेके अन्य साधन चाहिये वे क्या इस समय उपस्थित 
हैं ? वतमान समयमें सुकुमार कन्याओंके कोमरू हृदयको ग्लनि देनेवाले अनेक वि- 
पय सिखाये जाते हैं ओर उनमें कई विषय ऐसे भी हैं जो क्वल पुरुर्पीके लिये 
उपयोगो हैं । फिर अम्ुक विषयको १ वषे ही में याद करके पराक्षामें उत्तीणे होना 
चाहिये इस प्रकार परीक्षामे उत्तीणे होनेकी छोलुपतासे कन्याओंकों शिक्षणीय विषयोंका 
पूण ज्ञान न देकर ऊपरी भावसे याद्‌ करानेकी कोशिस की जाती है । परीक्षाकी 
इस प्रकार छोलुपता रहनेके कारण कन्याओके मनके ऊपर अवधिके उपरान्त बोझा 
आपड़वा है मिससे उनके तन व मन निबेल हो जाते हैं ओर उनको वास्तविक 
स्थिति नष्ट हो जाती हैं। फिर वह अचिरस्थायी दिया हुआ ज्ञान उनके विद्यालय 
छोड़नेके पश्चात्‌ कुछ भी काम नहीं आता । गृह-काये, गृह-व्यवस्था, बाल-रक्षा, 
बाल-शिक्षा, पतिकों समयपर उपयोगी हो ऐसा ज्ञान, वह खीघमे नीति प्रभ्ृतिके 
विषय जो उसे बड़ी उमरमें काम आने वा हैं; जिन विषथोंके ऊपरसे उसे जीवनमें 
बहुत कुछ नया सीखना चाहिये ओर जो विषय ढोंगोकी सांसारिक स्थितिम उपयोगी 
हैं उन विषयोंकी छोड़कर केवल व्यथेके विषयोंको सिखाकर सुकुुमार कन्याओंको आ- 
लत्ती व कायर बनाते हैं । जिससे इस देशके छोगोंकी अवस्था रीति रिवाज आदिपर 
ध्यान देते हुए उनके किसी प्रकार उत्तम चिन्ह दृष्टिमं नहीं आते । यद्‌ यही 
पद्धति चालू रही तो भविष्यमें उत्तम फल होनेकी सम्भावना नहीं । इस समय जो 
शिक्षा हमारे देशकी स्रियोंकों ठी जातो है वह इस प्रकारकी हे कि जिससे ख््री जा- 
तिकी स्वाभाविक कोमलता मर्यादा प्रश्नतिका प्रायः नाश हो रहा हैं । इस समयकी 
शिक्षित ब्लियोंकों अपना ग्रहकार्य पसंद नहीं है; साथ ही वे पुरुषोंके साथ इधर 
उधर हवा खानेके लिये जानेको आतुर रहती हैं । शिक्षाका फल यह होना चाहिये 
कि ख्रियां शील, संतोष, शांति, दया क्षमा, घैये, मर्यादा, सभ्यता, सत्य, पातित्रत, नम्रता, 
विनय, विवेक, बड़ोकी सेवा, गृहकाय, वालरक्षा व परोपकार प्रभ्नति सद्‌ गुण युक्त बने 
वरतमान समयकी ख्रोशिक्षा द्वारा सत्र कुछ विपरीत ही हो रहा हे । 

यदि यूरोपकी शिक्षाकों आदश मानकर इस देशकी ज्ियोंकों शिक्षा दी जा- 
यगी तो इस देशके _ ये वेही भयानक दिन आवेंगे कि इस समय उस देशके लिये 
उपस्थित हैं । ज्ियोंको शिक्षा देकर पुरुषके समान बनानेकी चेष्टा करना यह बहुत 
ही वड़ो भूल है। ऐसी शिक्षासे देशका उदय न होकर उभका अस्त ही होगा। 
झ्लियोंकी पुरुषोंके समान शिक्षा ठेनेका परम विरोधी डाक्टर स्माइल्स कहता है कि 
४ ज्ञी-शिक्षा व स्री सुधारप्ते प्रत्येक प्रजाके आचरण उत्तम होते हैं यह बात ठीक 
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किन्तु राजनेतिक' व व्यवहारिक जेसे महान्‌ कार्यमें पुरुषोंके साथ ख्लियोंको रूगादी 
जायगी तो कुछ भी: छात्र नहीं होगा । खियोंका खास काये जिस प्रकार पुरुष -नहीं 
कर सक्ते उसी प्रकार पुरुषोंके खास काये ख्तरियां नहीं कर सक्तीं | जहांपर ख्त्रियोंको 
भृहकायसे हटाकर बाहरी कामोमें प्रविष्ट होने दी है वहांपर अत्यंत अनर्थ हुवा 
है ” । इस विद्वान्‌का कथन अक्षरशः सत्य है। फ्रांतमे जो महान्‌ उपद्रव हुतआ था 
इस वातको कौन नहीं जानता ? आज- इगलेण्ड भी इसका स्वाद ले रहा है । सहसं 
बालक माताओंसे पृथक्‌ हो इधर उधर मारे २ फिरते हैं ओर उनमेंसे कई रुत्युके 
शरण होते हैं । कितनक पुरुष अपने घर संसारके सुखोंका अनुभव नहीं करने पाते 
इसका परिणाम क्या आवेगा ? वह हम नहीं कह सक्ते । वहांके विद्वान इस स्थिति- 
को देखकर अत्यंत अधीर हो गये हैं | अब ब्ियोंकों पुरुषोंके समान शिक्षा देंनेसे 
यह अनिष्ट हुवा है इस बातकों जाननेपर भी अब उसका वे प्रतिकार करनेमें अस्त- 
मथेते बनरहे हैं । जब वहांकी यह दशा है तब हम उन्हींके अनुकरणपर अपनी 
कन्याओंको शिक्षा देनेको क्यों तेय्यार हो रहे हैं। ख्री ओर पुरुषकों समान शिक्षा 
देना यह तन मनकी रचनाका देखकर कहना पड़ता है कि यह कार्य विपरीत है । 
इश्वरने दोनोंकी प्रकृतिमें बहुत कुछ भेद रक्खा है । पुरुषका हृदय कठिन है उसमें 
साहस बैये हिम्मत बुद्धिके गुण व विचार शक्तिका अंश अधिक है। वह न्यायमें, 
बल्में, परिश्रम करनेमें ओर बाहरी काये करनेके योग्य है। रोकी प्रकृतिमें कोम- 
रूताका अंश अधिक हे वैसे ही उसके हृदयके गुण ओर ही प्रकारके हैं। ख्री रव- 
मावतः अधीर, निबेछ, मनकी कमजोर, दयाल, प्रेमो, उत्साही, छावण्यता, इत्यादि 
गुणयुक्त ९ । इस प्रकार दोनोंकी प्रकृतिमें भेद देखा जाता है । पुरुषने शीत धृप 
थ्रोर वर्षा सहनकर परिश्रम करनेका काये अपने सिरपर लिया है और ख्रीकों घर 
सम्हालनेका और बाल्कोंकी रक्षा व शिक्षा देनेका काये सौंपा है। यह व्यवस्था 
यथाथे है । इस व्यवस्थामें उपयोगी हो सके ऐसी ही उसे शिक्षा देनी चाहिये। 
फिर ल्लियोंको भी पुरुषके समान कठिन व अनुपयोगी शिक्षा दे पुरुषके समान 
कार्य करने योग्य बनाना यह अत्यंत शोचनीय है । इस देशमें यूरोपफके अनुकरणपर 
शिक्षा देनेसे कुछ भी छाम नहीं होगा। इस समय जो शिक्षा ज्लियोंको दीमारही हे 
उससे कुछ भी छाभ हुआ हो ऐसा उदाहरण एक भी नहीं है। इस समय जा खियां 
शिक्षित कहलाती हैं उनका आचरण हमारे देंशवासियोंकों कहां तक रुचिकर हुवा 
है इसको पाठक स्वयं ही समझ सक्ते' हैं | वर्तमान समयकी शिक्षा नो यूरोपके अनु- 
दरणगर दी जाती है वह ज्लियोंकों खतंत्र बनाती है वहांके पमे, नीति व आचार, 
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व्मवहार एवं गुण पृथक्‌ है; यहां ख्त्रियां अपने यहांके सामानिक नियमानुसार स्वतंत्र 
नहीं हैं साथ हो इस देशकी अन्य पृथायें व गुण यूरोपसे पृथक्‌ हैं। हमारे देशकी 
ख्रियोंको यूरोपके अनुकरणपर शिक्षा देनेत चारा ओरसे आन्दोलन खड़ा हुआ है। ख्री 
पुरुषकी स्थित, रचना, स्वभाविक मनका बल व शक्तिका विचार करनेस स्त्री पुरुषकी 
समानता- कर सके इस योग्य ईंखरने उसे नहीं बनाई; साथ हो खतंत्र व्यवसाय 
कर वह अपना निर्वाह करनेके लिये असम हें फिर भो उन्हें कई व्यरथके विषय 
तेथ्यार करानेकी छोठुपताने कोमछ अगोपर अभ्यासका बोझा अधिक रखदिया है । 
इसका परिणाम भी बहुत बुरा होगा। इस प्रकार ब्लियोंकी शिक्षा देनेसे उनके कोमल 
अंग शिथिर होकर अनेक रोगोंके शरण होंगे; मिससे उसका जीवन व्यथ हो जायगा। 

हरवर् स्पेन्सर नामक विद्वाव कहता है कि “पुत्रीकोी अधिक सुंदर और मंनो- 
हर बनाना हो तो उसे अनुपयोगी अधिक शिक्षा नहीं दे। उसके मनपर आधिक बोझा 
रखना उचित नहीं है। पुरुषको प्रसन्न करनेवाछा गुण शिक्षा नहीं; किन्तु उसकी 
सुंदरता, चपल्बुद्धि व उसका उत्तम स्वभाव है। इतिहास भूगोल, गणित, संस्कृतभाषा 
रप्तायनशात्र प्रश्नतिके अधिक ज्ञानसे कोई पुरुष सत्रीपर मोहित नहीं होगा; किन्तु 
उसमें उसकी सुंदरता उसका हँसमुख व उसके चंचलनेत्र ही उसको मोहित करने 
वाले हैं। यदि उपरोक्त गुण न हों और वह विदुषी भी हो फिर भी उसके साथ कोर 
विवाह नहीं करना चाहता। शरोरके उत्तम रहनेसे हो ख्रियोंमें चंचलता व सुंदरता 
रहती है ओर उप्तका स्वभाव भी आनंदी रहता है। ये गुण अधिक अध्ययनस् नहीं 
आसक्ते। इसलिये ख्तरियोंके शरीरकी रक्षा करके ही उन्हें शिक्षा देनी चाहिये। कोई 
ऐसा कहेंगे कि इन बातोंसे वृत्ति विपरीत हो जाती है, किन्तु ऐसे कहनेवाले मनुष्य 
कुद्रतको योजना व खूबी नहीं समझ सक्ते | कुद्रतकी यही इच्छा है कि प्रजा 
सुखी रहे। ” ऐे २ विद्वानोंके विचारोंको देखेनसे मादम होता है कि वर्तमान सम- 
यमें जो खस्तरियोंको शिक्षा दी जाती है वह उपयोगी नहीं है | वर्तमान समयकी शिक्षामें 
परिवतेन करनेके लिये प्रस्ताव हो रहे हैं | गुनरातके विद्वान कवि नमदाशंकर 
'कहते हैं कि “ वतमान समयकी शिक्षाकों प्राप्त करक कोई भी स्त्री उत्तम विदुषी मा- 
नने योग्य नहीं है । बहुत समयके अनुभवसे हमने इस बातकों समझलिया है कि 
कई्क लडकियोंनें अपने लिखने पढनेका दुरुपयोग किया है। लड़करियोंकों योग्य शिक्षा 
नहीं दी जाती। जो अध्यापकाका काये करती हैं | उ>में भी आजतक कोई आए: 
दशेनीय नहीं हैं । कुछ सुधारक दुलके छोग अपने कुटुम्बकी ख्तरियोंकों पढानेका 
आग्रह रखते हे और कई पुराने विचारके मनुष्य शिक्षित ख्तनरियोंकों आश्रयेकी इृष्टिसे 
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देखतें हैं। कुछ खतरियां अपनेकोी शिक्षित व सुधरी हुई समझनेका अभिमान करती 
हैं; किन्तु अभीतक जिस हम आदशे- माता कहकर पुकारें ऐसी ख्रियां तेयार नहीं 
हुयी ” हम अपने गृहस्थाश्रमको आदशे बनाना चाहते हैं; किन्तु इस बातका हम आ- 
ग्रह रखते हैं कि हमारा आदश वही पुराना भारत हो। हम यूरोपकी शिक्षाकी निदा 
नहीं करना चाहते; किन्तु हम अपनी कन्याओंको वह शिक्षा दिलाना नहीं चाहते | 
हम 'खयोंकों पढने लिखने योग्य बनाना चाहते हैं; किन्तु साथ ही उन्हें अन्य गृहों- 
पयोगी-शिक्षा देना चाहते हैं । ऐसी शिक्षाकी आवश्यक्ता है कि जिससे ख्त्रियोंकी 
शारोरिक सम्पत्ति बढनेके साथ २ स्मरण शक्तिकी भी अभिवृद्धि हो | वतमान सम- 

यकी शिक्षा ख्रियोंके लिये विशेष उपयोगी नहीं है; क्योंकि वह ख्रियोंको गृह-राज्यकी 
रक्षाका व ॒पातित्रत पालन करनेका और वेसे ही अन्य सदृगुण सिखछानका 
उचित काये नहीं कर उन्हें, फेशनेबल बनाती है । जहांतक आयेधम नीतिके अनुसार 
शिक्षा देनेका प्रबंध न किया जावेगा वहांतक वे कभी भो ग्रह-राज्यके लिये योग्य अधि 
कारिन नहीं वन सकेंगी | इसलिये वतमान समयमें जो शिक्षा दी जा रही हे उसमें 
परिवर्तन करनेकी अत्यंत आवश्यकता है। 





॥00 किक, 


स्रियोंकी क्या क्‍या सिखाना चाहिये ? 


इस सृष्टिमें इश्वरने ख्रो पुरुषको एकत्र रहेकर परस्पर सहायता करनेके लिये 
उत्पन्न किये हैं । ख्रियोंको आकृति व स्वभाव अत्यंत कोमल व नम्न हैं फिर उनके 
जीवनमें कई वार गर्भावस्‍था प्राप्त होती है और प्रतिमास रजोद्शन होता है। उस 
समयमें उनकी प्रकृति ओर भी नाजुक बनती हे इत्यादि कारणोंसे ख्री अधिक परिश्रम 
करने योग्य नहीं है। वह घरकी शीतल छायामें बेठेकर थोड़े परिश्रमके काय करनेके 
लिये उतन्न हुई है। उसे पुरुषफे समान कठिन शिक्षा देकर बाहरी कार्योमें 
लगानेका विचार करना यह अत्यंत अनिष्ठ है| यदि स्रीको संसारमें सच्ची सहायक 
व उपयोगी बनानेकी इच्छा हो तो उसप्ते गृह-शिक्षा व गृह-कार्यक लिये धार्मिक 
व नेतिक शिक्षा देनेके साथ २ व्यवहारोपयागी शिक्षा देनेका उपाय करना चाहिये। 
शुद्ध पढ छिख सके व भाषाका साथारण ज्ञान जिसमें उपयागी भूगाल, इतिहास, 
व्याकरण, गणित घरके आय, व्ययका हिसाब ढछिखने योग्य नामा इत्त विषयांकी उसे 
शिक्षादुनी । विशेष ज्ञानमें आरोग्य विद्या, रसायन झास्र, पाकशास्रका अनुभव, सिद्ध 
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शास््रोय ज्ञान, पदाय विज्ञान, अथेशाख्र, वनस्पति शात््र, रोगी परिचर्या, ग्रृह कुटम्बमें 
उपयोगो ऐसा वेद्यक शाम्त्र, बालरक्षा, बालशिक्षा, ग्रहव्यवस्था, वल्र सीना, कसीदा 
काढना, मौने तथा गलेबंव बनाना, इत्यादि की शिक्षा देनी चाहिये और रजोद॑शन गर्भा- 
वस्था व प्रसूती समयके उपयोगी नियमेंका ज्ञान, साधारण संगीत, व जीवनके 
प्रधान कतेव्योंके मूल तत्तज्ञानकी शिक्षा देनी चाहिये। 

उपरोक्त विषयोकी शिक्षा स्लीकों विद्याल्यमें व घरमें देनी चाहिये। ये 
समस्त विषय र्लीको बुद्धि व उप्तको शरीर सम्पत्तिको देखकर सिखलाना चाहिये। 
इन समस्त विषयोपर पृथक्‌ २ उपदश विस्तारंसे करनेकी जरूरत है; किन्तु हम इनमें- 
से कई आवश्यक विषयोंके सम्बंधम कुछ २ निवेदन करेंगे। ख््रियाको निम्न वातें 
आनी ही चाहिये। पातित्रतकी रक्षा क्रना। अतिथिका सत्कार करना । नोकरके साथ 
उचित वर्ताव करना । पतिशो वशमें करना । पतिके विदेश जञानेपर किप्त प्रकार र. 
हना । रंग मंडपकी रचना करना। सन्मान करना । दूप्तरके कपटकी परीक्षा करना। 
सज्जन-दुजनको पहिचानना  संक्रामिक रोगोंसे कुट॒म्बक्री रक्षा करना, माता-पिता, 
सात, सवशुर, भआ्राता, देवर, ज्येष्ट, ननद प्रभश्नति आत्मियोंके साथ उत्तम आचरण करना। 
दुराचारी पतिकों सुधारना । पीनेके लिये प्रवाही पढाथ बनाना । अनेक प्रकारके सुगं- 
घित तेल बनाना । वाल्मपदेश करना, ससुरालमे जानेवाली पुत्नीकों उपदेश देना। 
सती ख्रियोंके जीवनचरित्र पढ़कर उनमेंसे सद्गुण ग्रहण करना । अपनी उत्तमता 
दर्शाना | पतिक्री अनुपस्थितिम लेन देनका काये करना व रुप्ये पेप्तेके खोटे खरेकी 
प्रख करना। तोता मेना पढाना । सच्चरित्राओंके साथ मधुरस्वरतते गाना। ऐसे वस्त्र 
धारण करना कि जितमें लूजा ओर शीलको मर्यादा रहे । वालकोंके खलनेके लिये 
खिलोना बनाना । पाखंडियांकी पहिचान करना। अन्य पुरुषक बचनोंते सार निकाल 
लेना । सोभाग्यसूचक चिन्ह धारण करना । इइवर और पतिमें प्रेम करना । दूसरी 
ख्रियोत्त वहिनपनेका सम्मंव करने पहिले उप्तको विद्या, बुद्धि, लक्षण, कीर्ति, ज्ञा- 
नादि सदगुणाके देखना । अन्य मनुष्योंक्रो आकृति देखत ही उप्तकी आंतरिक इच्छा- 
ओंका जान लेना | कितनीक त्रियां अपने पतिके मित्रसते हेसी करने लगती हैं जिप्तसे 
प्रायः इस्तका परिणाम अच्छा नहीं होता, इसलिये अपन मनको वशमें रखकर उचित 
उत्तर देना । अपने महत्वकी ओर देखकर नोकरोंपें घनिष्ट सम्बंध नहीं करना । सु- 
साफिरी या अन्य अवसरपर पर-पुरुपसे हपे या घबराहटसे या छूटे नही बोलना। 
विदेश!म हर कित्तीपर भरोसा नहीं करना । विंदेशमें साववान रहना। मंगन, साधुभेष॑ 
हरामी, कुटिल, टुराचारिणी, मग ब्षतानेत्राक्ी भाद ज़िसोंके कपटमें नहीं फंसना | 
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मनकी वृत्तिको दूसरी ओर नहीं छगाना | घरकी स्वच्छता आदि सद गुण ज्ियोंमें 
अवश्य ही हाने चाहिये। मनुस्ठति्में कहा है कि; 
स्रिया रत्नान्यथो विद्या सत्य शोच सुभाषितं । 
विविधानि च शिव्पानि समादेयानि सबेतः ॥ 

ख्तरियोंकों रत्न विद्या, सत्य, पवित्रता, सुभाषण ओर नाना प्रकारकी कछाओंको 
सीखना चाहिये | उपरोक्त बचन ख्रियोंने सदेव स्मरण रखना चाहिये। शंगारकी 
सोलह कला-चोढी, साड़ी पहिरना, मंजन, टिपक्री, मांग भरना, वेणागूंथन, नेत्रां- 
जन, ईरोरपर सुगंधि छूगाना, पान खाना, वेणी तथा कानपर पुष्प धारण करना, 
नाकम नथ पहिरना, हाथमें कंकन, गलेमें माछा आदि अलंकार धारण करना, कटि- 
मेखला पहिनना, कुचोंपर चंदन लगाना ( जिन देशोमें कंचुकी पहिरनेकी रीति न हो 
वेसे काइमोर ओर दलिण देशमें ) पेरमें छगर तोड़ा आदि, नेत्र चंचछ होने परभी 
स्थिर रखना और चतुरता प्रगठ करना । अंगक्की सोलह कछा-हसंगति, पगके पे- 
जनोंकी झनकार, भौरंके समान काले खाल, कहीं गोरापन ओर कहीं इयामता दिखा- 
ना, दांतोंको अनारके दाने या मोतीके समान रखना; नितंब भारी, नख सताफ चम- 
कीलि, हाथोंका कोमहपन, गाढोंका कोमहूपन, पेर स्वच्छ रखना, गांठ और ओष्टपर 
तिल बनाना ओर शरीरको मध्यस्थितिमें रखना | पतिको रंजन करनेकी सो रूह कला- 
प्रसन्न मुख, मेंद २ मुप्तकुराकर बोलना, पतिके घर आनेपर सत्कार करना, रसोई 
बनाना ओर परोप्तना, मुख सुंगधित करना, शषेगार करना, कविता ओर पुस्तक पढना 
पतिको रुचिकर क्रोड़ा करना, गायन, मथुर भाषण, क्रूर, कठिनबचनोका त्थान, 
पतिके दोष नहीं गिनना, प्रत्येक कांयमें पतिकों उचित सलाह, पर पुरुषप्ते हास्य रहित 
भाषण, पतिकों दोष बताना हो तो बिनय पूवेक, क्रोधका त्याग ओर रातविद्समें 
संतोष देना | गृहकायथक्री आठ कछा-करकप्तर करना, पराये घर अपने घरके दोष 
नहीं कहना, निधेनता नहीं बताना, घर संपत्ति शुद्ध रखना, पात्र ओर गृह स्वच्छ 
रखना, वर्लाऊंकार सम्हालना, बार बढ़ाना और बालुशिक्षा | स्वाभाविक आठ 
कृछा[-विनय, विवेक रखना, लर्जा रखना, शीलका पालन, पतिमें प्रीति, पिताके घरमें 
अधिक प्रीति नहीं रखना, मेला, नाटकादिमें अकले नहीं जाना, अपनेस बढड़ोंकी 
आज्ञाका पालन करना, खतंत्रता नहीं'बताना ( ख्रीको बालापनमे माता-पिता योवनां 
वस्थामें पति आर वृद्धावस्थामें पुत्रकें आधीन रहनेकी शात्रमें आज्ञा ह। ) सिवाय इन॑ 
8४ कलाओंके भीतरी शुगांरकी सोलह कछा ओर कहते हैं, सुघड़ता, चतुरता बुद्धि- 
पृत्ता। भपज़ता। पातिजत, जद्ारता, क्षमा, दया, संतोष, उद्योग, पिद्या, प्त्य, छंजा, 
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इश्वर-प्रेम, बैये, और फार्यदक्षता यह सोलह कछावाढी स्त्री मिस्त॒पुरुषको प्राप्त 
होती है उप्तकें धन्य भाग हैं । खतरियोंमें पाप-पुण्यादिका सारासार जानने तथा धमे, 
नीपिका ज्ञान होनेके लिये, ध्मशाखके पढने योग्य विद्या होनी ही चाहिये। अपनी 
प्रचलित भाषाके ज्ञानके साथ हिन्दुद्लियोंकों संस्कृत; पारसियोंकों झेद या पेहेलवी 
भाषा ओर सुसल्मान-ख्रियेंकों फारसी या अरबी भाषाका ज्ञान अवश्य होना चा- 
हिये । तथा कुटम्बके घमका पालन, कुटुम्ब और जाति बिराद्रीमें उत्तम व्यवहार 
रखकर अपनी कीर्तिको विस्तारना, पड़ोसियोंके साथ उचित व्यवहार करना, 
पतिको प्राणके समान समझ+र उसकी प्रीतिका सम्पादन करना तथा उसको इच्छा- 
नुप्तार चछकर संसारमें पातित्रतथमकी शोभा बढना चाहिये। संदेहका याग 
करना, एकता और सम्पत्तिको बढाना, गंभीरता रखना, यह शरीर क्षणमंगुर है ऐसा 
जानकर घम और परोपकाये करके अपनी कीर्तिको बढ़ाना । काम, क्रोध, छोम, 
मोह, मत्सर, आदि शन्रुओंको दमन करना ओर आहार, निद्रा ओर मैथुन ये तीनों. 
नियमित रखना, इत्यादि गुण स्नियोंकी बाढापनस ही सीखना चाहिये। जो खत्री अ- 
पने विद्या, सद्‌ गुण, प्रेम, प्रीति ओर सुधड़ताप्ते अपने पतिको प्रसन्न रख सक्ती है 
उम्तकी प्रशंसा क्‍यों नहो होनी चाहिये ! अर्थात्‌, होनी ही चाहिये ! फिर इन स- 
द गुणोंके प्राप्त करनेके लिये यत्न क्यों नहीं करना चाहिये ः अवश्य करना चाहिये। 
उपरोक्त गुणोंमें अधिकांश गुण पाठशाछाओंमें नहीं सिखाये जाते | इसलिये पाठ- 
शाह्में जितना ज्ञान प्राप्त हो सके उतना सोखकर शेष अपने पीयरमें माता-पितासे 
ओर ससुरालमें पति, सास-स्वसुर प्रश्नतिसे अवश्य सीखना चाहिये । अपने अमूल्य 
समयको नष्ट नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ गृहकार्यसे बचे हुए. समयको व्यथ नहीं 
जाने देना । इश्वर भक्ति, नीति, धर्मादे जानने योग्य विषयोके लिये उन्हीं विषयोंके 
ग्रंथोंका अवछोकन करके सार अहण करना चाहिये। जिससे विचारशक्ति प्रबढ हो 
और जगतत्व; इश्वरतत्व ओर धमेतत्व आदिका ज्ञान प्राप्त हो। 


हम ढोगोंको प्रकृति प्रधानतः सत्वगुणी है और इग्ठांड निवासियोंकी राजसी 
प्रकृति मानी जाती है तो भी इस्छांड देशमेंसे भी कितनीक उत्तम ख्रियां सत्वगुण 
वाली निकल सक्ती है, यद्यपि अर्वाचीन काह्में भी वहांकी ख्रियोमें राजसी गुण प्र- 
धान है तथापि वहां कई ख्तरियां अपने उत्तमोत्तम गुुणोंसे सशोमित है । वे अपना 
ग्रहकायें स्वयं अपने हाथसे करती है जिससे उनके पतियोंको गृहकी कुछ भी चिंता 
नहीं रहती, वह यहां तक कि यदि वख्रमें किश्वित धब्बा रूगजाय, मैले हों या कहींसे 
फाह उंथे हों तो बिना प्रतिके कहें ही सवये पुरा कर होती है । थर्ि. मिली सर्मो- 
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जमें किसी पुरुषके वस्र मेले, धब्बे गे हुए अथवा फटे हों तो सब छोग सोचते हैं 
कि इसकी खत्री खराब है ” इतना ही नहीं; किन्तु वहांके गृहस्थकी ख्रियोंकी अधिक 
विवेक रखनेकी जरूरत पडती है । पुरुषकी अपेक्षा उन्हें बोढने चढनेमें ओर पर 
पुरुषके साथ हास्य दि करनेंगें मादा रखनी पड़ती है। उन्हें पढना, लिखना जरूरी 
है। साथ ही चित्र निकालना, सीना, पिरोना, बालरक्षा, बालशिक्षा, वनस्पति शाख 
रसायन शास्त्र, शुहोपयोगि वेद्रक शाख, घरका हिसाब लिखना, गाना-बजाना व 
नाचना इत्यादि उपयोगी ज्ञानके मूछ तत्व उनको जानना पड़ता है। जब तक वह 
गुण न हो तब तक उनकी गृहर्थ-पक्तिमें गणना नहीं होती | उनको ऐसे गुण 
मुक्त बनानके डिये उनके माता-पिता बाल्यावस्थासे ही प्रयत्न करत हँ। वतमान 
समयके अपने माता-पिता ऐसा यत्न कब करेंगे कि जब खत्रियां अपने घरके समस्त 
काये भारकों अपने शिरपर ले ले ? पूर्व समयमें क्या अपने देशमें ऐसी खियां उत्पन्न 
नहीं हुई थी ? अनेक हो गई हैं। पाती, सीता, द्वोपदी, गार्गी, मेत्रेयी, दमयन्तो 
सुभद्रा ओर सावित्री प्रश्नति अनेक पद गुणी स्त्रियां अन्य देशोंको खियोंसे श्रेष्ट हो 
गयी हैं। इस भूमिमें ऐसे ख्लोरत्न उत्पन्न हुए हैं कया हमारे लिये यह कम 
सोभाग्यकी बात है ? अभी तक आयमूमिकी बाल्ओंके रक्तमें उन ग्रुणोंके रज- 
क्रण उपस्थित हैं | यदि उन्हें आथघमके रीति नीतिके अनुसार शिक्षा दीजावे तो 
वे गुण पुनः प्रकाशीत हो सक्ते हैं। 
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बालरक्षा । 


कक मनमन-+त-+पु सी. 


परम कृपालु सष्टिकतो इंइवरने मनुष्यकों संतान रूपी एकमहान्‌ पदाथे दिया 
है । जब पति-पत्नीका अतःकरणसे एक दूसरेपर अत्यंत प्रेम होता है तब ही संतान 
रूपी इनाम परमात्मा देता है। संतान माता-पिताके लिये आनन्द ओर सुखका समुद्र 
है । संतति यह दम्पतिके प्रेमका बंधन है तथा संतोष ओर शांतिका देनेवाल् है 
इसके कारण संसार आनन्दरूप प्रतीव होता है। घर और कुटम्बकी शोमा है । माता- 
पिताके झुखके ऊपर सुख और आननदकी छाया पड़ती है, उससे दम्पतिक मुख 
शोभायमान प्रतीत होते हैं। बालकोंके समान खी-पुरुषको आनन्द देनेवाछा अन्य 
कोई पदाथे नहीं है। संततिका निरोगी, सुघड़, सुशिक्षित, सुन्दरता आदि गुणोंसे युक्त 
होता यह माता>पिताके ऊपर निभर है । नैसे अच्छे घीनप्े अच्छे बुल् उत्नन्न होता हूँ 
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है; उसी प्रकार निरोगी माता पिताप्ते निरो  संतति उत्पन्न होती है। मनुष्योंकी 
आरोग्यवा और आयुका आधार उनकी वाल्यावस्थापर निभर है; किन्तु यह बाल्या- 
वस्था उसके माता-पिता पर निभर है । जो माता अपने बालकोंको अच्छी चतुराइके 
साथ नियमानुस्तार उ्तका पान करती है उमकी संतति निरोगी और सुखी होतो 
है। उसके मरने, जीनेका आधार भी वाल्यावस्थामें सावधानी रखनेके ऊपर निभर 
है। इसलिये बालकोंको शारीरिक, मानप्तिक और नेतिक नियमोंके आधारपर उसका 
पालन पोषणादि करना चाहिये । 

वर्तमानकालुमें टन नियमोंके जाने बिना हो निसे जो पसप्तंद आता है उसीके 
अनुसार बालकका पालन करते हैं । यहो कारण है कि सहस्रों बालक झृत्यु वश होते 
हैं। जो जीवित रहते हैं उनके शरीर निबल हो जाते हैं । संसारमें जोवनको सफल 
करनेके लिये योग्य वननेकी आवश्यक्ता है । यदि सम्पूर्ण प्रमाकी उन्नति करना हे 
तो उन्हें उत्तम प्राणी बनाना च हिये; फिनतु वतमान समयमें इसके विपरीत ही देख 
पड़ता है । घोडा, बेल इत्यादि पशुओंकी सतति उत्तम, चाढाक, बलि्ट ओर सुन्दर 
कान्तिवान होती है; किन्तु बढ़ें आश्रथेकी वात है कि मनुष्योंकी संतति नो सुख, 
और शांतिको देनेवाली है तथा जिस मनुप्यजाति पर सम्पूर्ण देशके हित अहितवका 
आधार है उप्तपर किसी प्रकारका ध्यान ही नहीं दिया जाता | जब इसपर ध्यान देकर 
त्रियोंको विद्याके शोधका व सामान्य नियमोंका ज्ञान दिया जायगा और जब उसके 
अनुसार बालकोंका रक्षण तथा पोषण किया जायगा तभी बालक आरोग्य, सुखी, चतुर, 
बलवान, तेजस्वी, पराक्रमी व दीघोयुषी होंगे । इसविषयमें ख्रियोंकों ज्ञान देनेकी 
कितनी आवश्यक्ता है इसे हर एक मनुष्य सहन हीमें सोच सक्ता है । इस विपयमें 
कुछ नियम नीचे दिये जाते हैं । 

१ नाल--गभस्थानमें आलकका पोषण नालके द्वारा होता है। बालक जब उत्पन्न 
होता है; तब नाठडवी एक शिरा जोरके साथ ढंगी रहती है। नालको टूंडीसे २-२६ 
इंच दूरपर चारों ओरसे रूह या और कोमरू वस्तु लगाकर एक धागेसे ममबूत बांध 
देना पीछे ओरकी तरफका नालके छेड़ुको काट देना चाहिये ! अबजो २६-३ ईच- 
का नालका वंधा टुकड़ा शेष रहगया है उसे पेटके ऊपर रखकर उसके ऊपर कोमल 
कपड़ेका पट्टा वांधदेना । ऐसा करनेसते नाडकी अच्छी तरह सम्हाल होती है। फिर 
पेटपर पट्टी रहनेसे पेटमें वायुकी अभिवृद्धि नहीं होती और पेटकों सहारा मिरु जाता 
है। ताहके चहुंओर कपड़ा ढगाकर उसे धामेसे बांधदेनेंसे बालककें श्ारीरमें नो खून 
फिरता है वह नालके द्वारा बाहर नहीं निकल सक्ता। खून यहो बालकका प्राण है। 
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यंदि खून ही चढ्य जाय तो बाढ़कके मरनेकी सम्भावना है | कदाचित्‌ नालको प्रमादसे 
ढीला बांधा माय ओर खून ब हता माल्म हो तो तुरत ही युक्तिसे हलके हाथसे बांध 
देना चाहिये। नाहुपर घाव पड़नेसे खून निकछता हो तो उपस्तके ऊपर कत्था महीन 
पीसकर या चनेका आग लेकर छगाना या मकड़ीके सफेद जाढू (घर) दबा देना। 
कई छोग नालकीो बांधकर उसकी डोरी बाढकके गर्में रखते हैं उसमें कदापि बाल- 
कका हाथ आडा आनेपर फप्त जाता हैं उससे बड़ो पीड़ा होती है। समय पर वह 
पक जाता है या टूट जाता है ओर समयपर बालक मर भी जाताः है । अतः गढेमें 
डोरी नहीं रखकर पेटके साथ नाहपर पट्टौबांचध देना यह अति उत्तम है। नाल स्वयं 
«५-७ दिनमें या २-३ दिन अधिकहोनेपर गिर जाता है, उस्ते खींचकर नहीं निका- 
लना | जहांतक वह गिरजाय वहांतक उद्ती प्रकार रहने देना | यादि नाछ पक जाय 
तो उसके ऊपर कोई दवा छगाना | यदि सूजन होतो तेरूमें अफ़ोम घिप्तकर लगाना 
उम्तके ऊपर पोस्ते ( अफोमक डोडुए ) पीसके धरना । 

२ स्तान कराना--उपरोक्त कथनानुस्तार नाछ्छेदन करनेके पश्चात्‌ बालककों 
फलालेन, कम्मढ या बनातके समान किसी गरम कपड़ेपर ओर ठंडी-ऋतु न हो तो 
मुछायम कपड़ा आढाकर खटोली पर सुलढाना । इस प्रकार बाहूकको सुछकर उसकी 
माताकी सम्हाल करना। पीछे बाल्कके शरोरपर सफेद चर्बीके समान चिकना पदाथे 
लगा हो, उसे साफ करनेके लिये प्रथम शरीरपर तेछ मना पीछे किश्वित्‌ गरम जलसे 
हलके हाथ उसे स्नान कराना उसमे उप्तके नेत्रमें तेछ या पानी न जाय उसकी सम्हाल 
रखना । प्रसूति-काढमें जनानेवाली दा बाढककों खान करावे; किन्तु फिर उप्तको- 
मा नित्य स्नान करावे। स्लान करानेके लिये सुबहका समय उत्तम है। ख्रान करानेके 
पहिले ते अवश्य लगाना चाहिये। पीछे उसके शिरपर पानी डाढकर उसके शिरकों 
धोना चाहिये | फिर पीछे किश्वित्‌ गस्म जहूमें थोड़ा साबुन घोलकर उसके अन्य 
अगोपर डाढना व उसी जलूम उसे बेठाना; किन्तु स्मरण रहे कि बालककी स्थितिके 
अनुसार ही गरम जल करना चाहिये, अधिक गरम जरू नहीं करना | बहुत गरम 
जहमें ठंडे पानीको मिलाकर स्लान नहीं कराना चाहिये | जढको गरम करते समय ही 
ध्यान रखना चाहिये तथा इसी प्रकार भविष्यमें ध्यान रखना चाहिये | शरीरके कि- 
सीमी अगमें मे न रहने देना चाहिये | मस्तकपर जलकी धार डालनेसे मस्तक 
ठंडा रहता है। मगजको वृद्धि होकर प्रकृति साधारण बनती है। जहांतक हो सके 
मरतकपर गरम जरू न गिरे इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिये । माथेपर तो 
ढंड़ा पानी हो डालना उत्तम है। यदि ठंडा जढ सहन न हो प्षके तो किल्लितू गरस 
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लेना । बालकको पांच मिनटमें स्नान कराना व अधिकसे अधिक १० मिनट हो इससे 
अधिक समय कदापि ने छूगाना चाहिये | भोगे हुवे शरीरकों बहुत देर तक नहीं 
रखना चाहिये उसे तुरंत मुछायम वस्नत्त पोँछ डाढना चाहिये । ऐसा कपड़ा पोछने- 
के उपयोगमें न लेना चाहिये कि जिससे उसकी चमड़ी घिस जावे | फिर उसके ऊपर 
तुरंत ही स्वच्छ वस्र उढा देना, उसके शरीरको खुला नहीं रखना चाहिये। शरीरको 
नंगा रखकर वद्नके पहिरानेमें दर करनेसे उसे शरदी, जूकाम, व खांसी आदि व्या- 
धियोंके होनेका मय है | बाढकका शरीर नाज्ञुक होता है, इसलिये दूसरे मासमें 
जलमे थोड़ा निमक डाहकर स्रान कराना चाहिये | इससे बलको बृद्धि होती हैं । उस 
स्थानमें जहां ठंडी पवन आ रही हो बारकको स्नान नहीं कराना चाहिये घरमें जहां 
हवा न लगे स्नान कराना चाहिये। पुत्रके बार नित्य ओर कन्याके बार ७-९वें दिन 
धोना चाहिये, बाछककों स्नान कराते समय उल्य सुढुग न होने देना चाहिये। 
३-४ वषकी अवस्था होनेपर ठंडे जल्से स्नान करानेसे भय है। शीतकालूमे, शरी- 
रमें पोड़ा हो, तथा ठंडा पानी हानिकारक हो तो कुनकुने जलसे स्नान कराना उत्तम 
है । गरम जल्से शरीर अधिक स्वच्छ होता है सही; किन्तु शरीरमें फुरती व उष्णता 
तुरंत नहीं आती । गरम पानोसे शरीर सुस्त होता है । ठंडे जरूसे शरीरमें फुरती ओर 
गर्मी आती है, बलको बृद्धि होती है तथा शरीर दृढ होता है। बाढ्यपनहीसे बालकों 
स्नान करानेसे बड़ी अवस्थामें भी उसकी यह आदत नहीं छूटती है। मिससे दरीरमें 
अनेक प्रकारकी होनेवाली व्याधियोंका नाश होंता है और शरीर निरोगी रहकर 
इृढ होता है। 

३ वस्च--जाहूककों तीनों ऋतुओंमें अनुकुछ वस्त्र पहिराना चाहिये। शीत- 
कालमे गरम, उष्णकालमे सूती महीन कपड़ा पहिराना चाहिये | जो ऋतुके प्रमा- 
णसे वस्त्र नहीं पहिराते उनके बालकोंकी आरोग्यताकों हानि पहुंचतो ह। वख्रके 
तंग पहिरानेसे शरीरका खून चड फिर नहीं सक्ता, जिससे अनेक प्रकारकी व्याधियां 
होती हैं व शरीरके अवयव भी नहीं बढ सक्ते | इसलिये कपड़ा ढीछा पहिराना चाहि 
ये | बाहकका सम्पूर्ण अग वख्रस्ते ढका हुवा रहना चाहिये। वस्त्र चाहे उत्तम न 
होकर फट हो; किन्तु उसे घोकर स्वच्छ करके पहिराना चाहिये। कभी भूलठकर भी 
मेछे कपड़ेको नहीं पहिराना चाहिये। बाढ़कके शरोर तथा कपड़ पर हीसे हरकोई 
अनुमान कर सक्ता है कि “ इसकी माता सुघड़ है ” यदि इसके विरुद्ध होगा तो 
वह स्री फूहड समझी जायगी । हमछोगोंकी ल्लियोंकी अपेक्षा दक्षिणी और पारप्तियोंकी 
खिग्मां अधिक घतुर ओर सझुघड़ होती हैं ऐसा हमें उनके बालकोंकी . रवच्छतापरसे 
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शरीर धूर्मने देते हैं मिससे उनके शरीरकी उज्वरता घर जाती है। उप्णता के धटनेसे 
उसे पूण करनेके लिये अधिक भोजनकी आवश्यक्ता होती है। इस हिये वख्रका 
बचा हुवा खचे भोजनमे खचे हो जाता है इस हिसाबसे खचे बराबर ही रहता है; 
किन्तु उल्य शरीरको हानिका पहुंचना यह नफेमें मिलता है | इस्ती डिये वाढकोंको 
ऋतुके अनुसार वस्त्र पहिराना चाहिये। 

४ स्तनपान कगना-चाल्कको जन्मते ही स्तन-पान नहीं कराना चाहिये। 
जब ३-४ घेटेंमे उप्तका कष्ट कुछ शांत हो; तब स्तन-पान कराना चाहिये। कोई २ 
बाकको १-२ दिन स्तन-पान नहीं कराकर गुड़थुथो चयते हैं, किन्तु यह रीति 
खराब है । वाढकको उरर्दा घाताके दूधके समान अन्य कोई वस्तु उपयोगी नहीं है। 
बालकके जन्म लेनेके ३-४ घेटे पीछे स्तन-पान करानेस बहुत छाम हैं। माताके 
दूधका प्रथम भाग रेचक होता है, निसेसे गर्भस्थानमें वालकके पेटकी आंतोमें मरा 
हुवा मर दर होता है फिर उसकी मावाको रक्त प्रवाह होनेकी संभावना कम 
रहती है । बाहककों १-२ दिन स्तन-पान नहीं करानेसे पीछे वह स्तन-पान नहीं 
करता और जिससे स्तन दुधसे भरजानेके कारण पक जाते हैं । इस हछिये प्रथमसे ही 
स्तन-पान कराना उत्तम हं।स्तन-पान कराने पर स्तनमें दूध न हो तो भी वह आने 
लगता है । कदापि दूध न आता हो वो गऊका दूध, व उससे आधा कुछ नरम किया 
हुआ जल मिश्रित कर उसमें थोड़ी शक्कर मिलाकर बाठककों पिछाना । गम जल और 
शक्कर एकत्र करके पौछे उसमें दूधका मिल्यना अच्छा है । वह दूध बाककों २-३ 
घेटेके पीछे थोड़ा २ करके पिलाना; किन्तु जब स्तनमें दूध आने रंगे, तब उसको 
स्तन ही पान कराना चाहिये। दोनों स्तनोंकी हेरफेरसे पान कराना चाहिये अन्यथा 
स्तनपर सूजन आनेका भय है। 

५ रतनके दूधकी परीक्षा-दूधको पानीमें डालनेसे मिठु जाय, फेन न ठीखाड़ 
देवे, तंतु रहित हो, ऊपर मछाइ न आवे फट न जाय, शीतल निमेर पतला वशंखके 
समान शफेद हो तो उसे खच्छ समझना चाहिये । 

६ स्तनपान करानेका समय--बालकको वारवार स्तन पान नहीं कराना, 
नियमानुस्तार स्तनपान कराना चाहिये । वार २ स्तनपानसे प्रथमका दूध नहीं पचकर' 
दूसरी वारके दूघके पहुंचनेसे अर्मण हो जावा है या कभी कय भी होजाती है। यदि 
दूध कय होकर न निकल जाय तो अजीण होनेके कारण अन्य रोगोंकी सम्भावना 
है इसके अतिरिक्त पेटमें अधिक दूधके पहुँचनेसे वाठकका पेट तन जाता है जिससे 
बालक रोता है पीछे उसके रोनेका यथार्थ कारण न समझ कर उसके मुखमें रत 
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देदिया जाता है । इसी प्रकार बालठकको वारार दूध पिछाकर उसे रोगी बना देते हैं 
इतनाही नहीं; किन्तु वारम्वार स्तनपानसे दूध भी कम आने लगता है. जिससे माता 
भी हैरान हो जांती है इसी प्रकारं माता ओर बालक दोनों निबढू हो जाते हैं। 
बालकके सुखमें रतन देकर उसे ऊंघने नहीं देना चाहिये ओर न स्वयं. भी ऊँघना 
चाहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे स्तन ओर बालकके सुहमें घाव पड़ जाते हैं। 

७ स्तनपानका समय--बाढकको प्रथम मासमें डेढ २ घटेमें, दूसरे मा- 
समें दो घंटेमें, तीसरे मासमें अढाई ३ घंटेमें ओर चोथे मासमें ३ घंटेमें स्तन 
पान कराना चाहिये इसी प्रकार प्रत्येक मासमें आधे ९ घंटेका अंतर देकर समय 
बंढाते जाना चाहिये। जब बालक ७-८ माप्तका हो तब ३-४ वार स्तन पान करानेका 
नियभ कर लेना चाहिये | बहुधा ख्रियां १२-१३ मास॒ तक स्तन पान कराती हैँ इससे 
बालकको हानि होती है। बालकके जन्मके पीछे खलोको ९ मास तक ऋतु दूशैन 

हीं होती ओर तब हो तकका दूध भी पुष्टिकारक होता है इस ढिये बाढककी ७-९, 
मासतक दूध पिछाना उपयोगी है जब माप्तिक धम होना प्रारंभ हो जाता है तबउसके 
दधके गुणमें भी परिवतेन होता हैं; इसलिये धीरे २ दूध कम पिछा कर उसके बदले 
हल्का भोजन खिलानेका आरंभ करना चाहिये । स्तनपानके पश्चात्‌ स्तनकों पैंछकर 
साफ करलेनेते घाव पड़नेका मय नहीं रहता । 

८ रुतनपान करानेके समयकी आवश्यकीय सूचनायें--माताने बाल- 
कको स्तनपान करानेके प्रथम अपने मनमें घेये, उमंग शांतिनी और आनंद धा- 
रण करके उसेके सामेने देखना | पोछे उसे हंसना.खिछाना ओर स्तनमेंसे थोड़ा दूध 
निकालना उसके पीछे बाढ़ुकके मस्तकपर हाथ फेरकर, स्तन पान कराना चाहिये 
यही उत्तम रीति है। मारना पीटना क्रोध करना अथवा भय दिखाकर रुप्तन पान 
नहीं कराना; क्योंकि मिस समय मनमें शोक भय, क्रोध ओर निराशा होती है उस 
समयका दूध हानिकारक होता है ओर बांढककों भी हानि पहुंचती है | कदाचित्‌ 
किसी समय ऐसा प्रसंग आ जाय तो उस समय बालककों स्तनपान नहीं कराना । 
जब उपरोक्त कहे हुए आनन्द रुप चित हो; तब स्तनपान करना चाहिये | माताकी 
दुखित अवस्थामें बालकक्ी कभी भी दूध नहीं पीने देना चाहिये ! 

९ यदि स्तनपानसे पूरा न'हो तो क्या करना ? बालककों माताके दूध 
ऊपर आधार रखना यही उत्तम है। माताके प्यार व यत्नके सामने धाइके पास 
रखना यह तुच्छ है। माताका शरीर निबेढु हो या स्तनमें दध न हो यां कम हो तो 
मी माल्ककी ७४०८ महिने तक छ्ततप्रान करानेकी जावज्ञकता हे एस हिये जे 
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कोई उपाय नही होंनेसे ही धाई रखनी चाहिये. 
धाई केसी होनी चाहिये? अपनी जातिवाड़ों जो गांवकी निंवासी हो 
ह सर्वोत्तम है । अपने बाडकके समान प्यार करनेवाठी, निरोगी, बाउकको माता; 
मब् मे शरीखाड़ो, सहचारिगो, सद॒गुणो ओर हृष्टपुष्ट घोह होनी चाहिये अथवा 
संदेव एक ही तनदुरस्‍्त गायका दूध पान कराना चाहिये। दुधस आधा कुछ गरम 
किया हुवा जह ओर शक्कर ये तोनों प्रथम कही हुई रोत्यनुप्तार मिश्रित करना। यह 
मिश्रित दूध भी नियमानुतार ही पान करना चाहिये । दुध तांबे पीतरके पात्रमें 
नहीं पिछाना, केवढ माटी अथबा कांचके पात्रका उपयोग करना ओर दूधका ऐसे ही 
पात्रमें रखना चाहिये। दूधकों उबालना नहीं, बहुधा खियां गाय, भेस अथवा ब 
करीके दूधको उबाड़कर उसमें शक्कर, इलायची, जायफछ, आदि डालकर पीछाती हैं, 
इस प्रकारका दूध नन्हे बाहुककों भारी पड़ता है, उसका पाचन ठीक नहीं होता जिससे 
लाभकी अपेज्ञा हानि अर्थात्‌ दस्त, कय, ज्वरादि रोग उत्पन्न होते ह। इसलिये ऐसे 
दूधका उपयोग नहीं करना । माताके दुधको समानता करनेवाछ् बारूककों अन्य 
कोई भी पदार्थ नहीं है। जब हिसी भी प्रकारका उपाय न चले तब धाद अथवा इस 
मिश्रित दूधका उपयोग करना चाहिये। 

११ खुराक--बाडकको ताना, हल्का, किश्वित्‌ गरम और उसकी प्रकृतिके 
अनुप्तार पीष्टिक खुराक देना तथा उप्तके साथ ताजा, उत्तम गायका बुध भी देते रहना 
चाहिये। उनको खुराकम थोड़ा निमक दंना उप्तते खुराक स्वादिष्ट होकर शीघ्र पच- 
जाती है तथा कृमि कम होते हैं। यदि बा।ह़ककी रुचि हो तों दुधमपताशा या शक्कर 
डालकर साधारण मिठास उत्पन्न करना; किन्तु अधिक मीठा नहीं करना । बहुत मोठा 
पाचनशक्तिको मंद कर देता है। जब बालक एकव्षका ओर उसे दांत निकले तब 
चावल, दाल, खिचड़ी, अच्छा दहीं और महाई आदि देना चाहिये; परन्तु अन्नके साथ 
गायके दूधको देना नहीं भूलना; क्योंकि उससे बाढक तनदुरस्त ओर हृढ तथा निरागी 
होता है। यदि दुधप्ते कबमीयत रहती हो तो उसमें जठ मिठाकर खिलानेसे दस्त 
साफ होगा। जेध्ते जैते बाढकक्री आयु बढतो जावे वैध्ते २ दुधकी खुराकमी अधिक 
देना; जब बालक दो वषेका हो जावे; तब दुधमें जल नहीं मिलछाना | दुध ताजा और 
स्वच्छ होना चाहिये उप्में जलका समावेश हो; क्योंकि ऐसा दुध छभकी अपेक्षा 
हानिकारक होता है। बालक ज्यों २ बडा होता जावे; त्यों २ उसे शाक, भाजी, आदि ताजा 
खुराक देना चाहिये | उप्तमें निमक और मप्ताछ भी डाछा हो । मेवा, मिठाई आदि 
सातारण खिदाना चाहिये। कच्चे फठ। कोयछा, मिट्टी प्रशति भवगुणकारी कहतुयें 
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नहीं साने देना । दिनमें ६ वार खुराक देना--सुबहमें दुध ओर रोटो उसके 
पश्चात्‌ ४ घट पीछे और तीसरोवार ९ बने रातक्रे पहिले हल्का खुराक देना चाहिये। 
तीनवारके घ्िवाय बीचमे खानेकों नहीं देना । एकवारके खाये हुए भोजनके पचनेपर 
जब होनरीको विश्राम मिले; तब दुसरी वार देना उचित है। भख़ते अधिक नहीं 
खाने देना | भूखसे अविक खानेमें खुराक नहीं पचकऋर वाहक रोगी होता है ४ हाथ 
पैर दुबेठ ओर पेट बड़ा होता है ” | अनार, दाख, सफरनन, बादाम, पिस्ता, केला, 
प्रश्वति फल भी कभी २ देते रहना चाहिये। पीनक्रा जल स्वच्छ तथा ताना होना । 
जलके ऊपर रज-कण नजैप्ते तेरते जतुओं आए से बिगड़े हुए जडके पिडानते बाढक 
बड़ी अवस्थावाला हो तो भी हानिकारक है; इसलिये जलको २-३ वार छानकर 
पिछाना अच्छा है। शीत ऋतुमें शरीरको गर्मी उत्ग्न करे ऐसे पौष्टिक पदाये खिलाना; 
वयॉंकि इस ऋतुमें गरमो उत्पन्न होनेकी बढ़ी आवश्यकता हे इस ऋतुमें गरमो कम 
होनेते शरीरकी स्थिति खराब होती है इसलिये शरीरमें उष्णता रहे ऐसा उपाय 
करना चाहिये । भूख नही मारना; क्योंकि समय बीतने पर मंदाप्मि आदि रोगोके 
होनेकी सम्मावना है । नियमानुस्तारा उचित समय पर पाचन हो सके वैत्ता ओर उतना 
खच्छता पूवेक बनाया हुआ भोजन देना चाहिये । जोवनक्रियाक्ों चढाने योग्य मिन 
* तत्वोंकी शरीरकों आवश्यकता हो वे सम्यूण तत्व एक प्रकारकों खुराकते उत्पन्न 
नहीं हेति। इसलिये खुराक एक प्रकार नहीं देकर अन्य २ प्रकारते उते बदलते 
रहना । निप्त खुराकपर बालक अभाव हो उते बि्ञनेक्रे ठिये आग्रह नहीं करना। 
खानेमें आघ घंटेक़ो आवश्यकता है, क्योंकि अच्छी तरह चवाकर भोजन किया जाना 
चाहिये । शीघ्रताप्ते खानेकी आदृत्त नहीं होने देना | सूर्यकी धूपमेंतते आनेपर अथवा 
मकानपर ना विश्राम ढिये भोजन नहीं देना। मोजनके समय बात करना अथवा 
हँसने नहीं देना | सौनेके ३ घंटे पहिले ही भान करा बना चाहिये, सोकर उठन 
के १ घंडे पश्चात्‌ भोजन देना। ठंडा, सडा, कच्चा और दुगैन्पियुक्त भोजन खानेकी 
नहीं देना | विना भूख लगें उप्ते आग्रह करके भोजन नहीं खिलना और बालककों 
थोड़ा अथवा अधिक खानेके लिये भी आग्रह नहीं करना चाहिये । खुराक नितनो 
पुष्टिकारक हो उसीीके भनुप्तार थोडी देवा, व नेस्ती कम पुष्टि कारक वैत्ती हो अविक 
द्वेकर पुष्टताके गुणकरी पूर्ति करना चांहिये । तात्पर्य यह कि बाहुककों थोड़ो; किन्तु 
पुष्टिकारक खुराक देनो उचित है । उपरोक्त नियमानुप्तार नहीं चलनेसे नाहकका बल 
धटतां है तथा बंढता नहीं हे । 

१९ घायु-निम्त प्रकार घाढ़कंको खुल्ली भोर स्वच्छ वायु सके केता उपाय 
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करना चाहिये | स्वच्छ वायुके लिये नित्य प्रात! और सायंकाल्मँ नदी किनारे तथा 
खुल मैद्तानमें व बागीचा प्रश्नृति स्थानोंमें वायुसेवनाथ के जाना । वैसा करनेसे श- 
रोमे रक्त शुद्ध होता है जिससे निरोगी रहता है ओर बालककी बुद्धि बढती है। 
प्रत्येक प्राणीकों त्वा्॑तके लिये आक्प्तीमन वायुकी अत्यंत आवश्यकता है, इसलिये 
निप्त कमरेमें तामी ओर स्वच्छ वायु आती हो उसमें बालकको रखना। अंपेरे स्थानमें, 
चूल्हेकी गर्भाक निकट, पेशात करनेके स्थानमे, मोरीको दुर्गंधि आवे वैसे स्थानमें, सकोणे, 
अंधेरी ओर दुर्गंधि युक्त कोठरीमें और जहां बहुत मनुप्योंके कारण कार्बोनिक वायु 
निकलती हो वहांपर ब्रालकको नहीं रखना चाहिये । जहां दुर्गंधि, गर्मीं ओर पतढी 
वायु होती है; वहां आक्सतीजन वायु थोड़ी होती है । ऐसे स्थानमें बाहकको रखनेसे 
उसकी तनदुरुत्ती बिगड़ती है । इस प्रकार विचार करके सुखदाई वायुमें बालककों 
रखना सर्वोत्तम नियम है। 

»३ निद्रा-आल्कोंको मनुप्योंकी अपेक्षा निद्राकौ अधिक आवश्यक्ता हे। 
नांदसे बालकका शरीर पुष्ट ओर तनदुरुत्त होताहै। बाठकको कितनेक समय माताकी 
घगढमें सुलाना जरुरी है, उस्त समय माताकों करवट लेती समय इस बातपर विशेष- 
रुपसें ध्यान रखना चाहिये कि वाहक चिपट न जावे या वह सिरक कर नीचे न 
आ जावे । इसका सर्वोत्तम ओर सहन उपाय यही है कि बाउक और अपने बीचमें 
वस्नरको पारके समान बना लेना चाहिये। सोते २ बाढककों स्तन-पान नहीं कराना। 
कभी २ माता सो जाती है वेत्ती दशामें वालककी मृत्यु हो जानेका भय है । बारुकको 
रातके “-९ बजे सुलकर प्रात.काल ९ बने उठानेका यत्न करना चा ये। दिनके 
दोपहर पीछे एक दो घंटे और रात्रिमें अधिकसे अधिक आठ घेटे निर्भय सौने देना 
चाहिये | बाठकके जगनेपर उसे बिछोनेमें पड़ा रहने देना; क्योंकि इससे बालक॒के आ- 
लप्ती होनेकी सम्भावना हे इस लिये जन्न जांगे; तब तुरंत उठा लेना चाहिये, किन्तु 
उस्ते सोये हुये कभो नहीं जगाना एसा करना बड़ा हानिकारक है। उसे स्वच्छ वाय्रु 
और उनानेवाले कमरेंमें सुनना | खिड़की बंद करके नहीं सुछझाना । उसे नैंद्रामें 
किप्ती प्रकारका श्रम हो ऐसा नहीं करना। बालकोकोी खुराककी अपेक्षा निद्राक्री 
अधिक आवश्यक्ता है। अयृणनिदार्म जगानेते बालक दुबेल होता है; वैसे 





वेसे ही पाढ- 
नमें सुअकर, मार पीटकर अथवा भय दिखाकर सुह्ननेसें रोगी ओर आह्सी होनेका, 
भय है । घालागोछो व अफोमके समान विषेलो वस्तुय देकर उसे सुढाना नहीं चाहिये; 
क्योंकि इससे बालकका शरीर निभरछ होकर अनेक रोगोंकी सम्भावना है | उसे कुद्‌- 
रतके नियमानुप्तार नींद जांव तब ही सुलाना अच्छा है। रात्िमं खुराक खिल्मनेके पीछे. 
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३ घंटे उसे हंसाना, खिलाना, व हिरा-फिरा कर जैसे उसके शरीरकों श्रम हो एसा यत्न 
करना ओर मधुर गानसे उसका मन रंजन करके सुछाना चाहिये ऐसा करनेते उप्त 
अच्छी निर्मेय निद्रा आवेगी। पाइनेमें सुखकर और मधुर गान गारर उसे सुलानसे 
जो नींद आतो है उम्तसे उसका शरीर जैप्ता चाहिये वेप्ता बनता है। यदि किप्ती 
कारणस निद्रा न आती हो तो उस कारणको जतेपेटम कृमि होना, पेटका दर्द प्रश्नति 
जांचना चाहिये फिर मिप्त कारणसे नींद नही आतो हो उसके दूर करनेका प्रयत्न 
करना; किन्तु जहां तक होते निद्रा छानेके लिये किप्ती नसेली वस्तुका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये। सेति हुये बाठककों करवट बदूलनेको आदत पाड़ना । उसके सोनेका 
बिछाना अति-कोम 5 या अति-कठन नहीं होना चाहिये। झूलेमें झोडीके अंदर सुरा- 
नेकी अपेक्षा पालनेमें सुझना अत्युत्म है। बाढुककों झोंडीमें सुढानेसे उप्तके कुबड़े 
होनेका भय है निप्तके कारण वह बराबर चहू नहीं सक्ता। वेप्ता पालनेमें सुलानेसे 
नहीं होता । झूलेकी कड़ियोंका शब्द न हो ऐसा यत्न करना चाहिये। गर्मीकी ऋतुमें 
झूछाके निकट अमप्निकी तिकड़ो, चूल्हा और दीपक नहीं रखना | बाहइकके उठे ही 
बिछोनेकी उठाना नहीं; किन्तु जब बिछोनाको गंदी हवा उड जाय; तब बिछोना उठाना 
चाहिये । बालकीकों मच्छड़, खठ्मल, जूं प्रश्नुतसि बचाते रहना । उसको सुल्ानेका 
बिछोना संदेव स्वच्छ रखना चाहिये | यदि बिछोना अथवा पहना आदि या बालकके 
नीचेका वल्र उसके मरू-मृत्रसे भीग जावे तो उसे तुरंत बदल कर सूखा वस्न उप्तकी 
जगह उपयोगमें छाना चाहिये । 

२४ व्यायाम-बाहककों खुली वायुमें जहां उसके शरीरकों व्यायाम मिले 
ऐसा प्रबंध करना चाहिये । व्यायामतते उसके शरी का रक्त नशोंक़े द्वारा एक स्थानसे 
दूसरेमं परिवतेन होता है और अन्नका रस बन कर उप्तके शरीरका षोषण होता है । 
पाचनशक्ति बढतों है । स्रायुकी गतिसे रक्तका महीन पदाथ प्रस्वेद द्वारा बाहर 
निकल जाता है निप्तत्ते शरीर दृढ़ ओर निरोगी बनता है, निद्रा उत्तम आतो है तथा 
हिम्मत, फुरती, चंचछता, ओर शूरता आते हैं | बाहुकोंको स्वाभाविक चंचलतापते ही 
ऐसा प्रतीत होता है कि कुदरतकी इच्छा उसे व्यायाम कराके बड़ा करनक्रों है। 
जन्मके कुछ माप्त पश्चात्‌ उत्ते वद्ध पहिना कर खुल्लो वायुमें ले जाना चाहिये | कभी 
२ पृथ्वी पर साधारण बिछोनेके ऊपर उसे सुछाना चाहिये, निप्तसे वह अपने हाथ 
पांव मी भांति चछा सके । कभी २ उते हंधाना, खिल्यना किसी वस्तुकों फेककर 
उसके पीछे दुड़वाना निससे वह उसे हषेक्रे आवेगमें शीघ्रतासे जावेगा अर उसके 
ब्रीरको व्यायाम झिड्ििगा | जब वह कुछ ३ चड़ना प्रारंभ करे तत उप्ते घरसें व बाहर 
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खेलने देना चाहिये। उसे बरमे छिपाके रखना उचित नहीं है। उसे हानिकारक 
खेल नैसे पुतला, पुतड़ीका व्याह कराना नहीं खेंठने देना चाहिये ओर उसी प्रकार 
खराब बालकोंका संग भो नहीं करने देना इसके लिये विशेष रुपसे उनपर दृष्टि 
रखना उचित है । बाह़ककी जैत्ते २ अधिक अवस्था हो उत्ते खुद्डी वायुमें खेलनकी 
छूट देना, खेलेंगे ऐसे ही खे खेलने देना कि निनमे व्यायाम हो जेसे दौड़ना, तीर 
चलाना, जलूम तेरना, कुश्ती करना, फुटवॉंड खेलना इत्यादि किन्तु जब हेजा, 
ज्वर दि रोग हो उस समय व्यायाम नहीं कराना । व्यायाम करनेके पश्चात्‌ जब शरी- 
रको शांति हो; तब भोजन देना उचित है। उपरोक्त रीतिसे बाढकीको व्यायाम 
करानेको बड़ी आवश्यकता है। 

१५ दांतकी रक्ा-बालक जब ८-९ माप्तका होता है; तब उसे दांत आना 
प्रारंभ होता है। कभी २ दो एक मास्त आगे पीछे भो आते हैं ।उस्त समय बाठकको 
ज्वर्‌ वमन, खांसी चूंक़ इत्यादे अनेक रोग होते हैं व इस समय वाहुकका स्वभाव 
कुछ चिड़चिड़ा हो जाता है; क्योकि उसे मसतूडोमें एक प्रकारकी वेदुनाके कारण चेन 
नहीं पड़ती, वह बार २ दूध पीनेको इच्छा प्रगट करता है, अपना अगूंठा या माताके 
स्तनकों वार २ मुखम लेता है सो ठीक है; किन्तु यह स्मरण रहे कि उसकी यह 
आदृत्त भविष्यमें न पड़ी रहे उसके लिये ध्यान रखना चाहिये। यदि नित्यके प्रमाणसे 
२-४ वार दस्त अविक हो तो कुछ चिन्ता नहीं, किन्तु उससे भी यदि अधिक वार 
होता हो तो उप्तका उपाय करना ही उचित है। ज्वर, बमन प्रश्नति होय तो चतुर 
वेद्य अथवा डाक्टरकी सलाह ढेना । ऐसे समय बाड़ककी ओरते सावधान रहना चाहिये। 
उसके मुखकी गिरी हुयी ढारते जो वस्त्र धीग जावे उस्ते बदुढ कर दूसरा पहिंगशना 
चाहिये; क्योंकि उससे शर्दी हानेका भय रहता है | बालकके बड़े हाते ही उसके 
दांतकों ब्रश अथवा दांतनसे घितवानेक्री टेव पाइना चाहिये। दांतमें मे नहीं रहन देना 
चाहिये । नल्से कुड्ी कराऊे मुख सदेव स्वच्छ रखना चाहिये । 

१६ पेरोंकी रभा--पर यह सम्पूणे शरोरका मूठ है इसडिये उप्तकी अच्छी 
तरहसे रक्षा करनी चाहिये । पांवकों सदेव गरम रखना चाहिये । याद किध्ती कार- 
णप्ते ठंडे प्रतीत हों तो गरम जलूमें मिगोकर गरम करना। मोज पहिराना, रोनके 
समय बाडकके १२ गरम रहे ऐसा प्रबंध रखना। ठंडे पेर रहनेसे अनेक व्याधियोंके 
होनेकी सम्मावना है| ठंडी ऋतुमें पेरमें मोजे व देशी नरम चमडके जूते पहिराना। 
जूते ठंडी, गरमी, कांटे इत्यादिसे रक्षा करते हैं; किन्तु वे खुले होनें; चाहिये | छोटे 
जूते पहिरनेसे पांवको पठड़ी नहीं वढती, अंग्रुरियां संकुचित होकर उनमें प्राव पड़ 
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जाते हैं । बाउकको चढाने व खड़े करनेकी शीघ्रता नहीं करनी; वें जब स्वय॑ चलनेको 
या खड़े रहनेकी इच्छा करे; तंत्र उते सहारा देकर चछाना अथवा खडे करना चाहिये | 
उसको आग्रहसे चछाने और खडे कडेते अनेक पांवमें बड़ नहों रहने के कारण पैर 
शरीरका भार नहीं उठा सक्ते तथा जिसले बालक गिर जाता हें और पैर टेढे होनाते हैं 
अन्यान्य प्रकारकों पैरकी व्याधियोंके होनेक्री सम्भावना है। घरमें खुल्ले पेर ही बालक 
को चछानेकरा अम्याप्त कराना चाहिये मिश्तस॒ पांवके तड़े इृढ व कठिन होते हैं और 
पंने मोटे होते हैं । 

१७ मस्तक्‌--मस्तक संदेव ठंडा रखना चाहिये । यदि गरम हों जावे ते . 
उसे ठंडा बनानेके लिये ठंदें मह॒क्की धारा करनी चाहिये। पीछे शिर पॉछकर ठंडा 
तेल डालना चाहिये | ऐस्ता नहीं करनेत्ते मस्तकमें बेद्ना होती है । शिरके बाल नहीं 
होने देना चाहिये। बालकोंके बढ़े हुए बाझोंक्ो कैचीसे कटवाना अच्छा है। जब लड़का 
४-५ वधेका हो जावे तो उनके लिये बाढका रखना अच्छा है। स्लान करानेके 
समय प्रथम मस्तक मिगोना और पीछे सम्पूण शरीरपर जड़ डाहकर खान कराना | 
शिरपर ठंडे जलको धारा करनेते मगजमें तरावट आतो है। शिरपर गरम जल नहीं 
डालना | बाओंक्ी मैठे करनंब्राठे पद'थै्ते धौना, पुत्रके बाह प्रतिदिन और पुत्रि- 
योंके ७- दिनमें धोना चाहिये । जूं या खड़ा हे! तो किप्तीमी अच्छे तेहमें थोड़ा 
कपुर मिलाकर उसे मस्तकमें डाइना मिप्ततें जूं मर जायगी ! तेडको मस्तकमें घिसत- 
कर ढुगनेंत मस्‍्तकर्मे तरावट आतो है। गरोके ते ठसे बाड़ बढते और साफ होते हैं । 
बाझोंको खींचकर बांधने मगनकी व्याधि होती है आर बाड़ भी गिरने छूगते हैं । 
कंधी छोटी अथवा मस्तकमें गड़नेवाडी नहीं होनी चाहिये। तेलका इतना उपयोग 
नहीं करता कि उससे ओढनी भीगने छगे। मस्तकमें जेस्ता मिल वेत्ता तेह अथवा 
साबुन नहीं छगान; क्योंकि उससे बाल बत्र हो जाते है ओर मगजको व्याधि उत्पन्न 
होती है । 

१८ विवाह--चाल्यावत््थामें विवाह होजानेते वे अच्छी तरहसे अम्याप्त नहीं 
करसक्ते; जिससे उनके बड़ होने पर आजोविकाक डिये कठिनाई पड़ती है और संसार 
दुःख रूप प्रतीत होता है । फिर कच्ची वर्यमे अयवव वीयके निकल जानेसे शरीर 
निर्वे हो जाता है । वाल्यावस्थोर्म विवाह करनेवालोंके शरीर निबठ, शक्तिहीन 
और रोगी होते हैं और आयु क्षीण होती है। उनसे नो प्रजा होती है वह भी ऐसी 
ही नित्रठ व रोगी होतो है। वे कित्ती कायेक्रो उत्साहसे नहीं कर सक्ते । बाह्या 
बस्‍्थामें विवाह करनेतते अनेक प्रकारकी हावियां है; इंसढिये पुत्र॒की अवस्था ९९ से२९ 


सतौमंडरूँ, 8८७ 
वर्षकी होनेक्रे पश्चात्‌ और पुत्रीकी अवस्था १३ से १४ वर्षकी होनेपर विवाह करना 
उचित है । जीवनमं वीयको रक्षा करना आवश्यक है। निनके दरौरमें वीयेकी अधि 
कता वह दृढ झूरवीर, पराक्रमी, बठवान व निरोगी रहता है ओर सतत भी सब 
प्रकारसे श्रेष्ठ होती है। इसडिये वड़' अवस्थामें विवाह करना उत्तम है। 

१९ कानकी रता--आलकके कान ठंडे नहीं हान देना । यदि ठंडे हों तो कान- 
टोपी पहिना देना। ऐसा नहीं करनेतते कान पककर बालकको पोड़ा होगी। कदापि कान- 
में ददे हो तो ते गरम करके भीतर बूंदे डाडनी और कान वहता हो तो समद्रफेनकों 
तेलमें उठाकर उसकी बूंद डालनी, कानमें छिद्र पाइनेसे हानि होती है। कानमें छिद्र 
पाड़कर अलंकार पहिराना बहुत हानिकारक है| इसल्यि यह रीति अच्छी नहीं है | 
“ानकों सलाईं आदिसे खंदिनेमें कान पकता है व उप्तमें पीड़ा होने लगती है । 

२० शातलारोगरम रक्षा--बाहुक शीतझाक्रे निकहनेसे अध, छंगडे, काने 
या वहिरे होजाते हैं ओर सम्पृणे शरीरमें दाग पड़कर चहरा बिगड़ जाता है। कभी 
२ इतना ही होता हे; किन्तु कभी २ इससे झत्यु भो होती है । बालकोंके लिये इस रोग- 
के समान अन्य कोड़ रोगका भय नही है । यह रोग चेपी है, इसडिये निप्त समय 
सिप्त स्थानमें यह रोग चल रहा हो उप्त समय उप्त स्थानमें बालकोँंकी नही लेजाना। 
यदि टीका न छगवाया हो ता ऐसे समय पर तुरंत टोका लगवा देना चाहिये। टीका 
लगजानेते उपरोक्त रोगोंके होनेक़ा भय नहीं रहता। यदि टीका दो वार रूगवाया जावे 
तो शीत अ्रक्रे निक्ठनका भय भो नहीं रहता । टीकाके एकवार लगानेकी अपेक्षा यदि 
प्रत्येक ७ वें वष लगाथा जावेतो “ ही उत्तम ढे।टीका लगाते समय निप्त बालककां 
चेप लेना है! वह फोडेज्वरादि रोगवाल नहीं होना चाहिये । किन्तु तनदुरुस्त, 
हृष्ट पुष्ठ और निरागी होना चाहियें। यदि टीकाम रोगी बालकका चेप उपयोगमें छाया 
जायगा ता अन्य बालक भी उस्री रोगसे पीड़ित हो जावेंगे।इसलियि तनदुरस्त बालकों- 
का ही टीका लगाना छाभकारों हे। ९-१० दिनमें दाना भरकर सूजन हो जाती हे 
निप्तके कारण पोड़ा होतो है । फिर १-२ दिनके पश्चात्‌ आराम होने लगता है। 
उप्ते कुछ उपाय करनेकी आवश्यकता नहीं होती। यदि सूजनके कारण अधिक दुःख 
होता हो तो उप्तके ऊपर घृत छगाना चाहिये। दाने फूरटन पर छानेकी ( उपलाकी ) 
महीन भस्म भुर भुराना उंचत है; किन्तु दाने हाथत्े नहीं फोरना । हाथते फोड़नेमे 
निप्त लाभकी इच्छा हे वह केवल भ्रम है| यदि खुनली चछ तो वखते ही उसे नि- 
वारण करना; किन्तु नख नहीं ढगने देना चाहिये। 

घालागोकी--जाढकोंको पागगोडो देनेको रीति पड़ी हानिकारक है | चाहे 
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इससे देखनेमें छाम दिखाता हो; किन्तु अँतम इससे हानि ही है। वह नित्य देनेते एक 
प्रकारका खुराक ही हो जाती है। इसका जब तक नशा रहता है; तबहों तक बाडककों 
नींद आतो है, नशा उतरनेके पश्चात्‌ कुछ छाभ नहीं होता । नशा करानेते जस्तो नींदकी 
आतशयक्ता है वैती नींद नहीं आतो ।बाझगोडामें मिन्न २ प्रकारक्रो वस्‍्तुय आतीं हैं 
उनमें अफ्रोम मुख्य है। इसे बाहक के हाथ पेर पकड़कर जड़ अथवा दूधमें धोकर 
पि छेत्े हैं उप्तके चिल्लनिपर भी निदत्री माताक़ा दया नहीं आती । यह रोति ज्ियोंमें 
देखा देखो प्रचलित हो गई है । इससे सिवाय हानिक्रे छाम नहीं है; क्योंकि बाहुक 
दुशछ होकर उसके हाथ पांव दुबठे ओर पेट बड़ा हो जाता है। ऐसा करके सुलनेसे 
नहीं सुढानेको बराबर है। यह शज्रुवत्‌ रक्षा करना है। नींदके डिये सर्वेत्तम उपाय 
यही है कि उसे व्यायामसते थकित करना पीछे सुछाना चाहिये इसलिये बाह्यगोडी 
नहीं देना चाहिये । 

२२ नेत्र--बालक जब सोकर उठे; तब उसके नेत्र ठंडे जल्से धोना चाहिये 
नेत्रका कीचड आदि ठंडे जलछसे धोकर निकाल देनेसे उसप्के नेत्रकी ज्योति बढती 
है और नेत्रोंकी गरमी शांत होकर ठंडक पड़ती है नेत्रकों नहीं धोनेसे हानि है। 
नेत्रमे अंनन लगान, अति उत्तम है उससे आंख उठतो नही ओर ज्योति वढती है। 
नेत्रोंके उठनेका रोग चेपी है इस हिये यदि किसीके नेत्र उठे हो तो उप्तके पाप्त 
बालकको नहीं जाने देना | बाइकके जब नेत्र उठे तब उप्तका उपाय तुरत करना 
अन्यथा नेत्रकों हानि होनेक्री सम्भावना है। 

२३ चेपीरोंग--चेपीरोगोंप्ते बाढकोंकी रक्षा करनी चाहिये। जब ऐसे चेपीरोंग 
चल रहे हो अथवा किसीको रोग हो तो बाहककों उसके पाप्त नहीं जाने देना । 


बालोपदेश । 





प्रिय बालकों ! तुम इस संसारमें यूवेजन्मके बड़े पुण्यप्रतापसे ही मनुष्यके 
समान उत्तम शरीर पाकर उत्पन्न हुए हो। नरजन्म यह प्राणीमात्रमें सर्वोत्तम हे 
श्रेष्वाकी पद्वी उसे उसके उत्तम गुणोंके कारण प्राप्त हुई है यदि ये उत्तम गुण न 
होंतो मनुष्य ओर अन्य प्राणियोंमें किसी प्रकारका अंतर नहीं है । मनुष्य 
उत्तम गुणोंते मानवरत्न ओर दु्गुणोंसे मानवपिशाच कहलाता है। मानवरत्न 
होनेसे बने सुख, भमरकीति औोर मोसफड प्राप्त होते हैं और मानव पिशाच होमेस्ल 
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नके दुःख, मिलते हैं तथा फिर चौराप्तीछाख योगियोंमें अवतारादि लेकर अनेक 
कष्ट सहन करने पड़ते है इसीलिये अखंड सुखकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योकों मान- 
वर॒त्न इस उपारिको प्राप्त करना उचित है । इशा पदको प्राप्त होना, संसारमें किसी 
प्रकारका दुःख न सहनकर अपने जीवनका साथेक करना, हो तो पूव पुरुषोंके च- 
रित्र तथा उनकी आज्ञा-वचनाम्रतका स्मण कर उसके अनुस्तार अपना जीवन सुधा- 
रना ओर वेसे ही आचरणकर संसारमें एक दूसरेस परस्पर प्रीति, नीति, आदिका 
अनुसरण करना यही सर्भेत्तम ओर सररू उपाय है। 

१ प्रातःकालढ सूरशदियसे प्रथम ईश्वर स्मणे करते हुए उठना, प्रातःकाह 
जल्दी उठनेसे शरीर निरोगी रहता है, च॑चछता, आती है, मन आनन्द रहता है 
ओर संध्या होने तक प्रत्येक काये पृण हो जाते हैं, समय भी अधिक मिल्ता है 
जिप्तते कठिनसे कठिन काय सहज हो पूणे हो सक्ते हैं; मिससे लक्ष्मीका लाभ 
मिलता है । 

२ जगठ्से नित्य हो स्नान करते रहना चाहिये, जहसे स्नान करनेसे शरीर 
सम्बन्धी अनेक व्यातियोंका नाश होता है, शरीर चंचछ होता है व सुस्तीका नाश 
होता है ओर स्वच्छतासे मन अति प्रसन्न रहता है। 

३ बाल्यावस्थासे ही धर्माचरण करना, क्योंकि जिस प्रकार पक्के फलके गि- 
रनेका भय है वेस ही मनुष्य जीवनका भी भय है, इस लिये विज्ञ पुरुषोंको उचित 
है कि णपकमोकों त्यागकर आत्माका विचार करे। 

४ प्रत्येक मनुष्ययो चाहिये कि सबंध पहिले अपने इृष्टदेव परमात्माका 
भजन, पूजन व ध्यान करे पीछे सांप्तारिक काये करे । 

५ परमात्मा सब स्थानमें व सबके घटमें व्यापक है, मनुष्य उसे नहीं जानता; 
किन्तु परमात्मा मनुष्यक्रे प्रत्येक कृत्यकों जानता है, उसका साक्षी आत्मा है और 
अपने आश्रयका स्थरू है। इसलिये उसको आज्ञाका भंग किसी भी दशामें नहीं 
करना चाहिये । 

६ अपने कल्याणको कांक्षासे परमंश्वरमें प्रीति करना, विश्वास रखना, और 
प्रमात्माको अच्छा प्रतीत हो वही काये करना चाहिये। 

७ नित्य ग्रातःकाल परमेश्वरका उपकार मानना, उसकी सेवाम तत्पर रहना 
ओर आत्मापण करके उप्तकी शरणमें रहना निम्तसे वह मोज्न फल देवेगा | 

८ परमात्मा दयालु है, वह सकल पदाथका दाता है, वह सब संसारका 
स्यायकर्ता है; इसलिय्र यहु निश्चय करढेना चाहिये कि “ जो मैत्ता करेगा उसे इ- 
8७ 
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सका फल अवश्य भोगना पड़ेगा ” | 

९ मनुष्यकों असत्‌ संकल्प नहीं करना चाहिये, खाने पीने तथा नहाने धो- 
नेसे पविन्नता नहीं होती; किन्तु अपने अंतःकरणकों निष्करपट और निमेर् बनाना 
यही पविन्नता है। 

१० परमेश्वरने हमको किसलिये उप्तन्न किया है ? इस विषश्॒पर रातदिन 

चिन्तवन करना चाहिये व आत्मस्वरूपको पहिचानना चाहिये। 

११ परमंश्वरकी सत्तासे ही संसारमें बढापन हे इस लिये अमिमान नहीं 
करना चाहिये । 

१२ देवसेवा ओर अपनी जिन्‍्दगीके मुरूष कर्तव्य कम करनेमें लापरवाही 
नहीं करनी चाहिये । 

१६ परमेश्वरसे दूसरे दरजे माता पिता और गुरू सेव्य ओर पूजनीथ हैं 
इसलिये उनकी आज्ञाका तिरस्कार नहीं करना, उनको आनन्द ओर समन्‍्तोष देना, 
तथा तन, मन, धन और कमे उनकी सेवामें तत्पर रहना चाहिये; निससे परमात्मा 
संदेव प्रसन्न रहेगा। 

१४ आचायाक वताय हये मागेपर चलना चाहिये। 

१५ किस मागेते जाना ? यदि इस प्रकारकी शंका उलन्न हो तो जिस मांगे 
पर उत्तम विचारवाले पुरुष जाते हो उस्तीपर चह़ना चाहिये । 

१६ यद्यपि उत्तम मनुष्यों और शाखत्रको शिक्षा कठिन प्रतीत होती है; तथापि 
वह हितकर है; इसलिये उसे मानना व उसके अनुप्तार चलना चाहिये । 

२७ किसी भी द्रिद्रो मनुष्यकों देखकर उसका अनादर नहीं करना; 
क्योंकि कदाचित्‌ कोड समय हमपर भी वैसा ही समय आ जावें। 

१८ जो काये अच्छे अथवा बुरे किये जाते हैं उनके अनुप्तार हम फल पाते 
हैँ और फिर उन्हीं कमोंके अनुप्तार उत्तम, मध्यम ओर अधमयोनिमें जन्म लेना पडता 
है और फिर उन्ही कर्मेके अनुततार सुख, दुःखको प्राप्ति होती 

१९ धमके नाश होनेसे शरोरमें रही हुई आत्माक्ों दुःख होता है; उप्तका 
विचार करके सदेव उत्तम कमे करना चाहिये । 

२० हम ही हमार शत्रु व +मित्र हैं इसलिये हमको हमारा कल्याण खय॑ 
करना चाहिये । 

२१ प्रातःकालमें उठकर जैसे परछोकमें हित होगा उसका चितवन करना 
पश्चात्‌ अन्य काय करना; क्योंकि कदाचितू अकस्मातू यह शरोर छूठ जावे तो फिर 


सतीमंडल. २९ १ 


कोई भी सत्कम नहीं हो सकेगा | मानढो कि हमारी आयु १०० वर्षकी है तो भी 
अति अल्प है; क्योंकि आबी आयु निद्रामें ही नातो है ओर आधी बाल, युवा, जरा, 
दुःख और शोकमें निष्फठ जाती है, मिनका जीवन धम, अर्थकी ओर नहीं छगा है 
उनका जीवन व्यथ हो समझना । 

२१ मनुष्यका मन यही बंधनका ओर मोक्षका कारण है, विषेयके पदार्थसि बचे 
रहना; क्योंकि यही बंधनके हेतु हैं और उन पदार्थोप्ते बचना यरी बंघनका मोक्ष हैं। 

२३ वद्लारुकारंस शरीरकों सुशोभित करनेको अपेक्षा सदृगुणोंते सजानां 
अत्युत्तम है। 

२४ सत्यकी ही विभय होती है अप्तत्यकी कदापि नहीं हो सक्ती | अंस- 
त्यके समान दूसरा पाप नहीं है इसलिये कभी सत्यकों नहीं छोड़ना चाहिये । 

२९५ न्याय (धमे) नीतिते चड़ना, यदि इनका नाश होगा तो समझे सबकां 
नाश हो गया और इनको रक्षा होगी तो सब्रकी रक्षा होगी । 

२६ तन, मन, धनसे सब प्राणियोंपर दया रखना । काया, वाणी और मनको 
अपने वशमें रखना । प्राणीमात्रको सुख मिले व कल्याण हो वैसा करना चाहिये। 

२७ शत्रु अथवा मित्र किसीसे इर्षा नहीं करना, सबका हित चाहना; क्रोधको 
काहके समान देखना; क्योंकि मनुष्यकी बुद्धि और चवतुराइ उसके उदय होते ही 
नष्ट हो नातो हैं जो कार्य क्रोधसे किये जाते हैं उनसे अँतमें पछताना पढ़ता है। 

२८ निरुग्ममो मनुष्य किप्तीको प्यारा नहीं होता इसलिये आंड्सका त्याग कर 
उश्यपकी ओर झुकना चाहिये ओर यह स्मणे रखना चाहिये कि गया समय फिर 
नहीं मिलेगा इसलिये समयको व्यथे नहीं जाने देना । 

२९ सबके साथ प्रेमसे रहना, अपनी हेसियतके अनुसार वस्र पहिरना ओर 
किसीके उत्तम वस्ध देखकर लल्चाना नहीं । 

१० यदि कोई मनुष्य पंडित, विद्वान अथवा अपनेसे बड़ी अवस्थावांद्य अपने 
घर आबे तो उठकर उसका सत्कार करना चाहिये। 

३१ किसी मनुष्यके साधारण वर्तावसे उसको मूखे जानकर तिरस्कार नहीं 
करना वेसे जबतक किसी मनुष्यका स्वभाव न समझ लिया जावे तब तक उसकां 
विश्वाप्त करके अपने छुप भेद नहीं बताना चाहिये । 

३२ चुगछखोर मनुष्यका विश्वास्त मूलकर्र नहीं करना ओरे उसी प्रकार खर्य- 
भी एककी बात दूसरेप्ते नहीं कहना। 

३६४३ अभिमामी मनुष्य कठिन कष्ट भोगते हैं ओर वे किश्लीफे प्रेमपात्र नहीं 
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हो सक्ते, वे समस्त अनभोंका मूल समझे जाते हैं इसलिये मिथ्यामिमान नहीं क- 
रना चाहिये। 

३४ माता-पिता, भाई, बहिन, पत्नी, पुत्रवधू और सेवक प्रभुती के साथ 
विवाद नहीं करना, अपने बढ़े भाईकों पिताह तुल्य, बडे भाईकी ख्रोकों माता समान 
व दास, दास्तियोंकों अपनी छायाके समान और कन्याकों क्ृपावात्र समझकर यदि उन- 
की कोई भूल हुईं हो ता भी सहनशक्तिको नहीं छोड़ना | 

३५ बालकोंकों १६ वर्षकी अवस्था तक अपनी बुद्धिके अनुसार किसी का्को 
नहीं करना, अपने गृहमे माता-पिता व पाठशाछामें गुरुकी आज्ञानुपार चलना चा- 
हिये । उत्तम मध्यम जो भो गुण बाल्यावस्थामें आते हैं वे जीवनपर्यत नहीं जाते । 
जैसे कोमल्वृक्षकों जैसा चाहिये वैसा बनाया जा सक्ता है किन्तु वही बडा हो जाता है 
तो केस भी नम नहीं सक्ता | पाठशाल्में जानेका समय नहीं चूकना, अपने मनमें 
संदेव इस बातका अभिमान रखना चाहिये कि शाल्नक्े अन्य विद्यार्थियोंको अपेक्षा मैं 
शीघ्र पहुंच जाऊंगा । मार्ग में विडंब नहीं करना, बाल्यावस्थाकी सीखी हुईं विद्या 
जीवन पर्यंत नहीं मुलतो, इसलिये विद्या सौखनेमें छापरवाही नहीं करना । 

३६ किसीको भी मन, बचन व कर्मते दुःख नहीं देना। हमें दया, धमे, 
भक्ति और आराधना आदि सब गुणोंको हृदयमें स्थान देना चाहिये। येही सदू गुण 
हसको सुख देनेके मूल कारण हैं। 

४७ दया यह सब्गुणी मनुष्यका सामथ्ये है, यदि किसीने हमसे निर्दयताका 
व्यवहार किया तो हमको उसका बदला दयायूवेक देना चाहिये। 

३८ जो. मनुष्य कृतन्नताका अपराध करता हैं वह प्रायश्वित करके भी पविन्न 
नहीं हो सक्ता, इसलिये क्ृतन्नता नहीं करना। 

३९ परोपकारमें वृत्ति रखना, हरके मनुष्य कहते हैं कि “ क्‍या यह हमारा 
कुटम्बों है ! ” किन्तु पविन्न मनके मनुष्य समस्त संसारकों अपने कुटम्बियोंके समान 
मानते हैं।जों कोई किसीका बुरा नहीं चेतकर भरेकी इच्छा रखते हैं वे अतय सुखको 
भोगते हैं इसलिये परमार पर अधिक प्रीति रखना चाहिये। परमात करन से जैसे 
अपने मनको संतोष होता है वैसा सुखविद्यप्त, क्रीड़ा इत्यादिस नहीं होता। 

४० प्माणते धन, धान्यक्रो एकत्र करना, और जो अपने आश्रित 
उन्हे यथाशक्ति प्रेम पूर्वक देना चाहिय, छोम नहा करना; क्योंकि छोम यही पा 
पका मूल है । 

7९१ स्वारता यह हुःज़फा महान कारण है स्वार्णता विषके समान छ्‌- 
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जीवनका शत्रु है, इसलिये भूलकर भी स्वार्थवा नहीं करनी । 

४२ मनुष्यके पुन्जन्म धारणकरनेसे माता, पिता, पत्नी, पुत्रादि सगे स्नेही 
कोइ भी साथी नहीं होते; केवह उसके किये हुये कमे ही उप्तके साथी होते हैं 
इसलिये सदैव अच्छे कम करके हमको हमारे साथी बना लेना चाहिये, सद्‌ गुणका 
अनुप्तरण करनेसे अन्धकार नष्ट होता है। 

2३ धमके तत्वोंकी समझकर उनका अनुप्तरण करना चाहिये । दूसरेको 
दुःख नहीं देना, परोपकार ओर अपकारके बइले उपकार करना, विषय बात्तनाओंमें 
वृत्ति नहीं रखना, चोरी नहीं करना, अयोग्यलाभके प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीँ 
करना, ज्ञान प्राप्त करना, पवित्नता, शीछ, निर्मझ मन तथा मानसिक धमको नहीं 
त्यागना इश्वर संबंधों ज्ञानमें प्रीत रखना, क्रोध ओर ईर्षा नहीं करना, आदियुणोंके 
अनुसण करनेवाले मनुप्य धार्मिक कहलाते हैं । 

४४ उत्तर तथा पश्चिमकी ओर शिर करके सोना न चाहिये। 

४९ सत्पुरुषोंके बताये मागेपर चलना उसके छोड़नेते अनेक छंक्ट सहने 
पड़ते हैं । 

४६ अन्न यह समस्त प्राणियोंका जीवन हे इस लिये अन्न दान श्रेष्ट माना 
गया है अतः कोई भी अतिथि मागनेकों आवे तो उस्र दानमें अन्न ही देना 
चाहिये । 

४७ राज्िमें निेय नहीं घूमगा और न किसी भयकंर स्थानमें जाना । 

४८ द्रव्य सप्ततत्‌ है, यौवन यह पुष्पफ्रे समान है और आयु बिजलोके 
समान चपल है ऐसा सोच कर अपने जीवनको सार्थिक बनानेके लिये सदैव तत्पर रहना | 

४९ संकटके आनेपर भी दुरावार नहीं करना, यात्रियोंक्रों मदद करना, धरम 
सश्वंधी द्वेप नहीं करना, संतोष और नम्रताको नहीं त्यागना। 

६० परिश्रमंते घबराना नहीं, मांगे भूलेको मांगे बताना, व्यवहारमें कुश- 
ढुता रखना | 

९१ किसीसे शन्नुता नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, त्याज्य पदार्थको 
उपयोगमें नहीं छाना, व्यसन नहीं करना व्यप्तनका त्याग सुखका मूल है। 

९६२ जिप्ने हमपर उपकार किया हो उस पर उपकार करनेका संदेव चित 
वन करना । यदि वह ऐंसा व्यक्ति हो कि हम किसी प्रकारते उसपर उपकार नहीं 
क़र प्रक्ते तो फमात्मासे उसे पर दया रखने के ढिये प्रंदेव प्राथना करते एहमा | 








9९७ बालोप॑द्श 


बीज 5 5ल32० सर 5 2५ ध3ध ५ ध 3०252 ०५2 ५> ५ 23 23५ 23 ल॥ “५ ४५ ०७ 2५.० > ५ 2५ ढ 3 >५ 23५ ध5ञ ० 234४3 ढध ७45 ५ध ५७ 3> ५ज जी +ल 35 ल 3 3लध 3 बज ल 3 3ज3च5लञ >>) ०४ ५) ७५४५ 3० ००७४७४+े+ ७5८ ा 5२5 33ओ लात 


«५३ परस्त्री पर कुदृष्टि नहीं रखनी, परद्गग्यके हरण करनेकी मनमे इच्छा 
नहीं रखनी, किसीसे दगा नहीं करना । 

५४ हम केसे भो दुखी क्यों न हो? हमपर केप्ती भी विपत्तिक्यों न पड़े; किन्तु 
हमको अपने घममका त्याग नहीं करना, जहां धमतम्बंयी कोई काये आवे वहां चाहे 
जैसे संकटके पड़नेकी सम्भावना हा तो भो उस्ते धमेके कायेते पीछे नहीं हटना यही 
धर्मिष्ट मनुष्यका मुख्य कतव्य है । 

६५ मनुप्य जप्ती संगतिम रहता है देखने वाले उस वैसा ही मानते हैं जेसे 

अच्छे,सत्संगसे * अच्छा मनुष्प ” और कुप्तंगतिसे ' दुनेन ” कहलाता है इस लिये 
संदेव सत्संगमें रहना चाहिये। पज्जनोंके सत्संगसे नो सुख होता है वह सुख किसीसे 
नहीं प्राप्त हो सक्ता । 

६६ मित्र अथवा सखाके साथ कपट नहीं रखना यदि उनकी ओरसे हमारा 
किसी प्रकारका अपमान अथवा कुत्तित व्यवगर हुवा हो तो स्पष्ट कह कर भविष्यमें 
वेसा न हों उप्तका यत्न करना, उनको युक्तिप्ते उछाहना देना जिप्तसे उनके चित्तमें 
किसी प्रकारका दुःख न हो। 

६७ सम्पूण दिनमें जो २ पाप कम हुए हों उनका सायकाहुमें एक एकका 
स्मणे करके पश्चात्ताप करना ओर इश्वरते क्षमा मांगना चाहिये तथा भविष्यमें वेत्ता 
पाप-कर्म न करनेकी प्रातिज्ञा करनी चाहिये। इश्वरसे प्रार्थना करऊे यहो मांगना कि 
# है जगदाधार हमको क्षमा करके सदबुद्धि प्रदान कोजिये निप्तप्ते हम अपनी प्रति 
ज्ञाको पालन करप्तके ” | 

८ चोरी नहीं करना, यदि क्रिप्तीक कोई भी पदाथ मिझे तो वह उप्तके 
मालिकको देना, उस्त कपट करके छिपाना नहीं। प्रथम साधारण वस्तु छुपानंको ओर 
फिर धीरे २ बड़ी २ वस्तुयें चुरानेकी आर अतमें भयंकर चोरियां, खून आदि तक कर- 
नेको आदत पड़जातो हैं। इस लिये केसी भी साधारण वस्तु हो वह नहीं चुराकर 
उसके मालिकको देनी चाहिये । 

६९ धन, कुटुम्ब ओर योवनावस्थाका अभिमान नहीं करना; क्योंकि कांड 
एक क्षणमें सबका नाश कर सक्ता है । 

६० सहन शील बनना चाहिये, छुकडपनका त्याग करना, प्रयोजनानुसतार 
मधुर बचनोंते बोलना, कित्तीकों बुरा छो ऐसे बचन अपने सुखते नहीं निकालना 
क्योंकि उससे वेरभाव उत्पन्न होनेकी सम्भावना है। 

६६९ न्‍यथ एक क्षणभी नहीं जाने देना, मान, अफ्मानकों दबाये रखना 
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चाहिये और दुर्गुणसे डरते रहना। 

६२ अपने वर्णाश्रमके अनुप्तार जो धर्म हो उप्तकी अपेक्षा कर केसा भी उत्तम 
धम क्यों न हो; किन्तु उसे तुच्छ समझना । अपने धर्मकों पाछते हुए सृत्यु प्राप्त हो 
तो सर्वोत्तम हैं; परन्तु दूमरेका धम इस छोक और परलोकरम सवैत्र भय उत्पन्न करने 
वाल्न है इस लिये अपने धममं ही पर पूण सहानुभूति रखनी । 

६३ जो मनुष्य अपने वर्णाअ्रमके धमकी छोड़कर अन्य धमेका अनुप्तरण करता 
है अथवा अपने धमकी निन्‍दा व अन्य धर्मकी स्तुति करता है उसके समान अज्ञान 
ओर पापी अन्य किप्तीकों नहीं समझना चाडिये । 

६४ अखिल ब्रह्मांडपति परमात्मा मिसकी शक्ति और कतेव्यका पार नहीं 
उसे चाहे समुणरूपसे अथवा निगुणरूपसे स्मणे करी किन्तु; अंतःकरणसे उस 
महान्‌ शक्तिवानकी स्तुति करनेमें कभी भूल नहीं करनी चाहिये। 

६९ जैसे दपेणमें देखनेते हमको हमारा रूप देख पड़ता है वेप्त ही धम शास्त्र 
समझनेसे हमारा इस संसारमें क्या कतव्य हैं वह स्पष्ट देख पड़ता है, इसलिये दूसरी 
भाषा व अन्य धम्मकी पुस्तकें देखनेके पहिले अपनी भाषा और अने धम-हंथोंको 
देखना चाहिये; जैसे विना गुरुके ज्ञान नहीं होता वेसे ही अपने घम-शाख्त्रके बिना 
समझे मोझ् गतिक प्राप्त होनेका ज्ञान नहीं मिह्ता, स्वथ्म पाठनमें ओर अपनी नाति 
घपटकम करनम॑ सदव पविन्नता ओर नीतिका पाढन करना चाहिये। 

६६ जनेसे छप्पर घरका ढक्कन हे वेसेही चमड़ी भी हमारे शरीर का ढक्कन हे 
इसलिये चमड़ीकों स्वच्छ रखकर अपनो सुघड॒ता बढानी चाहिये। 

६७ कच्चे कान नहीं रखना, यदि कोई आदमी किस्ती अन्य व्यक्तिकी हमसे 
आकर झुठी सच्ची बात कहे तो उसका सत्य निणेय किये बिना उसकी बातका विश्वास 
नहीं करना। 

६८ क्षमा यह मनुष्यका भूषण है। किप्तीने हमारा अपमान किया हो तो 
उप्तका दण्ड देनेक्ी अपेक्षा क्षमा करना चाहिये | क्षमावानका इस संसारमें कोई शर्त्रु 
नहीं होता वह महान सुखका अधिकारों होता है। कहा भी है कि-- 

क्षमा सकल ग़ुणपें बढ़ा, क्षमा पुन्यका मूल । 
क्षमा जासु हिरदे रह, तासु देव अनुकूछ ॥ 

६९ आयसे व्यय नहीं बढना चाहिये, आय व्ययका हिसाब रखना, और कर्ज 
करके खज नहीं करना चाहिये। 

७० लीचा दिर करके नहीं सोना, वेसे हो ऊंचा शिर करके महीं सौता ) 


घ९्‌ बालोपदेश, 
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निद्रा अधिक्ते अधिक ६-७ घंटे लेना । जहांतक हो ओषधका उपयोग नहीं करना। 
कानको लकड़ोपे नहीं खोदना । 

७१ स्वाभाविक छोक, ज॑माई, मड, मूत्रके वेगकों नहीं रोकना । अधिक गर्मी, 
शीत, वायु, वर्षा इत्यादि नहीं चलना । सूये अथवा अन्य चमकीले पदार्थ व बहुत 
ही छोटे पदा्े नहीं देखना । 

७२ सज्जनके पक्षमं रहना, दुजनके पक्षम भुडकर भी नहीं रहना | सजनसे 
सुख ओर दुननसे दुःख प्राप्त होता है। 

७३ मिताहारी रहना, अधिक खानेको अपेक्षा थोड़ा खाना अच्छा है। नित्य 
ठीक समय पर भोजन करना, पाष्टक खुराक खानी चाहिये। सादा भोजन, व्यायाम 
ओर स्वच्छ वायु यही हमारे जोवनके प्रधान सहायक है; इस्तलियि इनका अनुसरण 
करना चाहिये। 

७४ सत्रीकों मन, वचन और कमते पतिप्तेवा करनी चाहिये यदि कोई वुष्ट 
मनुष्य द्रव्य वैभव इत्यादि बता कर अपने वश करना चाहे तो प्राण भो चे जाय 
किन्तु अपने पतिका त्याग नहीं करना। 

७९ विवेक आर विनयत्ष दान करना, दान करते समय चित्तकी वृत्ति स्थिर 
रखनी चाहिये । 

७६ मन ओर ईइन्द्रिशेंकों वशमें रखना चाहिये | किप्ती पर अत्याचार नहीं 
करंना और किप्तीकों हीन भी नहीं गिनना। 

७७ किप्ती भी पदाथको अकेले नहीं खाना; घरमें सबके साथ बेठकर उसको 
खाना चाहिये | 

७८ मिथ्या वस्तुयोंपर प्रेम व मोह नहीं रखना, अपने धममें कभी पीछे नहीं 
हटना और हित साथनमें मी लापरवाही नहीं करना । 

७५ परोपकार ओर दानके प्रतिफठकी इच्छा नहीं रखना, किसी प्रकारकी 
इच्छा रख कर दान करना अथवा परोपकार करना नहीं करनेके बरातर है। 

८० अपने द्रव्यकी रक्षा करनी चाहिये और अन्यके द्रव्यको अपने द्रव्यमें 
रखनेक़ी इच्छा नहीं रखनी चाहिये। 

८! जो मान्य सत्री किम्वा पुछूण हो उसका अपमान नहीं करना। मुखसे 
कह बचनका प्रतिपाठन करना चाहिये | नहीं पाढन करनेत्ते प्रतिष्टा नहीं रहती । 

८२ कोई भी कारये कपटते नहीं करना वैस्ता करनेसे परिणाममें हानि होती 
हैं। विद्यादाता शुरू पर हार्दिक स्तेह रखना क्योकि वह अतःकरणसे विद्या पढाता 
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है ओर प्रेमयूवंक विद्या पढनेसे वही विद्या उत्तम फल और अनेक प्रकारक 
सुखकी दावा है। 

८३ स्री हो किम्वा पुरुष; किम्तु उसे उत्तम पुरुषकी चाकरी करनी चाहिये। 
चपरछ लोमी, ओर बदनाम मनुष्यकी सेवा-चाकरी नहीं करनी चाहिये। 

८४ खोके वरंमें होनेसे पुरुषकों सुख नहीं मिल्ता । ख्लीकों कोई बचन भी 
देनेके प्रथम उसका परिणाम सोच लेना चाहिये क्योंकि मूख ख्रीसे कभी २ प्राणोंपर 
संकट पड़जानिको सम्भावना है। पानी छान कर और स्वच्छ पीना । वस्ध साफ और 
घ्वच्छ पहिरना चाहिये । पांव गरम ओर मस्तक ठंडा रखना यह सुखके देने वाले हैं | 


बट दापा८-प रत णप००>> «कक 


आयु बढानेके उपाय, 





इस सष्टिमें प्राणीमात्रमें मनुष्य ही श्रेष्ट माना जाता है और उसकी आयु स- 
बसे अधिक उपयोगी हैं । आयु जितनो अधिक हो उतनी ही अधिक उपयोगी 
हो सकती है । क्या खाना, पीना, सोना ओर बेठ रहनेके लिये ही अधिक आयुको 
आवश्यक्ता है? नहीं, इनके अतिरिक्त जो इश्वरने हमें बुद्धि ओर इन्द्रियां आदि 
दिये हुए है उन्हें अधिक उपयोगी करने, संतान ख्री आदिसे अधिक सुखके लेनेके 
लिय ओर स्वयं सुखी होकर अन्यकों सुखी करनेक्रे १ परोपकार सम्बन्धी अनेक सत्कम 
करके संसारमें कीत्ति अमर करने ओर इश्वर-भक्ति करक आवागमनके झग़से मुक्ति प्राप्त 
करनेके लिये दीर्घायुकी अधिक आवश्यकता हैं; किन्तु वह केसे प्राप्त हो : विधाताने 
जो कुछ हमारे भाग्यमें लिख दिया है. वह विना हुए कभी झुकनेवाल्ा नहीं, फिर 
अनहोनी बात केसे हो सक्ती है? इत्यादि कितनीक तक करके वहुतेरे मनुप्य कल्पना 
करते हैं; किन्तु ऐसा सोचनेबाल्नकों स्वय॑ उनके विचारपर उन्हें भरोसा नहीं रहता; 
क्योंकि अर्वाचीन कालमें अनंक शोध, तपास्त ओर दृष्टांससे सिद्ध हुआ है कि उस 
दयालु परमेश्वरने कितनेक ऐसे नियम बनाये है कि उनके अनुसार चढनेसे निःसँ- 
देह आयु बढती है । मिस्त वीयेसे यह नर-जन्म होता है वह सर्वोत्तम होना चा- 
हिये। माता -पिता यदि निरोगी हैं तो उनसे उत्पन्न हुआ बालक भी निरोगी होगा। 
वह अपने कुटम्बके अन्य मनुप्योंकी अपेक्षा दीर्घायुबाछा होगा | टाम्सपार नामक 
एक मनुष्यकी आयु *५२ वषकी थी उसका विवाह ९० वषकी आयुमें हुआ था 
उससे उत्पन्न हुए छुड़कोंको आयु पहिल़की १०९ धुस्तरेकी ११३ तीसरेकी १३४७ 
3८ 
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वर्धकी हुई थी । इसी प्रकार स्कॉट्लेंडकी एक ख्री १३० वर्षकी आयुर्मे भी निरोगी 
र शरीरसे हृष्ट पुष्ठ थी, इस ल्लीके पिताकी आयु १२० वे व पितामहकी 
१३८ वर्षकी थी । 


कीनेरा नामक एक मनुष्य इटछीका निवासी था वह मिताहार और कुदरतके 
नियमानुसार चलनेसे दीर्घायुषी हो गया है, यह पुरुष ४० व्षेकी आयुत॒क ख्रीके 
विषयमें कुछ भी नहीं जानता था; यह मनुष्य कभी २ पेट व ज्वरसे भी पीड़ित होता 
था। एकवार उसे ज्वरके कारण इतनी अशक्ति हो गइ थी कि डाक्टरोंने उसके जीवित 
रहनकी आशा त्याग दी थी, केवल मिताहारके आधारपर कुछ दिन जीवित रहनेकी 
सम्भावना थी । उस मनुष्यने अपने जीवनके लिये यही उपाय स्थिर रक्‍्खा, धीरे २ 
उसका शरीर तन्दुरस्त होने ढगा और अर्पकालुमें ही वह पू्ववत्‌ निरोगी हो गया 
इस बातपरसे उसने निर्णय कियांकि “ शरोरको जितने भोजनकी आवश्यक्ता हो 
उससे अधिक नहीं खाना ” फिर उसने २० वषेतक अर्थात्‌ ६० वर्षकी आयुतक 
३० रुप्येमर अन्न ३५८ रुप्या भर जलके अतिरिकत ओर कुछ भी नहीं खाया | इस 
नियमसे उसका शरीर और मन दोनों ठीक स्थितिमें रहे थे। वृद्धावस्थामें वह एक 
बड़ा भारी सुकदमा हारा था जिससे रंजके कारण उसके दो भाइयोंको झत्यु हो गई 
किन्तु वह दृढ मनके कारण वैसा ही हृष्ट पुष्ट रहा था । ५० वर्षकी आयुर्में कुछ 
निबेलता होनके कारण उसके मित्रोने उसे खुसकके बढानेकी सलाह दी थी; किन्तु 
वह जानता था कि शरीरके कुद्रती नियमका उलंघन करनेसे शरीरके अंवयव 
व पाचनशक्ति समस्त अशक्त होने छगते हे वेसे समयमें खुराक बढानको अपेक्त 
घटाना ही उचित है। यह सब कुछ जानने. परभी मित्रोंके अधिक आग्रह करनेपर 
उसने ३२ रुप्याभर अन्न और ४० रुप्याभर जल लेना स्वीकार किया। वह अपने 
नियमको भंग करनेके कारण दस दिनमें प्रसन्न मुखकों बदुछ उदास हो गया ।बारहवें 
दिन उसकी बगलमें दर्द शुरुहो गया उप्त दिनसे ज्वर भी आरंभ हो गयां इस 
अवस्थामें उसके ३५ दिन पूर्ण हो गये उसने अपने जीवित रहनेकी आशा त्याग 
दी; किन्तु ३६ वें दिनसे उसने पुवंवत्‌ अन्न जल लेना फिरधे आरभ कर दिया। 
इश्वरेच्छासे वह धीरे २ निरोगी होकर पहिलेके समान हुंष्ट पुष्ठ और निरोगी हो 
गया । ८३ वषकी आयुमें वह इतना बलिष्ट था कि विना किप्तोकों सहायताक था 
डेपर चढ़ जाता था, यह दशा उसको १०० वर्षकी आयुतक रही थी पीछे आर 
कितनेक वर्षतक यह जीवित रहा था। 


सतीमडल:- 5३९९, 
अमेरिका का न्यहेर॒ट्ड पत्र कहता है कि “ अमेरिकामें गोरे मनुप्यकी 
अपेला स्ोदि छोग अधिक आयु भोगते हैं; क्योंकि वे साधारण खुराक खाते हैं 
शराः नही पीते ओर घरमें व बाहर परिश्रम करते हैं ”। ग्रीसकी निर्मेरू वायुमें 
रहनेवाले प्रात्रीन ग्रोक छोग दीर्घायुपी होनेक लिये मिताहार, स्वच्छ वायु, स्नान 
ओर व्यायाम यही उपाय किया करते हैं । हीरोडीकस नामक यूनानी हकीम अपने 
रोगियोंको आरोम्यता प्राप्त करनेके लिये निमल वायुमेँ घूमनेकी सलाह देता था । 
उसका रोगी मितना अधिक बीमार ( अशक्त ) होता था वह उससे अधिक परिश्रम 
कराता था निम्तत्त इस नियमको पाठन करके कई रोगी मनुष्य दीर्घायुपी हो गये हैं । 
अर्वाचीन काल्में हमारें देशमे वनराज ११० वष, असाफजां १०४, उमरेठकी 
एक मालन १२० वे, देवगढधारियाके माढी नामक ग्राममें एक कोछी १२५ वधका 
हो गया हे इत्यादि बहुतेर दृष्टांत हैं | प्राचीन काल्‍में हमारे देशमें इससे भी अधिक 
आयुष्यके निवासी थे | इन छोगोंमें वनकी निमेरू वायु, सादी खुराक, और शरीरके 
बलके प्रमाणसे परिश्रम इत्यादि नियम पालनेसे ही दीर्घायुपी हो गये हैं । 
प्राचीन कालमें अन्य देशनिवासी अपनी आयुके बढानेके अनेक उपाय करते 
थे। मिप्तर ठेशक निवासी उष्णकालमें और नाइछ नदीकी बाढके दिनोमें दो वार 
वमन ओर प्रस्ेद होंनेको औषधका सेवन करते हैं । यूरोप खेडके निवासी वृद्धावस्थासे 
अशक्त व्यक्तियोंकों शक्ति बढानेके लिय तरुण तथा छोकरोंके बीच रखते हैं । 
डाक्टर कोनोसेन्ट एक सत्य दृष्टांत इस विषयको पुष्ट करनेके लिये देते हैं कि 
४ रोमकी कन्याशारृका अध्यापक नन्‍्हीं २ वालिकाओंमें रहेनेके कारण दीर्घायुषी हो 
गया है। उपरोक्त डाक्टरकी सवे साधारणकों यही सलाह हैकि “प्रतिदिन प्रातःकाल 
ओर रुध्याकाठुमें निर्दोष कम्याओंके साथ रहनेसे जीवन रक्षक शक्तियां दृढ होती है; 
क्योंकि निर्दोप श्रासोश्वासमें सच्छता अधिक रहतो है ” । प्छुयकेकी आयु बढानेके 
निर्यमाका इस सुधरे समयमें अवश्य अनुप्तरण करना चाहिये; क्योंकि उन नियमोंके 
पालनका प्रत्यक्ष प्रमाण प्छुशककी दीर्घायुका होना है “ तुम अपना मस्तक ठंडा और 
पेर उष्ण रक्खो, जब शरीरमें किसी प्रकारका विकार होनेकी सम्भावना हो तब 
ओपषधको अपेक्षा उपवाप्त करो ओर जैसे शरीरकी रक्षाका प्रयत्न करते हो वेसे ही 
मनकी रक्षाका प्रयत्न करो । ” मनकी शांति, आत्मत्ंयम, ध्यान, साधारण खुराक, 
मिताहार, मनका निग्रह, विषय बासनासते बचना, शरीरको कसना, खुली ओर स्वच्छ 
वायुका सेवन, संतोष ओर मनको प्रसन्न रखना आदि अनेक नियमोंको पानकर ऋषि, 
मुनि, साधु, योगी और तपस्वियोंने तता तलज्ञानियाने अपनी दीर्घायुका भोग किया 
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है । पारू नामक साधु गुफामें रहता था; तथापि नियमोंका पालन कर ११६ वर्षकी 
आयु भोग कर खझत्युको प्राप्त हुआ था। पीथा यद्यपि गोरखमार्गीं था; तथापि वह अपने 
सनको वशमें रखना, नियम पालना, यह अपना कतंव्य समझता था। आपोलिनियस 
१०० वषेसे आधिक, और झ्ेनोफिलस १०६ वर्षका था। डेकनबंगे नामक डेन- 
मार्कंका एक निवासी ८१ व्षकी आयु तक राजनाविकके पद्‌ पर नोकर था ? वह 
तुर्कस्थानमें १५ वे गुल्यम करके रक्‍्खा गया था, जब उसकी आयु १११ वषकी 
हुई तब उसने शेष जीवन शांतिते पूणे करनेके लिये ६० व॑षेकी एक वृद्ध ख्रौसे 
अपना विवाह किया था; किन्तु वह थोड़े दिनके पश्चात मर गयी | डेकनबगेने उसके 
मरनेपर फिर दूसरा विवाह करनेकी इच्छा प्रगट की; किन्तु लोगोंने उसे ऐसा नहीं करने 
दिया। अंतम यह पुरुष १७७२ इस्वीमें १४६ वर्षकी आयुको पूणे कर इस छोकसे 
विदा हुवा था । 
पृथ्वीके स्वभाव ओर वायुके प्रमाणसे भी दीर्घायु होना सम्भव है। स्वीडन 
नाई, डेन्माके और इश्लेन्ड प्रश्नत देशोंमें आन दिन भी १७०, १४० १५९० 
वर्षफे अनेक वृद्ध पुरुषाक दृष्टांत मिलते हैं; किन्तु अति सब्रेच्र वजयेत्‌ इस बचना 
नुप्तारा अविक शीत भी आयुका नाश करती है। आइसलेन्ड; सेबिरिया, प्रभृति 
अत्यंत शीत देशोंमें ६ ०-७० की आयु होती है । कितनेक देशोंमें पृथ्वीके गुण 
और वायुके अनुपार जन्‍्मते लेकर मरण पश्रत बठवान और निरोगी रहते हैं। नव- 
जीलेन्डके निवासी कुकसाहेबका कथन है कि “ मैं तथा मेरे अन्य साथी जब २ 
इस द्वीपमें उतरें हैं तब २ यहांके निवात्रियोंकी बाल, तरुण, वृद्ध, बनितादि की जो 
रिथिति देखी थी उन्हें उसी स्थितिमं फिर भी देखा, उनमें किप्तीको भी रोगी नहीं 
देखा, उनके किसी भी अंगपर जखम -होनेके चिन्ह नहीं देखे और न कोई ऐसा मो 
चिन्ह देखा जिससे यह प्रतीत होता कि यह पहिले जखमका चिन्ह है। यद्रपि 
कई लम्बी आयुगढोंमें बठकी कुछ न्यूनता हो गई थी; किन्तु उनके चहरे परसे उत्सा- 
हता ओर प्रसन्नताकी झछक आती थी। उस समय वे छोग मदिराका सेवन करना 
बिलकुल नहीं जानते ये । इस प्रकार दीर्थायुषी मनुष्योंके अनेक उदाहरण मिलते हैं; 
क्ष्योंकि उन देशेमिं नियमोंपर विशेष रुपसे ध्यान दिया जाता है। हमारे इस गमे 
देशकी अपेक्षा उस ठडे देशके निवाप्तियोंक्री आयु लम्बी होनी ही चाहिय तथा होती 
भी है। परमक्ृपालु परमेश्वर का यह अमिप्राय है कि “ सब प्राणी विन छेशके 
झुखल व्यवहार करें ओर दीर्धायुषी होगे ” कि-तु अनेक अविवकी पुरुष ख्लीके प्रसव 
णारुआा दांत ऐकर कहते हैं कि !' यदि प्रभुका यही पिचार है तो स्लीकों प्रसूतिं 
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काहमें कभी दुःख न होता ” उन पुरुषोंका ऐसा कहना अनुचित है; क्योंकि इस 
सुधरे कालमें प्रत्यक्ष प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं कि ईश्वरके नियमाके उल्लंघन 
करनेसे ही ख्रियोंकी प्रसुतिकाल्म दुःख होता है। लिसन साहेबके कथनानुसार 
सन १८२० में स्कॉटलेंडमें एबडिन नामक स्थानपर एक ख्ाीकों पुत्र हुवा था ओर 
वह तीसेर दिन उस बालककों लेकर १४ कोस पेदुछ चल्ली थी इस प्रकारके वहां 
अनेक उदाहरण मिलते हैं; इतनाही नहीं, बरन कभी २ वहांको ख्रियां खेतोंका कठिन 
कार्य करती हुई थोड़ी दूर जाकर बिना किसीकी सहायताके प्रसव करनेके पीछे संध्या- 
तक खेतका काये करती हैं। उनको बहुत सूक्ष्म पीड़ा होती है; किन्तु उस पीड़ाका 
कुछ भी परिणाम उनकी मुखाकृतिसे नहीं जान पड़ता है। बहुतेरी त्लियोंकों मा्गमें ही 
प्रसव होनेके कारण ३-४ कोस तक पेद्ठ चलना पड़ता है। अमरिकाके आदिम 
नामक स्थानकी ख्रियां अपने पतिक पीछे २ जंगलमें बराबर चलती हैं; किन्तु प्रसव 
कालमें पतिके थोड़े पीछे रहकर ओर प्रसवकर उप्त बाउककों पीठपर बांध लेती हैं 
ओर शीघ्रतासे चडकर अपने पतिकें समोप पहुँचकऋर फिर उसके साथ २ चलने ढग- 
ती हैं । छारेन्स साहेखक्रे कथनानुसार अमेरिका आदिमनिवासी, हबसी और 
अन्य जंगली जातिकी ख्रियोंकों बहुत थोड़ो प्रसव-पीड़ा होती है। इस प्रकार होने- 
का कारण सामान्य हरका खुराक ओर सदेव परिश्रमत्ते उनका शरीर बलिष्ट होना 
है । यही कारण है कि भाग्यशाली ( आहुसी ) ख््रियोंके, समान छेश नहीं होता । 

अन्य प्रकारका साधारण श्रम करनेवाढी ख्रियोंको उपरोक्त त्रियोकी अपेक्षा थोड़ा 
अधिक दुःख सहन करना पड़ता है। दलिण अमेरिकामें आराकेनिया नामक एक 
देश हैं, वहांकी त्तियां प्रसव होनेपर तुरंत नदीमें जाकर स्वयं अपने शरीर तथा उम्त 
बालकके शरीरकों जल्से धोंती हैं ओर पश्चात्‌ ग्रहकायय करती हैं । इत्यादि बातें 
ओर दृष्टांत देखकर विदित होता है कि मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति तथा मनकों 
शक्तिकों नियमसे रखकर ठीक स्थितिमें रखकर दीर्घायु तथा सुख भोग सक्ता है। 
परमेश्वरने देश २ के लिये अलग २ नियम नहीं बनाये हैं ओर न किसी नियमर्म 
धनवान, द्रिद्री, वृद्ध, तरुण इत्यादिका ही भेद रक्खा है। मनुष्य मात्रका शरीर 
तथा स्वभाव समान ही हैं | वायु, प्रकाश, उप्णता ओर जल इत्यादि पदाथ समान ही 
शुण करते हैं । बरव परमात्माका यह अभिप्राय है कि मनुष्य जाति सम्पूर्ण आयुक्े 
भोगनेपर अपने शरीरका त्यांग करे; किन्तु जो शारीरिक नियम नहीं पालते उनको 
इन्द्रियां निस्तेन हो जातो हैं और अंतमें अकाल मृत्यु होती है। जो शारीरिक निय- 
पॉको पाठ्य करते हे पे सुखी होकर दीर्धायुकों भोगत हैं । 


०३ दीर्घायु होनेके नियम: 


दीपायु होनके नियम । 

मल 

जिस वीयंसेह उत्पन्न होते है वह बलिष्ट, सर्वोग सुंदर और सब प्रकार 
सम्पूण होना चाहिये-माता-पिताका शरीर निरोगी बलवान, ओर सुदर होनेसे घालक भी 
वेसा ही उत्पन्न होगा । 

(१) मिताहार--प्रतिदिन परिमित हितकारी ओर सादा खुराक लेना, भूखके 
चार भांग करके दो मागमें भोजन, एक भागमें जल और एक भाग वायुके आवागमनके 
लिये छोड़ देना चा हये, इस प्रमाणसे भोजन करनेंसे भोज्य पदाथ शीघ्र पचता है। 
बहुत मिध्टात्न, बहुत मप्ताला, खारा, तीखा और खट्टेपदा्े अधिक नहीं खाना चाहिये। 
सादा खुराक ही आयु बढांनेका प्रधान नियम है। 

(२) जल--ऑक्सीजनवाला जल जीवनकी शक्तिके लिये अत्यंत जएरी है; 
क्योंकि प्रवाहितत्वके बिना जीवन शक्तिका स्फुरण नहीं हो सक्ता । इसलिये पत्थरीले 
₹ ।नका, वषोका, और नंदियोंका स्वच्छ बहता हुआ जरू पीना चाहिये । कुवा 
और ताछावका जल उसकी समानता नहीं कर सक्ता। 

(३) खुल्लीवायुग परिश्रम--करनेवाले ओर कुद्रतके नियमानुसार अपनी 
सादी रीतिसे आयु भोगनेवाले माठी, कवाडी सिपाही, और अन्य परिशण्मी मनुष्य 
दीर्घायुषी होते हैं। खान खोदनेवाले, मुनीमजी, मास्टर, उपदेशक, सुन्सीजी, कवि, 
चित्रकार, सोनी व्यापारी, घरमें बेठकर काये और मानसिक श्रम करनेवाले अर्पा- 
यु ही शरीरका त्याग करत हैं । 

(४) श्रपत नहीं हो ऐसा व्यायाप करना-व्यापामसे शरीरका रक्त चंचल 
होता है । शरोरके अवयव हृढ होकर अधिक काये करने योग्य होते हैं तथा सर्वोग 
हृढ होकर दीर्घायु प्राप्त होती हैं। इसलिये इतना व्यायाम करना चाहिये निमसे 
थकान नहीं होवे। 

(५) मनोहति--शरीरके अवयवोंके साथ मगजका इतना घनिष्ट सम्बन्ध हे 
कि जबतक वह सतततेज ओर तन्दुरस्‍्त्‌ है तब ही तक अवयवोंमें शक्ति और चंचल्ता 
हैं । इसलिये अपने शरीरकी निरागो सर्तेज बनानके लिये मगजको निर्विकारी बनाना 
चाहिये। मनुष्यकों शारीरिक श्रम अधिक करना व मनोवृत्तिकों उसकी सीमांके 
अनुसार कम उपयोगमें छाना चाहिये। 

(8) संकटमे मनको शांति--मगन तथा शरीर इनका ऐसा संबंध है कि 
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मनको जिस प्रकारका छेंश होगा बसी ही खराब असर उसके शरीरपर पड़गी। 
यदि कहीं दुःख अथवा अपमान हो तो उसकी असर पहिछे मगजपर होगी फिर 
शरीरके अन्यान्य भागमें जैसे हृदय, होजरी आदिपर पड़नेसे वे अपने कारये करनेंमें 
शिथिछ हो जाते है, भूख मंद पड़जाती है और धीरे २ सवॉग क्षयकों प्राप्त होता 
है। जब किसी प्रकारकी प्रसन्नता ( खुशी ) होती है तब उसकी असर हृदय, 
होजरी और दूसरे अवयवोंपर होकर सम्पूर्ण शरीर स्फुतिवाढ्ा और सुखो होता है। 
पाचनक्रिया बराबर होतो है और समयपर भूख लगती है । निदान सम्पूण शरीर 
सुखी होकर दीर्घायुषो होता है | इसलिये संकटमें भी मनको शांत रखना और चिंता 
नहीं करनी चाहिये। 

(७) विवाहित जीवन-विवाह होनेसे दीर्घायुषी होनेमें सहायता मिलती है । 
जितने उदाहरण दीर्घायु मनुष्योंके मिलते हैं उनमें अधिकांश विवाहे हुए हैं। यह 
नियम ख्तरियोंको भी छागू पड़ता हे | ढीलांगीवाल नामक फ्रेंच निवासीके एकके 
पीछ दुसरा इस प्रकार दृश विवाह हुए थे। जब उसकी आयु ६६ व्षकी थी तब 
उसकी खीसे विवाह हुआ था और १०१ वर्षकी आयु होनेपर भी इस दसवीं खीसे 
उसे पुत्र उत्पन्न हुवा था | निदान यह ११० वर्षको आयु मरा था। 

(८) शीघ्र उठना-इस आदतके पड़नेसे दीर्घायु होनमें बहुत सहायता मिलती 
है इस लिये मनुष्यकों ५ बज्नेसे पहिले ही उठना चाहिये। 

(९) व्यसन-मदिरा, अफीम, गांजा, तमाखू इत्यादि व्यप्तन आयुको नाश 
करते है, इस लिये किसी भी प्रकारके व्यसनका अनुस्तरण नहीं करना चाहिये। 

(१०) सूर्यका प्रकाश-मितना अधिक सूयेका प्रकाश मिल्ता हे वेसे हो 
उसकी दीर्घायु भी होती है । उप्ती प्रकार अन्य उपयोगो वस्तु जीवन शक्तिके लिये 
गरमी है| गरमीमें शरीरकों पोषक ओर उत्तजित करनेकी शक्ति है इस छिये गरमी 
भी दीर्घायुके ढिय आवश्यक है। 

(११) ऑक्सिजन वायु-जीवनके लिये तृतीय वस्तु आक्सिजन वायु है ।विना 
वायुके प्राणीका एक क्षण भी दुरूम है । जो वायु जीवनके छिये हितकारी है वह 
स्वच्छ वायु कहलाती है ओर वही वायुके नहीं प्राप्त होनेसे झत्यु हो जाती है। 
वायु श्वासके मागसे शरीरके रक्तमें प्रवेश करती ४। इस लिये प्रतिदिन सुबह और सायं- 
काहमें नदीके किनारे अथवा बाग, बगीचा आर मदानोंमें घूमनके लिये जाना चाहिय। 

(१२) उष्णदेशोंकी अपेक्षा ठंडे देशो्में-मनुप्य दीर्घायुषी होनेके मुख्य दो 
कारण है (१) गरम देशोमें नोवन शक्तिका नाश होता है। (३) ठह्ढे देशोंकी वायु 


३७७ दीर्घायु होनेफे नियम- 
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उत्तम होनेसे जीवनशक्तिकी सहायक है । 

(१३) वायुका फेरफार-जिन देशोंमें वारंवार अथवा अचानक वायुका फेर- 
फार होता है, उसकी असर शरीर पर भी पड़ती है जिससे शरोर और इन्द्रियोंको 
हानि पहुंचती है अथवा उसमें विशेष गरमी, ठंडी, हल्कापन ओर .स्वच्छतादि होनेसे 
जोवनको सहायता मिलती है। 

(१४) जिस हवामें उचित आद्रता हो वही हवा दोर्घायुके लिये उपयोगी है। 
उसका कारण आद्रे हवाम तरावट होनेके कारण शरीरके रसका अधिक आकर्षण नहीं 
करती । इसके सिवाय आद्रेहवा्में वातावरणकी समानता विशेष रहता है जिससे गरमी 
आर ठंडीका विपरीत परिवर्तन कम होता है। निम्त हवामें थोड़ो बहुत आद्वेता रहती 
है वह हवा अवयवेाको अधिक कोमलर एवं मजबुत बनाती है; किन्तु अधिक सूखी 
हवा नाड़ियाकों शीघ्र सूखी बनातो हे ओर वृद्धावस्थाके समस्त चिन्ह तुरत छाती है। 

(१५) समुद्रका जरू दिर्घायुषी होनेके लिय उपयोगी है इससे समुद्र रहने- 
वाला मनुष्य दिर्घायुषी होता है। 

(१६) अनिद्रा व परिश्रम भी जीवन शक्तिको कम करते हैं। परिश्रमसे नाड़ी 
शीघ्र चलती हे। शरीर अ्रमसे ज्वरके समान गरम हो जाता है जिससे जोवन शक्तिकों 
क्षीणता प्राप्त होती है। उस्त जीवन शक्तिकी क्षीणताके वेगको कभी करनेवालें-मीवना 
धार निद्राव आराम है। अत एवं सात आठ घेटे निद्रा व आरामयेः लेनेसे जीवन 
शक्तिकी क्षीणता होनकी क्रिया रुकती है । उस समयमें जीवनशक्तिकी अभिवृद्धि 
होनेसे दिनमें होनेवाी क्षीणताका बदछ्य मिल जाता है ओर नाड़ियें नियमित चलती 
हैं । ओर हरएक इन्द्रियां पृवके समान शान्तिमें आती है | यादि अधिक समय तक 
निद्रा व आराम न प्राप्त हो तो उससे जोवन शक्तिको अधिक क्षीणता व हानि पहुंचती है। 

(१७) मनुष्यसमाज पशुपक्षियोंत्ते भी अधम बन कर है बालकोंकों मातृख्नेहका 
पूण आस्वाद नहीं लेने दते-बालकोंको माता अपन पाससे दूर हटाकर दासदासियोंके 
हाथमें सौंपते हैं यह भी आयुष्यके कम होनेका एक कारण है । 

(१८) जो मनुष्य सुशिक्षित कहलाकर दुराचारोंमें फसते हैं, जो मनुष्य अधिक 
ओंदी भूमिमें रहते है जो मनुष्य कुद्रतके नियमानुसार नहीं चलते, जो मनुष्य 
प्रमादी बन कर पड़े रहते हैं, जो मनुष्य कामी, क्राधी, लोमी ओर तामसी तथा अधिक 
विद्यस्री रहते हैं वे दीर्घायु नहीं भोग सकते, निग॒शा, पश्चात्ताप, अप्रीति, शोक, चिन्ता, 
अपमान ओर भय ये सब आयुक्रो कम करनेवाले हैं। 

(१९) पाचनक्रिया उत्तम प्रकारसे चढ़ती रहनी चाहिये ओर-होमरी-नठर 
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निर्विकारी चाहिये ये दोनोंका शरीरपर अधिक आधार हे। जुस्सा रोगका मूल हे, 
वह होजरोको स्थितिकी बिगाड़ता है। इससे अजीण होकर शरीर बिगड़ता है 
इस लिये दोर्घायुकी कामनाके ल्यि पाचन क्रिया व हांजरीकों निर्विकारों रखनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये । 

(२०) छातीकी दृढता व श्वाप्तोश्वास्की इन्द्रिका अच्छा रहना दीर्घायुके लिये 
आवश्यक है। ये अच्छे हैं या नहीं इसकी परीक्षा करनी चाहिये । 

(२१) खूनके सदेव परिवतनसे भी आंतरिक घसारा दोता है। जिम्तकी 
नाड़ी अधिक थद्ञतकी है उसका पघसारा अधिक होता है । मनके अप्ताधारण 
जुप्सेसे, या मद्रा पान करनसे खूनकोी गति जलद होती है । उसकी आयु कम 
होती है। निम्तका हृदय अधिक जूस्सेवाला नही है और नाड़ी नियमित धीर शान्त 
बलती है वह दीर्घायुवाल होता है । 

(२२) उत्तम स्वभाव, खुश मिजाज, विशासता, वीयेसंचय, नियमितता, 
आशा भरा जीवन, पथ्यपालन, मनकी शांति, कुदरतके नियमोंका पालन आत्म- 
संयम, मन व इन्द्रियोंकी वशमें रखना, अतिकामवासनाप्ें दूर रहना, कामोत्पत्ति 
न हो ऐसा आचरण करना, संतोष व आनंद रखना ये सब दीर्घायु होनेके लिये आ- 
धाररूप है; क्योंकि आयुष्यका बढाने घटानेका आधार जीवनशक्तिकी शांतता या 
घिप्तारेके उपर रहा हे। ज्यों २ घप्तारा कम त्यों २ आयु हम्बी होती है। इसलिये 
जोवनशक्तिको पोषण देनेवाली शक्तियोंका संग्रह करना चाहिये। 

(२३) छोटे गांवम॑ रहना यह दोर्घायुके लिये अच्छा हे ओर बड़े शहेरमे 
रहना यह हानिकारी हे। वड़े शहरोमें बालकोंके मरणका प्रमाण अधिक होता है। 
नगरमें जितने बालक उत्पन्न होते हैं उसका आधाभाग तीन वषेकी उमरके अंदर 
भर जाते ओर गांवोंमे वीस या तीस वर्षकी उमर होने तक आधे भी नहीं मरते 
इसका कारण हवा, जल, खुराक व व्यायाम ये सब नगरसे गांवमें चाहिये वेसे मिल 
सकते हैं । फिर श्रीमन्‍्त व विद्यस्री मनुष्योंकी अपेक्षा गरीब घन्तके परिश्रमी मनुष्य 
अधिक समय तक जीवित रहते हैं। 

(२४) मनुष्यको शारीरिक शिक्षेक समान मानसिक शिक्षा देनो चाहिये । 
शारीरिक या मानसिक दोनोंमेंसे एक प्रकारकी अपेक्षित शिक्षाकी न्यूनता यह भी 
आयुष्यके कम होनेका कारण हे । 
हु (२५) भिन्न २ प्रकारके तत्व एवं शक्तियोंकों प्रात करनकी, फेलानेकी य॑ 
तेयार करनेकी जिनके शरोरमें योग्यता है वे दोर्धायु भोगते हैं ॥ फिर इन्द्रियोंकी 


है 2 


३6०६ दीघोयु होनेके नियम: 


इढताके साथ भी दीर्घायुका सम्बन्ध है | इम्द्रियोंकों द्रढ़ बनानेके साथ ३ उन्हें यो- 
ग्य बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये। 

(२६) जब कोई भी रोग उत्पन्न हों तब प्रथम उपवास करना, मस्तक ठंडा 
रखना, छाती व पेर गरम रखना, जंजाढके समय मनकों शांत रखना, अन्तःकरणमें 
अधिक उत्कंठा ओर दुर्भावनाका उदय नहीं होने देना | संदेव निर्दोषिता व प्रस- 
ज्तामे समय व्यतीत करना । 


(२७) रोगके मिटनेका आधार पाचनशक्ति, शांतरीतिसि खूनका नियमित 
फिरना; जलके शोषण करनेवाढी शिराओंकी चपलछता तथा सरलता, इन्द्रियोंकी 
अच्छी दशा व नियमित क्रियाके ऊपर है । 


(२८) सुन्दर व सुडोल शरीरकी आकृति यह दोर्घायु होनेका प्रधान चिन्ह 
है । अपेक्षितंतत अधिक स्थूछता हानि करनेवाली हे । 

(२९) शरोरके आन्त या अन्य कोई भाग निबरू नहीं चाहिये। यदि नि- 
बेल रहते हे तो शरीरमे तुरंत रोग उत्पन्न होता है ओर शरीरका बांधा अव्यवस्थित 
हो जीन्दगी कम होजाती है; किन्तु शरीरके अन्य भाग व आंतनछू व यह बाते 
दीर्घायु होनेका साधन है । 

(३ ०) शरीौरके तंतु दढ व टिकाउ रहने चाहिये । अधिक सूखे या कठिन 
नहीं चाहिये । कई छोग इन्द्रियोंकों दृढ़ व कठिन बनानेके अनेक उपाय करते हैं; 
फिम्तु इन्द्रिकी अमुक अवधि तक इढता और कठिनता जीवनकों छाभकारों है ओर 
अधिक दृढता ओर कठिनता हानिकारी है। जीन्दगीकी प्रधान आवश्यक्ता हर एक 
इन्द्रिको एवं रसवहनकी चपलतामें रही हुयी है । 

(३१) यदि कोई धनवान गृहस्थ भोग विलासमें मस्त रहकर शारीरिक या 
मानसिक परिश्रम न करें तो उसके इंश्वरके नियम-कानूनके उछंघनका फछ मिल्ता 
है उसे भूख नहीं लगती, पाचन शक्ति मंद्‌ पड़ती है। वह हरएक प्रकार रोगाधीन 
हो अपनी आयुको कम करता है। इस टडिये दीर्घायुकी इच्छा रखनवालोंने इंश्वर 
स्थापित नियमोंके अनुसार चलना ) उन नियमानुसार चलनेसे शरीर निरोंगी बनकर 
आयु रुम्बी होतो है । 


9०८ बालशिक्षां* 
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सकी माता एकाद वार उसके मुखम स्तन देकर दूधका स्वाद चखाती है फिर वह 
स्वयं स्तन-पान करने छगता हे इस प्रकार बाहककों जो कुछ पिखाना हो उसका 
आरंभ उसी समयसे किया जाता है। जहांतक हो उसको उसी समय प्रत्येक बा- 
तकी शिल्षा अच्छी तरहसे देनी चहिये | बालकको प्रथम स्पश इन्द्रिय जागृत होती 
है जिससे स्तनका रपरी होते ही वह स्तन-पान करने लगता है। पीछे नेत्नोंते अपनी 
माताकों पहिचानता है, कानसे माताके मुखके शब्दकों सुनकर पहिचानता है। पीछे 
रसेन्द्रिय जागृत होतो हैं जिससे कडु॒वा, मीठा, खट्टा इत्यादि स्वाद जान सक्ता है 
ओर अत प्राणन्द्रिय जागृत होती है। वह जेसे २ बड़ा होता जाता हे वेसे ही 
बसे उसको इन्द्रियों सम्बन्धी ज्ञान भी होता जाता है। जन्म होनेपर बालकके शरी- 
रका रक्त शीघ्रतासे भ्रमण करता है जिम्तसि तन, मन व समस्त इन्द्रियोंकी अभि- 
बृद्धिके साथ २ उसके अनुकरण करनेकी शक्ति भी बढती है। इसलिये माताकों उचित 
है कि अपने घरमें प्रत्येक व्यक्तिसे उत्तम व्यवहार करे निसे देखकर बाढुक भी वेसे 
गुणोंकों सीखे; क्योंकि बाहक माता-पिताका अनुकरण करता है। कहन कुछ और 
करना कुछ ऐसा नहीं करना चाहिये; क्योंकि उसपरसे बाहकके मनपर अच्छी असर 
नहीं होंगी । स्वय कहनेके अनुप्तार आचरण करनेसे बालकके ऊपर अच्छी अस्तर होती 
है । बालकीकी मधुर वचनसे बुढानेका अभ्यास रखना चाहिये निससे वे भी सम्यता, 
विवेक, मर्यादा नम्रता इत्यादि ग्ुणयुक्त होंगे। उनसे मधुर बचनोंसे किसी कार्यके 
करनेकी कहना चाहिये जिससे वे उस कार्यकों हपयुवक करे और उससे उन+ कार्य 
करनेकी आदत पड़ेगी, शरीरको व्यायाम मिलेगा और माता-पिताके पाप्त काये करने- 
की आदत होनेसे वे इधर उधर घुमते नहीं फिरेंगें ओर वे खराब समागमसे ओर 
दुरगुणासे बचेंगे। बालकके पास काये करानेपर कदापि कोई कार्यमें उनसे हानि हो तो 
भी उसे कटुबचन कहकर उसको मारना नहीं; किन्तु साधारण खेद्‌ प्रदशितकर उनको 
मघुर शब्दोंसे उपदेश देना कि “ भाई ! यह काम यदि इस प्रकार किया जाता तो 
हानि नहीं होती अब दूसरी बार समझकर कायें करना। ? प्रथम माताका मुख कुछ 
चिंतित देखकर बहूक समझ गा कि मैंने यह काये ठीक नहीं किया इसलिये दसरी 
धार सावधानी रखनी चाहिये। माताके क्रोध नहीं करनेसे उसको रोनेकी व हठ क 
श्नेकी आदत नहीं पड़ेगी ओर उस समय जो उपदश दिया जायगा उसे वह ध्यान 
देकर सुनेगा । यदि कोई अतिथि अपने घर आवे तो उप्तका उत्तम प्रकारसे आदर, 
सत्कार करना जिसे देखकर बालक भी सीखेगा। अतएव जिप्तप्रकार ही बारुकको 
अच्छे गुण ही तिख़ानेकी चेष्ठा करनी चाहिये | इस समय उप्तकाजेसता खबाव बनेगा 
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सुननेमें ओर गानेमें रूचि होती है इसलिये विच २ में ऐसे गरप व आते हो ऐसी 
किताव पढानी व सुनानी चाहिये | इश्वर व घमे सम्बन्धी छोटे २ गढप सुनाकर उ- 
सका सार समझाना चाहिये। इससे उनके आचरण उत्तम बनेंगे, ओर बाढुकोंको 
ईश्वर तथा धर्म सम्बन्धी छोक कविता इत्यादि कंठ कराना चाहिये। उनको भूत: 
प्रेतांदि या सीपाहीका डर बतदछाकर उन्हें वहेमी ओर डरपोक नहीं बनाना | वाल- 
कीको शूरवीर; परोपकारी व धारमिक सदाचारी ख्लरीपुरुषोंके चरित्र पढ़ाने सुनाने 
चाहिये । जिम प्रकार कई वालकोंका पाठशाढ्य भयानक माल्म होती है उस प्रकार 
नहीं मालूम होगी । पाठशाहामें प्रथम उसे मातृभाषाकी पूणे शिक्षा देनी चाहिये। प्रथम 
दूसरी भाषाओंकी शिक्षा न देनी चाहिये। पीछे संस्कृत, अंग्रेजी, इत्यादि दुसरी भाषा- 
ओंकी शिक्षा देनी चाहिये। यहांपर यह बात भी स्मरणमें रखने योग्य है कि बाल- 
कको एक साथ कह भाषाओंकी शिक्षा दनेका प्रबंधकर दबा देना नहीं चाहिये। 
वह जो कुछ पिखे वह समझकर सिखे ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये । 

अर्वाचीन समयमे जो शिक्षा देनेकी प्रणाली है उससे बाल्ककों वास्तविक 
ज्ञान नहीं मिलता । पाठ्यप्रणाढी, पुस्तक व परीक्षा सम्बन्धी ऐसी अव्यवस्था है कि 
अध्यापकोंकों सिखानेमें ओर बाढकोंको सिखनेमें भारो कठिनता मात्यम पड़ती है। 
अनेक प्रकारको अव्यवस्थाओंके रहने पर भी परीक्षामें उत्तीण करानेकी लाल्सासे 
शक्तिके ऊपर बालकोंकों परिश्रम कराया जाता है। इससे शिक्षाका मूल उद्देश पूण 
नहीं होता । अध्यापकोंकी ओर दृष्टि दीजिये तो वेभी अढुप अभ्यास्ती व कम वेतन 
वाले रहते हैं | ऐसे अध्यापक भव्य उत्तम शिक्षा किस प्रकार देसकते हैं ? हमारी 
समझके अनुसार वतमान समयकी शिक्षा देनेकी पद्धतिमें बहुत कुछ परिवतन करनेकी 
आवश्यकता है । 

इस समय यूरांप अमेरिका व जापान प्रश्नति उच्च देशोमें बराढकोंकों शिक्षा 
देनेके क्रममें बहुत कुछ सुधार हुआ है । वहांपर वालकोंकी वुद्धिकों उत्तम बनानेके 
लिये अनेक प्रकारकी युक्तियोंकी शोध की गयी है। वहांपर बालक विना अधिक 
प्रिश्रम कियेही खेल कुदके साथ शिक्षा प्राप्त कर सके वैस्ता प्रबन्ध किया गया है । 
गणित शाख्रके समान कठिन विपयोंका ज्ञान भी य॑त्र व पुस्तकोंकी सहायतसि सह- 
जमें आजाय उस प्रकार सिखनिका प्रवन्ध किया गया है। विविध प्रकारके प्राणी, 
वृक्ष, फैल इत्यादिके सुन्दर चित्रोंकी पुस्तकें बनायी हैं; मिससे छोटे २ बालकोंको 
जोड़, बाकी इत्यादि सहनमें सिखा दिया जाता है। यही नहीं; किन्तु बालककी ज्यों 
४ विचारशक्ति बढती जाती हे; त्यों २ हिसावके साथ २ उन्हें संसारके जानने 


योग्य प्राणी व अन्य पदार्थेका ज्ञान उन्हीं पुस्तकोंके द्वारा मिल जाता है। बालकोंके 
मातायेंभी उनको शिक्षाके विषयमें अधिक ध्यान देती हैं मिससे नाठक विना अधिक 
परिश्रम किये ही बल तथा बुद्धिमें श्रेष्ट बनकर स्वदेशाभिमानी, शूरवीर, स्वतंत्र विचारके, 
हिभ्मतवान, उत्साही, व परोपकारी होते हैं। सुप्रसिद्ध जोन स्टुऊटेमील तीन वर्षकी 
उमरमें अग्रेनी, छाटीन वग्नीक इन तीन भाषाओंकी पिख गया था। यह उसने अपने 
घरमें ही सिखा था । आप इस बच्तकों अच्छी तरहसे जानतें हें कि प्राचीन समयमें 
इस देशमें भी मातायें अपने बालकोाकों शिक्षा देती थो । आदिमाता साविन्नी, सत्य- 
रुपा, मेत्रेयी, मेना, कुन्ता, कोशल्या, सुमित्रा, सीता, विदुला, प्रभृति प्रतापी 
माताओंने अपने बालकोंकों उत्तम शिक्षा देकर मानवरत्न बनाये थे । अर्वाचीन सम- 
यमें ऐसी शिक्षा घरमें या पाठशालमें नहों मिलती | धमे व नीतिकी शिक्षारहित 
व्यावहारिक शिक्षासे बालक विपरीत बुद्धिके होते जाते हैं। माता पिता प्रभ्न॒ति बड़ोंके 
ऊपर तथा धम ओर इश्वरके ऊपर आजकलफे बालकोंकों पूण भक्ति और विश्ाप्त 
नहीं रहा है। इस लिये जहांतक पाठशालाओंमें धमेनीतिके साथ विनय विवेक 
प्रभ्ृतिको शिक्षा देनेका उत्तम प्रबन्ध नहीं हुआ है । वहांवक माता पिताओंकों उचित 
है कि अपने घरमें ही वालकोंकों धमनीति प्रश्नतिका उपदेश देनेका प्रबंध करे । 

५ पाठ्शाला-ब्रालकोंकों विद्या पढनेका स्थान खच्छ, विशाल, पवित्र 
व पृ प्रकाशवाढ्य चाहिये | आसपासमें सुन्दर सुगंधी पुष्पवृक्षेके बगीचेकी रचना 
वाढा व मनोहर चित्रोंसे सुशोभित रहना चाहिये। जिसे देखकर बालकोंके मन 
प्रफुछित होते हैं और उनके मनको वृत्तिमं धीरे विकसीत हांती हैं। 

६ अ'यापक-सदगुण संपन्न, सुशिक्षित, नीतिमान, सम्य, पवित्र मनवाला, 
कुबोबका नाश करनेवाढा, कतेव्याक्रतैब्य तथा पुण्यपापके छयको बतानेवाल्ा, 
आस्तिक, हंसमुख, आनन्दी, शान्त, विद्यार्थीक ऊपर प्रेम रखनेवाला, युक्ति व खेल 
कूदके साथ ज्ञान देनेवाला, दुव्यत्नोंते रहित, पेयवान, क्षमा शीछ, उत्साही, सुस्वर- 
वाला, सरल व रप्तिक बनानेवाल्, इत्यादि सटगुणोसे युक्त गुरुके समीपमें बाठकको 
रिक्षा दिलाना। बालक एसे अध्यापकके अनुसरण करनेसे आगे चलकर श्रेष्ट 
निकलते हैं। 

७ विद्यार्थी-शिक्षा देनेवाले अध्यापक-गुरुञजीके ऊपर अपने मातापिताओंके 
समान पूज्य भाव रखना चाहिये। उनकी आज्ञाका पालन करना, मर्यादा रखना, 
निन्दा करना सुनना नहीं, कोई अपराध नहीं करना, अपराध हो जानपर वे जो 
दण्डेद उसे सहन करना, मनमें क्रोध नहीं करना, गुरुनीने जो दण्ड दिया होगा वह 
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मेरे भलेके लिये ही ऐसा जानकर उनके ऊपर प्रेम रखना, आदर सत्कार करना, 
उनसे नीचेके आप्तनपर बेठना, उनको मर्यादा रखना, उनको संतुष्ट करना, इत्यादि 
अनेक प्रकारसे गुरुकों प्रसन्न रखना यह शिप्योंका-विद्यार्थियोंका परम धम्म है। 

८ सच्ची शिक्षा-वाल्यवस्थाको शिक्षा देनके पश्चात्‌ बाडकोंको केसी शिक्षा 
देनी चाहिये यह एक विचाएणीय विषय है| जब तन, मन व आत्मा ये तीनों एकन्र 
होते हैं; तब मनुष्यकी प्रकृति कहछाती है तन, मन व आत्मा इन तोनोंक्ी जिससे 
उन्नति हो वही सच्ची शिक्षा हैं ओर ये तीनों निस्के समान शित्ित रहते हैं वही 
सच्चे शिक्षित कहछाते है; क्योंकि शिक्षाका मूल उद्देश ऐसा होना चाहिये कि वि- 
वेकको परिपक्व करना, आचरण सुधारना, और अधिक उत्तम सुखी, उपयोगी; 
परोपकारी उत्साही एंवं उच्च व्यवसायमें कुशल होनेका है । नीतिरहित शिक्षा 
कुछ कामकी नहीं हैं। प्रेसेलीशी नांवके एक स्वरीस पज्जनने हि शिक्षाके लिये एक 
ऐसी उत्तम पद्धतिकी स्थापना को है उप्तकी सम्मति है कि केवल बुद्धिकी शिक्षा 
हानिकारी है। समस्त ज्ञानमें उसके मूल यथाथ रीतिसे अंकुशित कढुपना शक्तिकी 
भूमिमें डालने चाहिये। ओर उससीमेंघ्ते उन पाषण मिठुना चाहिये । कद्मपि ज्ञानकी 
प्राप्ति मनुष्यकों संसारके अधिक अधम महापापोंसे बचा सकती हे; किन्तु संगीन 
विचार व सदाचाररूप किछा-ज्ञानकी आसपासमें न हो तो स्वार्थक अंगसे होनेवाले 
दुष्टकमसे नहीं बचा सकते। ” इस समय ऐसे अनेक मनुष्य देखे जाते हैं कि नि- 
नहोने शिक्षा प्राप्त की है फिरभी वे समागम व विश्वास्त करने योग्य नही हैं। यह सब 
शिक्षापद्धतिकी अपूर्णताका परिणाम है। इस संस्तारकों किस प्रकार चलाना यह एक 
महान प्रश्न है। उसके अंदर अन्य प्रश्नोंका भी समावेश हो सकता है। शिक्षा देने- 
में ये समस्त बातें ध्यानमें रखने योग्य है। शरोरकी सम्हाल किस प्रकार रखनी, 
मनको किस प्रकार शिक्षा देना, व्यवहार किस प्रकार चलाना, कुटठुम्बका किस प्रकार 
पोषण करना। नागरिकरूपसे जो फरजें अदा करनेकी है वे किस प्रकार करनी, सृष्टिम 
जो सुख प्राप्त करनके साधन हे उनका क्रिस प्रकार संपादन करना जिससे अपनेको 
वदुसरोंकी अधिक लाभ हो । इसके सिवाय संसार व्यवहारकों अच्छी तरहसे चलानेके 
लिये नम्नता, विवेक, विनय, सन्तोष, दया, क्षमा, न्याय, उदारता, बड़ोंका मान, कर 
कसर; झतज्ञता, शुद्धभाव, सत्यता, प्रमाणिकता, परोपकार, मन वईन्द्रियोंका निम्रह, 
इेधरस्मरण इत्यादि सद्गुण प्राप्त हो वैसी शिक्षा देनेकी आवश्यक्रता है । 

९ शिक्षा उपयोगी संग्रह स्थान-बाढकोंको मिलनेव्ो शिक्षाकों सरल व 
इृढ घनानेके ढिये पुस्तकोमें आनेवाड़ी समस्त वस्तुओंका संग्रह रखना चाहिये ओर 


सतीमंदल: न कै] 
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जिसके वणनका पाठ चढवा हो उसको प्रत्यक्ष दिखाकर उसका पूणे ज्ञान कराना 
ऐसा करनेसे बालक प्रसन्नताके साथ उसे याद कर सकेंगे । 


१० शारीरिक दण्ड,-मातापिता व अध्यापकोंकों उचित हे कि जहांवक 
संभव हो बालकोंको ताड़न न करें; क्योंकि ऐसे दण्डसे घालक निठर होनाते 
हैं । बालठककों ताड़न नहीं कर बातोंसे समझाना या उसको अधिक प्रिय वस्तु कुछ 
समयतक नहीं देनेका भय दिखाना अधिक अच्छा है। जैसे कि अपराधी बालकसे 
कहना कि तेने यह काय अनुचित किया इसलिये तुझे खेलनेका अमुक पदार्थ नहीं ढे 
दूंगा मैं आज तुझे बगीचेंमें नहीं लेनाकर अमुक लड़केको डैजांउगा | यदि त्‌ अमुक 
कार्य करेगा तो तुझे तोता छादूंगा । इस प्रकार अच्छे आचरणोंके लिये उत्तेजन देनेके 
लिये पारितोंषिक देना ओर खराब आचरणोंके लिये निराशा देना; किन्तु ये सब योग्य 
प्रमाणत्ते देना चाहिये । पारितोषिक या दण्ड देनेमें पक्षणात नहीं करना ॥ प्रत्येक 
कार्यमें सच्ची आशा देना ओर अपराधके लिये योग्य दण्ड देना | यदि बालक पढनेमें 
प्रमाद्‌ करता हो या उपद्रव करता हो तो क्छासमें नंबर उतारनेका भय बताना । यदि 
उससे भी वह न माने तो अन्य योग्य उपदेश या दण्ड देना। अध्यापक जो दण्ड दे 
उसमें मातापिताओंने तटस्थ रहना चाहिये। माता दण्ड दे; तब पिता व पिता दृण्ड दे 
तब माताकों भी अलग रहना चाहिये। अधिक पारितोषिक या दण्ड नहीं देना; क्योंकि 
ऐसा करनेसे भी बालकका अनीष्ट होता है। 

११ मातापिताओंका कतैव्य;---जिस्त समय बालक अभ्यास्॒कर रहें हों 
उस समय प्रतिदिन मनके साथ २ उन्हें शरीरको; व्यापार-रोजगारकी तथा अन्य 
समस्त प्रकारको उपयोगा शिक्षा देनेका प्रबंध करना चाहिये । दूसरोंके सामने अपने 
बालकोंकों किप्ती प्रकार अपमानित नहीं करके उनकी यदि कोई भूल भी हो तो उसे 
गुप्तरुपसे तथा शान्तसे समझाना । जहां पर वेश्याओंका नाच हो रहा हों, जहांपर 
जुआ खेला जाता हो ओर जहांपर नसे किये जाते हों ऐसे स्थानोंपर बालकोंकों कमी 
नहीं ले जाना चाहिये । जहांतक होसके उन्हें धम व नीतिके पथपर चढानेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । बालकॉंका अनुकरण करनेका अधिक स्वभाव रहताहै इसलिये उनको 
सदावारी व सदृगुणी बनानेके लिये स्वयं सदाचारी व सदगुणी बनना चाहिये और 
सदाचारो, तथा सदग्ुणी मनुष्येंका समागम करने देना चाहिये। 

१२ पढ़ना लिखना--बालकको पढाने व लिखानेके समय बहुत कुछ पम्हाल 
रखनेकी आवश्यकता है। पुस्तक नेत्रसे दश बारह इंच दूर रहे वेसता प्रबंध करना, 
पुस्तकें मुख डाडकर पढना उचित नही हैं; क्योंकि ऐसा करनेसे द्रष्टि छोटी हो 
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जाती है। एक साथ अधिक समयतक पढनेकी अपेक्षा बिचर में आराम लेकर पढना 
अच्छा है। ऐसा करनेसे शरीरका रक्त फिरता रहेगा और होशियारी रहेगी ।डिख 
नेके समय टेबड़ या ओर कोई ऐसा साधन. सामने रखना चःहिये कि जिससे रीपे 
बेठकर पढन लिखनेका काये हों सके | नीचे नम करके या शिर डाहुकर पढने लिख- 
नेसे कमरमें दरद होता है और नन्नकों हानि पहुंचती है | रातकी अधिक समयतक 
पढने नहीं देना, जहांतक हो पढने लिखनेका काये दिनमें ही करलेना चाहिये। 
रातको किसी समय पढनेकी आवश्यकता हो तो मिट्टीके तेलके बदले अन्य किट्ी ठंडे 
तेंडका उपयोग करना चाहिये । मिट्टीके तेलकी रोसनीमें पढनेसे धुंआ गलेमें जाता है 
ओर उससे खांसी, क्षय प्रश्नति छातीके दरद होनेकी और नेन्नकी ज्योति कम होनेकी 
संभावना है । कदापि अधिक आवश्यकता हो तो चीमनी यारुम्पको दूर रखकर 
उसके प्रकाशमें पढने लिखनेका काये करना। मिट्टीके तेढको खुल्ली बत्तीसे कभी नहीं 
पढना ! हमने इस विषयपर ऊपर जो कुछ कहा है उसपर ध्यान देकर शिक्षा देनेसे 
बाहुक बहुत ही उत्तम तैयार होंगे । एक कविने कहा है कि; 


विद्या देत मिलाय लाय प्रशुसे विद्या मिटावे अम, 
विद्या है प्रिय इष्ठ देव इससे होता महा विक्रप; 
विद्याम करिये क्रमे क्रम श्रमे उत्साहसे पूणे हो, 
कन्या पुत्र पढाइये प्रणकिय कल्याण सम्पूर्ण हो । 


बालक स्वरुपवान, बुद्धिमान और अंगोंसे सशोभित 
किस प्रकार हो सकते हैं ? 


मिनमिक अकककी 

बालकका सवग सुन्दर, ग्रणज्ञ, ओर बुद्धिसे श्रेष्ट होना यह माताकी शारी- 
रिक व मानसिक शक्तिके आधार पर है। इस बातको अनेक मातायें नहों जानकर 
अपने बालकोंकी अपेक्षा दूसरोंके बालकोंकों श्वेत, तेजस्वी, सुन्दर, बलवान, चतुर व 
साहसी देखकर आश्वयेको पाती हैं ओर कहतीं हैं कि परमेश्वरने हमारे बालकोंकों ऐसे 
क्यों न किये ? उनके ऊपर परमेंश्वरने'इतनी कृपा को है ओर हमारे प्र क्‍यों नहीं 
की ! यह उनका कथन सवथा अनुचित है। प्रियपाठकों इसमें उस मंगलमय परमश्वरका 
क्या दोष है! उसको प्रत्येक मनुष्य समान है । वह कित्तीक़ा न्‍्यूनाधिक नहीं समझता। 


सतीमंडल ३१५ 


मी आय कक पी फ 


जो २ नियम बनाये हैं उसके अनुसार जोः मनुष्य चढते हैं वह अच्छे फलको पाते 
हैं । और उसके अनुप्तार नहीं चलनेवाले कुडकों कलंक रुगानेवाले कटु फलकु सन्तान 
पाते हैं । भछा इसमें दोष किसका है ? यदि बाहकोंकों सब प्रकारसे श्रेष्ट बनाना 
हा तो मातवाका चाहिये कि वह स्वये शारीरिक व मानसिक शक्तिमें उत्तम बने 
क्योंकि बाडकोंके अच्छ होनेका सम्पूणे आधार मातापिताके तन, मन व स्वाभाविक 
चारित्रक ऊपर रहा हुआ है । यह बात सवेत्र प्िद्ध हुयो है। सष्टिकर्ताका नियम 
है कि गर्भावनके समय मातापिताकी जेसी प्रकृति होगी वेसी प्रकृति भविष्यमें 
बालकोंक़ी होगी । इस्त विषयपर एक अंग्रेज विद्वान्‌ कहता है कि माताके शरीर 
ओर मनसे जो शरीर व मन बनता है और निम्त रक्तसे वह पुष्ट होता है उम्र 
माताके स्वभाव तथा चरित्रका वह हिस्सेदार क्‍यों न हो ? यह एक यथाथे बात हे 
कि बाढक अपने शरोर तथा मनकी संपत्ति उसके अस्तित्वके साथ मातापिताके पा- 
ससे प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि गर्भावानके साथ २ मातापिता 
अपने शरीर तथा मनको अवस्थाका न्यूनाधिक अंश बालकोंका देते हैं। इसी नि- 
यमानुसार धार्मिक व नीतिमान मनुष्योंके घर खराब व अधर्मी बाढक उत्पन्न होते हैं 
एवं समयपर दुगुणी मनुष्यके घरपर अच्छे बालक उत्पन्न हो आते हैं। इसका का- 
रण यह है कि काद्दू पतिपन्नि बहुत उत्तम प्रकृतिके रहते हैं; किन्तु गर्भाधानके 
समय किसी कारणसे बे विक्वत्‌ मनके रहते हैं तो बालक कुछांगार उत्पन्न होते 
हैं ओर कोई पतिपत्नि विक्वत प्रकृतिके रहते हैं; किन्तु किसी कारणसे गर्भाधानके 
समय उनके मनका भाव अच्छा रहता है तो उन्हें एक उत्तम बाढक उत्पन्न होता 
है।जो मनुष्य मद्रा अफीम इत्यादिक व्यसनमें आसक्त रहकर गर्भाधान करते हैं 
उनके सन्तान भो उन २ व्यसनाम फसे रहेंगे। यही कारण है कि एक २ माता 
पितापे भिन्न २ प्रकृतिके बाढक उत्पन्न होते हैं | इस लिये मातापिताओंकों उचित 
है कि अपने बालकोंके व अपने भडेके लिये गर्भाधानके समय अधिक सावधानिसे 
अपने जीवनके साथुभावकाी उज्ज्वल रकक्‍्खे | माताको उचित है कि गर्भावस्‍थाके 
नवमाप्त तंक अत्यन्त सावधानिसे, प्रसन्न चित्तसे, उद्योग द्वारा गर्भकी रक्षा करे और 
बालक जन्म ले उस दिनसे शुरू करके अपनी अन्तिम घटिका तक मातापिताका साव- 
धानिके सांथ बालकोंकों सब प्रकारते उत्तम बनानेकी चेष्टा करनी चाहिये । 

माता अपनी मानसिक शरक्तिके द्वारा गभस्थित बाहूककों गर्भधारण करनेके 
समयसे प्रसव काछतक ऐने सांचमें ढाल्तीं हैं कि जेसे रुप, गुण, बल, बुद्धि और 
आकार-उनमें रहे होंगे वेसाही घाढकफा चित्र बनेगा। यह नियम अनुष्य, पु, 








३१६ बालक स्वरुपवान, छुद्धिमान ओर अगोंसे छुशोमित किस प्रकार हो सकते हैं! 


पक्षी, सभीक़ों एक समान छाग्ु होता है । बाइबलके इतिहासमें एक स्थानपर वर्णन 
किया गया है कि लेवलने याकुबको ठगविद्या करके रकाइलके बदलेमे छीह नांवकी 

या व्याही। उसके लिये उसकी भेड़ियोंकी और बकरोंकों सात बषेतक 
चरानाका स्वीकार किया था | जब कपट खूछा हो गया; तब उसने कहा कि 
सातवष तक मैरी दूसरी नोकरी करें तो मैं अपनी दूसरी कन्या रीका- 
इलभी तुझे ब्याहुं। फिर इसके उपरांत इतने ब्षेमें भेडियोंकीं ओर बकरि- 
योंको जितने बच्चे होंगे व तुझे उपहारमे दूगा । लेवलके मनमें ऐसा आया कि कहां 
ऐसे अधिक बच्चे उत्पन्न होंगे जिन्हें देने पड़ेंगे; किन्तु याकुबन एक ऐसा उपाय 
किया कि जिससे लेबढकों अपनी स्वायेतत्परताका यथोचित दण्ड मिले ओर सब 
बच्चे बुंदकीदार हो । इसके लिये उसने जल पीनके पात्रमें समस्त बुँदकीदार छकडी 
रकखी व नर तथा मादाओंको अछग २ रक्‍्खा । उसमें नरोंकों खुले रख कर मादा- 
'ओंकों बाध रकखी ओर वे जलके: विना अधीर होने छगी; तब तक उन्हें जल नहीं 
पीने दिया | जब मादायें विना जलके अधीर होने छगी; तब उन्हें नरोंके बिचमें जल 
पीनेके लिये छोड़ दीं। नह दो रंगका हो गया था । उन्होंने उस जलूपात्रके भीतर 
बुंदकीदार छकड़ोके सिवाय ओर कुछ भी नहीं देखा | ऐसी दशामें उसे वीर्यप्रदान 
होने दिया | इतना करके वह चुप नहीं रहा । याक्रुब इस विषयमें पूर्ण चतुर था । 
वह अपने जानवरोंकों दूसर दिन उसी स्थानपर छाया ओर प्रथमके अनुसार मादा- 
ओंकी अलग. रखकर नरोंमें नहीं जाने दीं। वे जब तृषातुर हुयी; तब उन्हें उस 
बुंदकौदार जलका स्मरण हो आया | वह ध्यान मनमें द्रढ़ हो गया । उसका परिणाम 
यह हुआ क़्रि अनेक बुंदकीदार बच्चे उत्पन्न हुए” | इस रीतिके अनुसार मनके एक 
ताल ध्यावसे मनुष्य जातिको भी रुप, रंग, गुण व आकारतसे क्यों नहीं सुर्धार 
सकते हैं ः गर्भपर मनकी असर किप्त प्रकार होती हैं यह बात निम्न उदाहरण 
सिद्ध होती है। 

४ एकवोरजिया ” एक प्रकारका तिजाब होता है । उसमें विद्युतू य॑त्रके 
तोरके दो छेड़ोंकी डालना, उसमें मिस्र धातुकी तखती डालनी हो वह डालनी जिससे 
विद्युतूंके ऊपरके नीचेके दोनों भाग उस विद्युतके तार द्वारा तिनाबमें जाकर सुवर्णेके 
अदृश्य कणोंकी पकड़े कर तखतीके ऊपर जमा करके सुवर्णके समान बना देगी । 
इसी प्रकार विद्वुतके द्वारा असलके अक्षर या चिह् जेसे रहते हैं वेसे उतार सकते 
हैं। उसमें असछ नकहमे कुछ भी भेद्‌ नहीं पड़ता । वेध्ही विद्यत्‌के बढसे एक 

पूणे चित्र उत्तार- सकते हैं | इस प्रकार गाभणी ज्ञीके भनके उपर छोनपासौ 
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अप्तर एक प्रकारसे विद्युतके द्वारा बालकके ऊपर दुरंत होती है। जिस प्रकार सुबणके 
गले हुए तिजाबमें तखती रहती है उसी प्रकार पेटमें गर्भाशयके भीतर रहता है 
और मिस्त प्रकार विद्युतके तिजाबमेंसे सुवणके कर्णोंका पकड़ कर तखतीका सुव्णेके 
समान बना देते हैं; उप्ती प्रकार खोकी नप्तोंके चलनेसे एक प्रकारकी विद्युत्‌ उत्पन्न 
होती है । उप्त विद्युतुकी शक्ति ख्रीके मनोभावके ऊपर प्रकृति, रुप, रंग, गुण, 
बुद्धि आकार प्रभ्नतिकी जैसी असर रहतो है उसके साथ रजरुधिरके कर्णोंकों पक 
डुकर गर्भाशयमें रहे हुए बालककों पहुंचाकर पुष्ट बनाते हैं । अहा ! परमात्माकी ढीला 
कैसी विचित्र है £ 

इस प्रकार अच्छी बुरी प्रकृति, रुप, गुण, बुद्धि रंग व आकार इत्यादि जो 
कुछ ख्रीके मनोभावमें आते हैं या इच्छा होती है वह उसके चित्तमें सजड़ हानिपर 
एक प्रकारकी विद्यतके उत्पन्न होते ही उसके द्वारा क्षणमें गर्भाशयमें जाकर जेसी 
वह रहती है वेसी असर बालकके ऊपर होती है। इसमें कुछ भी विलंब नहीं ढगता। 
मनपर किसी प्रकारकी भावना या असरके होते ही विद्युत्‌ उसे गभके पास पहुंचा 
देती है। ऐसे कारणोंते यदि कोई स्री अधेरेमें गभधारण करे और वीयदाता पतिकी 
मेत्रसे न दखें यही नहीं; किन्तु प्रसव होने तक भी देखे या ध्यान न करें तो बालक 
रुप, रंग, गुणमें त्रीके समान उत्पन्न होगा । कोई ख्री पतिकी अपेक्षा अपनेकों रुप, 
रंग, व गुण इत्यादिम श्रेष्ट समझती हैं और उसमें मस्त रहकर अपने मुखकों दपणमें 
देखा करे, पीछे चाहे पतिका भी थोड़ा बहुत ध्यान करती हों तों भी बालक उस ख्रीके 
समान होगा । जो खी अपने पतिके ऊपर अत्यन्त प्रीति रखती है उसका बालक 
अपने पतिके समान होगा | जिप्त स्लीका मन अपने पतिके ऊपर रहनेके साथ ९ 
अपने मौतर भी रहता है उसके बालकमें दोनोंके रुप गुणादि आवेंगे । घरमें आनेवाले 
किसी आप्तवर्गका स्त्री वारंवार ध्यान कियां करें व उसके ऊपर चाहे निमेल प्रेम 
रखे तो मी उसके समान आकृति इत्यादिवाढा बाहक होगा। अनेक स्थानपर ऐसा 
देखा जाता है कि अमुक ख्रीकों अमुक व्यक्तिके ऊपर स्वाभाविक प्रेम रहता हैं चाहे 
उसके साथ उसका साक्षात्‌ सेबघ न भी हो तो भी उसीके समान बारूक होता है ओर 
पति तथा दूसरे छोग उस्तके ऊपर व्यथ कर्क लगाते हैं। इसलिये ख्लरीको चाहिये 
कि वह अपने पतिके सिवाय दूसरे पुरुषसे किसी प्रकारका संबंध न रबखे। केवल 
अपने पतिके ऊपर अखंड प्रीति रखकर उसका ध्यान करते रहना यही पतित्रता 
खियोंका कर्तव्य है। गभिणी ख््री जिस प्रकारके पदाथे खाती है उसी प्रकारके संस्कार 


गर्धके उपर पते हैं हर्तल्षिये सदेष उत्तम पदाथे छाने चाहिये, गर्मिणी छोके तन 
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तथा मनका प्रभाव गर्भके ऊपर अधिक पड़ता है इस लिये सारीरिक व मानसिक 
समस्त काये उत्तम करने चाहिये। अत्यंत शोक हषे ओर भयका भी बाल्कके ऊपर 
प्रभाव पड़ता है इसलिये य सब अधिक न हो इल्‍के ।लये सावधानि रखनी चाहिये । 

स्काटलांड देशमें एक मोचीकी गरभणी ख्री एक जद परथकों देखकर भयको 
प्राप्त हुयी थी । उस जड़॒पदाथंकी मूर्ति उसके ध्यानपर ऐसी ठसगया कि. वह उसे 
किप्ती प्रकार भूठ नहीं सको । अन्तम उस नो बालक उत्पन्न हुआ वह जड़के समान 
हुआ | अमेरिकाके टोय नगरक॑ निवाझ्तो, आत्मविद्यामें कुशछ जोन बोबवीडाडस 
कहता है कि बास्टन नगरमें एक घनवान ख््रो गर्भणो थी। वह एकदिन तोतध् डर 
गयी; जिससे उसे जो लड़की उत्पन्न हुयी उसकी बोलचाढ प्राय; पक्षीके समान थी। 
वैसेही एक गार्भणी खीने अपने पाले हुए मेढेके बच्वेक्ा शिर हाथमें लेकर दबा दिया 
उसके डिये उसे पीछे पश्चात्ताप हुआ जिश्चते उप्ते जो बाउक उत्पन्न हुआ उत्तकी 
छाती दूबो हुयी थी ओर शिर मेंढक बच्चेफ़ी माफिक आग बढा हुआ था। किश्ती 
प्रकारसे अंगोंकी अयृ्णतरावाले ओपुरुषादिको देखनेका परिणाम भी बहुत बुरा आता 
है। गार्मेणो त्रीको चाहिये कि अंब, छू, लंगड़े, बहिर इत्यादि खामीवाझकों ध्यान 
लगाकर कभो न देखे | सदेव मार्नतक शक्तिक ऊपर उत्तममाव उत्पन्न हो वेत्ा 
करना । ऐसा करनेते ही उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न होगें। 

फ्रान्स देशके सुप्रसिद्ध नपालिय ब.नापाटके पिताने भयंकर छड़ाईके सम- 
यपर अपनी खोमें गर्भाधान किया था । उस्तकी पत्नि भी पराक्रमी व छड़ाईमें पतिको 
सब प्रकारसे सहायता कर रही थी । कहा जाता है कि उसके प्रसवके थोड़े पूवे 
समयमें वह घोड़ें पर बेठ कर अपने पत्रिके साथ छड़ाइमें गयो थी। उस समयके 
अपने स्वामीके महाबठ॒की अध्तर उसके गर्भके ऊपर हुयी; जिससे नेपोकियनके 
समान भूवनविरुयात शूरवीर बालक उत्पन्न हुआ | गर्भाधानके समय जिसका सिस 
विषयमें प्रेम, हपे और उत्साह प्रश्नुति रहता है उसकी सनन्‍्तति भी उसी विययमें 
प्रेम करनेवाडी होती है ओर वे उन्हीं कायोकों करती हैं। यदि ख्लीके विचार सदेव 
चैर, विरोध, केश, दुव्येसन लड़ाई आय, परनिदा, चोरी, व्यभिचार, झूठ, छल 
कपट, और अन्य प्रपंचयुक्त रहते हें तो गर्भस्थित बाइकक ऊपर वैप्ती ही असर 
होती है आर वह मांताक उन दुग्गुणोंको ग्रहण कर उद्ती प्रकार आचरण करता है। 
इस बातके उदाहरणांकी कमी नहीं हें इस डिय ब्रियोंकों चाहिये कि ऐसे दुगुणोप्ति 
दूर रहनेको चष्टा करे । 

घदि माता एक्‍्भावसे शान्ति, ज्ञाम व पं अर्ति उत्तम शुण व उत्तम विंचा- 
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रोकी धारण करनेवाली हांगी तो वह अपनी इच्छानुसतार बाढ़क उत्पन्न कर सकेनी | 
ऐसे उत्तम गुणावाली मातायें तेयार कानका काये इस समय पुरुपाक़ा हैं। जिन्हे 
मिप्त प्रकार अनुकु ःता हों वह उसी प्रकार अपनी ख्लियोका व पुत्रियोकी तथा पुत्र 
वधुओंकों उत्तम शिक्षा देन दिलानंका प्रश्ष कर | जब व शिक्षित हागी तब वें 
अपनी इच्छानुतार उत्तम बालक उत्तन्न कर सकगो। वर्तमान समयम सवत्र घोड़े 
बडद, प्रश्चांत पशुपत्ती, तथा फडफूलके वृक्षोकी जाते सुधारनेक लिये बहुत कुछ चेष्ठा 
की जाती है; किन्तु दुःखकी बात हैं कि मनुष्यके समान उत्तम प्राणी जो कि इश्वरकी 
मूर्ति समझी जाती है ओर जिधर्के ऊपर इस भूमिके मनुष्य व प्राणियांक कल्याण 
अकल्याणका आधार है उसको उत्तम बनानेके लिये कोई भी उद्योग नहीं करते ! 
बा >क अनायाप्त जैसे उत्पन्न हो वैत्ते ठीक हैं । जहांपर ऐसे विचार हैं वहांपर स्रियोंको 
अपने कतव्यका ज्ञान कहांसे आ सकता है 

प्रियपाठक गण ! हम आपते सविनय निवेदन करते हैं कि आप इस विषय- 
प्र थोड़ा विचार कीजिये व खियोको सुशिक्षित कर उनके हृदयम उत्तम विचार 
छानेकी चेट्टा कीजिये | ख्लियोंको सच्चरित्रा बनानेके लिये उन्हें सदेव राम, युधिष्ठिर, 
हरिश्वंद्र, ध्रुव, बुदूदेव, श्रीकृष्ण, प्रहलाद, सीता, सावित्री, तारामति प्रश्नति उत्तम 
चरित्रवाले ख्रीपुरुषोंके चरित्र पढाइये, काम, क्रोध, ह्वेष, वेर, विरोध, क्रुरता 
कपट, हिसा, अनीति व अधमके रास्तों पर उन्हें भूलस भी जाने मत दीजिये। 
खस्तरियोंकों चाहिये कि वे कठोर वचनका परित्याग कर भयवाली जगहम कभी जानेका 
विचार न करें| साथ ही विकारी भोजन न करे। रजोदशेन व गर्भावस्‍थाके नियमोंका 
पाठन करें, बरकी समस्त वस्तुओंकों सुशोमित रक़खे, चित्र भी आदशे ख्री पुरुषोंके व 
इैश्वरकी प्राकृतिक मनोहर वस्तुओंके रक्खे कि जिसे देखकर मनमें उत्तम मावनायें 
उत्पन्न हो | बाहर जाकर इंश्वरकी सृष्टि रचनाकों देख कर मनको आनन्दित रखना। 
गरभधारणके पूवे अपने सदुगुणी पतिक्ली मूर्तिका हृदयमें धारण करना किम्वा पतिकी 
आज्ञासे किसी महापुरुषकी मूर्तिका अपन पतिके द्वारा उनके गुण चरित्र प्रश्नति 
समझ कर॑ धारण करना ।गर्भाधानके समय ऐसी उत्तम॑ वृत्ति रखना ओर गभ धारणके 
पश्चात्‌ भी ऐसे स्वरुप व गुणमें छीन रहना । सदेव पतिके गुण व स्वरुपका किम्वा 
इसमें कहे हुए चित्रका ध्यान लगा कर देखा करना और उनके चरित्रका मनन 
करना | वे चित्र ऐसे स्थानपर लगा रखना कि उसके ऊपर वार २ अपनी दृष्टि 
पढे) व मनसे संकल्प करना कि मुझे ऐसा सद॒गुणी व पराक्रभी बालक उत्पन्न हों। 
इस प्रकार चढनेसें अपनी इच्छानुतार ख्रियां बाढ़क उत्पन्न करं सकतीं हैं। उत्तम 
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बालक उत्पन्न करना यह हरएक ख्रियोंका धमें है और उससे इस छोकसें यश व 
ढोकम ओय मिल्ता है। ख्रियोंकों चाहिये कि इन नियमोंका पालन प्रेमसे करे व 
पुरुषोंकों चाहिये कि ख्लियोंकी इन नियमोके पाछनमें सुविधा कर दे । 
कल ल लकी 


बालकोंके भाविष्यका आधार माताके ऊपर है इप्तलिये 
माता कैसे गुणवाली चाहिये ? 


ली की 

इस संसारमे मनुष्यके लिये बालक यह बुढापेका आधार, युवावस्थाका. सुख, 
सुखी घरकी शोभा व गरीब मनुष्योंका परम धन है | कोतिमान बालकसे वंशका 
गोरव बढता है जो कुटब अच्छे बाहकोंके प्रभावप्त पवित्र होते हैं उनके वंशकी 
सुकीतिरुपी सुगन्धिसे कुठुम्बका सुख उज्वलू होता है। ऐसे सद गुणी कुलदीपक 
बालक जिसके वहां उत्पन्न होते हैं उप्तको यूण भाग्यवान समझना । बालकोंके सद- 
गुणी या दुर्गुणी होनका सम्परण आधार माताके ऊपर है। जिस घरमें माता धा- 
मिंक, नीतिवाली, परमार्थी, न्‍्यायपरायण, सत्यवादी, भक्तियुक्त, सुघड़, आनन्दी, 
शान्त, मन व इन्द्रिकों वशम रखनेवाढी, आत्मपंयमी, तन मनसे शिक्षित, विपत्तिमें 
घैये रखनेवाढी, पतित्रता ओर मधुरभाषिणी रहती है, निस्त घरमें ममता व धर्मका 
प्रभाव व्याप रहा है, मिस्र घरमें प्रमाणिकता व समस्त सदग्रुण निवास कर रहे 
हैं; उत्त घरकों सुखका धाम समझना चाहिये ।'ऐसता घर मनुष्यको परम 
प्रिय होता है; क्योंकि वह अन्तःकरणको आश्रय व शान्ति देता है। वह संसारके 
विविध प्रकारके उपद्रव व दुःखोकोी भूल देता है। निम्त घरमें सदगुणी माता रहती 
है उसघरमें उत्तम बाहक उत्पन्न हो उसमे आश्रये ही क्‍या है ? ज्योज हरबटकी 
माताके विषय आइज्ाक वाढ्ट लिखता है कि; “ वह अपना घर विवेकसे व 
सावधानिसे चछ्मतो थी | वह सरूुत होकर या चिढकर नहीं; किन्तु प्रेम व मधुरतासे 
बालकोंकीं खल कुदके साथ २ शिक्षा देकर व्यवहार चछातो थो। उसके पास वालुक 
प्रेम व आनंदसे रहते थे बाहककी जेसा समागम मिलता है वह वेसा ही होता है । 
बालककों जो अप्तर बाल्यावस्थामें होतो है वह जीन्दगी प्यनत नहीं जाती सदूगुणी 
माता अपने बालकोंको परमधन समझती है ओर ऐसा विचार रखती है कि में उन्हें 
सदुगुणी बनाकर मरुं तो मेरा जीवन साथेक हो । धन्य है ऐसी सदगुणी माताको | 
माता तो ऐसी ही चाहिये। 
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बालककी बाल्यावस्थाका आश्रयस्थान मातवाकी गोद हे। माता ही उसे 
धर्मवीर, नीतिनिपुण, पराक्रमी व शूरवीर बनातो हे । संसारमें नो महापुरुष हो गये 
हैं ओर हो रहे हैं वे समस्त माताके सदगरुणके प्रतापत्ते ही ओर जो नोच बन कर 
संसारमें भाररुप हो रहे हैं वे भो माताके दोषसे | माता ही बालकके अच्छे बुरे 
भविष्यकी व जनमंडलके कल्याणकी आधाररुप हैं । फ्रान्सके बादसाह नेपोलियन 
बोनापार्टने कहा है कि, बाहकका भविष्य उत्तम: या अधम होना यह माताके ऊपर 
निर्भर है । मेने अपने जोवनम जो उन्नति, उत्साह, उद्योग, आत्मतृयम प्रभ्नुति गुण 
सम्पादन किये हैं वे सत्र गुण प्राप्त करनेम मेरी माताने मुझे बहुत कुछ सहायता को 
है। नेपोलियन बोनापाटके जीवनचरित्रके ढेखकका कथन है कि “उप्तके ऊपर 
अपनी माताके प्विवाय दूसरेकी आज्ञा कभी काम नहीं आती थी । वह माताके समी- 
पस्ते आज्ञापालन सिखा था | ” माताका आचरण यह एक प्रकारका संचा है। वह 
जिप्त प्रकारका होगा उस्री प्रकारके बालककी बुद्धि प्रकृति तथा आचरण होते हैं। 
अमेरिकाका जोनरेनडरक नांवका एक राजनीतिज्ञ पंडित कहता है कि, यदि मुझे 
बाल्यावस्थाको स्ट्ृति अभी तक नहीं होती तो मैं इश्वरका द्वेपी-नात्तिक बन जाता । 
मेरी स्वगवासी माता मेरे दोनों हाथ पकड़ कर सुझे मरे घुटनों पर बिठा कर कहती 
थी कि “ अपना पिता खगेमें है । माताका धमेभाव व चरित बालकोंके जीवनमें केसा 
आश्रर्यजतक परिवतन कर सकता हैं उसका दूसरा उदाहरण यह है। मो. कविका 
अपने मित्र रेवरेंडजान न्यूटनके जोवनचरित्रमें एक स्थानपर लिखता हैं कि उसके 
पिताके मरण होनेसे वह माझीका काये करने लगा और वहां पर बहुत खराब काये 
करने लगा | जब वह योवनको चंचलताके कारण पापमाममें जानकों तैयार हुआ; 
यही नहीं वह कुछ समयसे पापरुपी कादोंमें फंसकर अपनी आत्माका नाश कर रहा 
था; तब एक दिन यकायक बाल्यावस्थामें माताके समीपसे उसे मिला हुआ उपदेश 
स्मरण आया । निससे उसको पश्चात्ताप हुआ। उसे माल्म हुआ कि माता परछाकके 
आवरणको एक ओर करके प्राणोमें प्रकाश डाल रहो हे एवं धीरे २ सत्पथ दिखला 
रहो है ” परिणाम यह हुआ कि वह पापकर्मते मुक्त हो पुण्य कम करने लगा | 
उत्तम माताके उपदेश व आचरणकी गहरी असप्तर बालकके हुदयमें होती हे 
वह युवावस्थामें उपयोगी होती है । इस प्रकार माता बाढ़कके शरोरमें प्रवेश करके 
फिर जीवित होतो है। ओगस्टाइनकी माता मोनिकाने भी अपने बालकोंकों अच्छा 
उपदेश दिया था। उसने अपने बालकोंकों सत्पय पर छानेकी चेष्टठा की थी उप्तका 
फुछ बहुत अच्छा आया था। उसने अपने बालकोंकों ही नहीं; ऊिन्तु अपने पतिको 


४२२ माता केसे गुणवाली चादिये, 


१४ ५७१६३७७७८०५७ ४/६ ४६/६९/५४४४ ६/६७/०४४/४/४/६५५/६५६८४५०४७०५०४/५७६५७/४६/६५४१४/६-१६१६४६४/६/०४ /४/४५४०४-३ ५७ ६५ १६४६ ४५ /६ /५ /६ ४६५ /६ २५ /६ २६ /४ /४/५/६४ /६ /५/४/४ /६ ८ /४/६/६५५/५८०५७/६/५/६४/६ /५ /६/६ /६./६/४/०५/५ 


भी सुधार लिया था । पतिकी झुत्युके पश्चात्‌ भी उसने बालकोकों अच्छे २ उपदेश 
दिये थे ओर उप्तके-मोनिकाकेको रुत्युके पश्चात्‌ बालक बहुत ही अच्छे हो गये थे '॥ 
धार्मेक व उद्योगो माताकी गोंदमें आनेवाले घालक भविष्य महान होते हैं। 
महात्मा थियाटरपार्क जब पांच वर्षका था; तब वह एकदिन अपने खेतमेंसे घरपर 
आता था। उस समय एक छोटे तछावके खच्छ जलमेंते निकलकर धूपमें कछुएका 
बचा खेल रहा था। उसे देखकर पाकेने एक पथ्थर लेकर मारनेका विचार किया 
उतनेमें उप्तके अंतर्रमंस एक प्रकारकी आवाम आयी कि पाक ! तू उसे मत मारना ! 
यह छझुनकर पाकको आश्चर्य हुआ ओर चारों ओर देखने ढगा; किन्तु उसे कुछ भी 
देखनेमें नहीं भाया। उसने चारों ओर अंधकार देखा निम्तसे भवपाकर दौड़ता हुआ 
अपनी माताके पास आया | आकर अपनी माताकी गोदमें बेठकर पूछा कि माता ! 
मुझे कछूएकों मारनेके समय किसने रोका ? माताने जवाब दिया कि “ पुत्र ! छोग 
उप्ते विवेक कहते हैं | मैं उप्तीको ईश्वरकी वाणी कहती हूं । ज्यों २ तू इस बातकों 
सुननेके लिये यत्न करेगा, त्यों २ यह बात तू स्पष्ट समझ सकेगा | एक समय वही 
तेरे जीवनके मार्गकों दिखानेवाला होगा ” । पार्क ऐसे ममेज्ञ खोके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ था। इसीसे वह उन्नतशीर अमेरिकाके आकाशका उज्वल्तम नक्षत्र हुआ। 
अमेरिकामें ही नहीं; किन्तु सम्पूर्ण यृथ्वोमें महात्मा पाकंका नांव सत्र उत्तम रुपसे 
फेल रहा है । गमुछामगोरीके व्यवस्तायकों नष्ट करनेके लिये जिन सज्जनोंने अपने 
जीवन अपण किये थे, उनमें महात्मा पार्कर सबसे अगुआ था। उसके उत्साह, उच्यम 
व घममावने अमेरिकांम एक आश्र्यकारी परिवतैन कर दिया है। पार्क ऐसी धार्मिक 
माताक्ी गोदम उत्पन्न होकर ओर उसके पाससे उत्तम शिक्षा प्राप्ततरर संसारके उन्नत 
मनवाले विद्वानोंकी मंडलीमें परम आद्रणोय हो रहा है। 

प्राचोन समयमें इस देशमें मी सुचरित्रवाली साध्वी माताओंसे परम तेजस्वी, 
धामिक, बलवान, पराक्रमी व नोति निपुण मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। पाण्डवोकी माता 
कुन्तिने अपने तीन व दो अपनो झाकके सब्र मिलाकर पांच पुत्रोकों अपने हाथके 
नीने रखकर ऐसी शिक्षा दी थी कि वे वनवाप्तको दुःखद द्शाको भोगकर अतमें एक 
महान्‌ राज्यके स्वतंत्र मालिक हुए, वहांतक उन पांचों भ्राताओंम कभी भी द्वेषबुद्धि 
या वैर उत्पन्न न होकर सब कोई परस्पर प्रेमयूवेक बन्धुभावमें दृढ बने रहे थे । वे 
परम धार्मिक, पराक्रमो, बलवान्‌ व वीरपुरुष हुए। कुन्तिन उनको समान भावसे 
उच्च शिता दो थी; जिससे वे पांचों श्राता अन्योन्य अपने प्राणोंते म॑ अधिक प्रेम 
रखते थे। उनमेंप्ते किस्रीके ऊपर किसीको द्वेष अथवा इर्षा नहीं उत्पन्न हुयी थी 


स्ीमंहेल, डरे 


2१७८५ ॥ ५८९4५ ५न्‍५ध ९4५ ध९७ध ६4 ९२ > 5 (५५३२ /७३५३६१४७१४/ ६४.१७ 








७2५४६. ५4 4५९ + 04५ न्‍ ५2 ९3 4 ध ५ ध ९43 /ध3ञ 34५25 औ 3 टपध5 ध5 2५७० ८५ 4 ९औ5ध5ह १ ध 5 42७ ञ रस 3: 


देवेच्छासे देशानिकालके समान कठिन दुख भोंगना पड़ा तो भी किसी समय उन्होंने 
कोई अधर्माचरण नहीं किया। वे बाल्यावस्थासे आश्रयहीन थे फिर भी धर्मके आश्रयसे 
व माताके प्रभावसे राज्यसुखको प्राप्त हुए । उनके ऊपर मांवाकी पृण सत्ता थी 
महाम्‌ गुणयुक्त माताओंके उत्तमगुण व शिक्षाके प्रभावसे श्रीकृष्ण, श्रोराम, नह, 
प्रहछाद, वशिष्ठ, गौतम, व्यास, परशुराम इत्यादि महापुरुष व कीशर्या, सीता, पाती, 
तारामति, द्रोपदी, गार्गी, मेत्रेयी व साविन्नी प्रभ्नति श्रेष्ट गुणवाले जगतम प्रसिद्ध 
हो गये हैं । 

अर्वाचीन समयमें बंगालके राजा राममोहनरायकी माता अत्यंत धांमिक थी। 
वह अपने इष्टदेवता व धमंके ऊपर दृढ विश्वास ओर अठछ आस्थावाली तथा उदार 
चरित्रवाली थी । राममोहनरायके समान हश्वरके ऊपर विश्वास रखनेवाली, बुद्धिमति 
ओर वंशका मुख उज्वढ करनेवाले पुत्रकी मातारुपसे जगतूम विरूयात हुयी । राम- 
मोहनराय भविष्यमें जिन सद्‌ गुणोंसे सुशोमित हुए थे उनमेंसे कई गुण उन्होंने 
माताके द्वारा ही प्राप्त किये थे। भारतके गोरवधन बाबू केशवचन्द्र सेनके समान उ- 
दार धमेभावने भारतवर्षमें नवीन जोवनका संचार किया है। युरोप व अमेरिकाके 
समान उच्च देश उसके धमे संबंधी विचार जाननेके लिये संदेव आतुर रहता था 
उस महान बुद्धिशाढीकी घाल्यावस्थाका आश्रयस्थान उसकी माता ही थी । केशव- 
चन्द्रसेनने अपने मरणके समय माताके चरणकी रज अपने शिरपर लेकर कहा था कि 
माता आपके समान सबकी मातायें नहीं रहतीं, आपके गुणोंके द्वारा ही में इस पदको 
प्राप्त हुआ हूं । महात्मा केशवचन्द्रसेन मनुष्यात्की ओर वीरत्वकी छबो इस संसारमें 
रख गया है। उसके बाल्यावस्थाके कोमल मनमें उस घमेपरायणा माताने ही अं- 
कुर उत्पन्न करनेकी सहायता की थी। उसने अपने ही प्रयत्नसे, अपने हाथसे 
केशवर्चद्रसेनके मनमें धर्मके बीज बोये थे; जिससे सम्पूर्ण संसारके मनुष्य समझ 
गये हैं कि “ भारतवषमें अमीतक अमित तेजस्वि व धमेवोर पुरुष उत्पन्न होते हैं ” 
ऐसी माताओंकों धन्य है कि जो अपने बालकोंकों उत्तम सद्‌ ग्रणशाढी षनानेकी 
संदेव चेष्टा किया करती हे। 

इस समय ऐसी भी अनेक मातायें हे कि जो अपनेमें उत्तममाव धारण 
कर बालकोंके हृद्यमें उत्तम भाव धारण करानेके कार्येमें बेपरवाह रहती है। यही 
नहीं; किन्तु शिठानी बनकर कोमल तन मनवाले बालकांको दांसदासियोंके हाथमें 
सोंप देती है। ऐसे अज्ञान दासदाप्तियोंकी सम्हालमें बालकोंको रखनेंप्ते जो ख- 
राजे होती हे वह बदों उम्मर होनेपर किसी भी प्रकारकी शिक्षात नहीं सुंधर 
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सकती । बालकके बलके लिये मैसी चिन्ता माताकों रहती है; वेसो दूसरोंकों नहीं 
रहती । दास-दासियोंके समान अज्ञानियोंके समागमसे बालकोंमें अनेक प्रकारके दु- 
भुण प्रवेश करते हैं। समागमक्रा महान्‌ प्रभाव हे । यूनानके एक विद्वानन कहा है 
कि आप अपने बालककों एक गुछामके हाथमें सोपेंगे तो आपके पास एकके बढ़े 
दो गुअम तेयार होंगे । यह उपदेश उन मातापिताओंकों संदेव स्मरण रखना चा- 
हिये जा कि अपने बालकोंक़ों दासदासियोंके हाथमें सौंप देते है। समस्त उदाहरण 
व उपदेशोंका यही सार है कि बाढकोंको सद्‌शुणी व उत्तम बनानेके लिये माता- 
पिताओंने स्वये सद्‌गूणी व उत्तम बननेके साथ २ बालकोंको संदेव अपनी दृष्टिके 
सामने रखना चाहिये । 
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जिस जनने पितुमातकों कियो न आशिवांद । 
व्यर्थ जन्म ताकों गयो नर नहीं सोई निषाद ॥ 
इस जगतूमें मातापिता ग्ृहदेवता रुपसे रहकर घरको पवित्र कर रहे हैं। 
पिताके भोतर न्‍्यायशीलता और माताके भीतर दयाछुता ये दोनों ईश्वरी गुण रहे हुए 
है। संसारमें माताके स्नेहके समान अन्य कोई वस्तु नहों है। क्या उसमे स्वारथका 
नेक भी अंश देखा जाता है ? कभी भी नहीं। हमछोग अनेकवार माताकों भूल जाते 
है; किन्तु माता कभी भो नहीं भूछती । हम छोग उसे छोड़ देते है; किन्तु उसके 
प्राण सदेव हमें आडिगन कर रहे हैं। नवमास पयेन्‍्त गर्भमें रखकर अनेक प्रकारसे 
संकर्येकी सहनकर हमें जन्म दिया हैं। जिस समय हम कुछ भी नहीं समझते थे, 
और पुरा मुख भी नहीं खुलता था, उस समय माता बालकके साथ विविध प्रकारके 
आह्गिन चूम्बन किया करती थी व मनमें अत्यंत प्रसन्‍न हाती थी | बालकके शरी- 
सका सक्ाक् लिये उसकी पिशाबते भोज हुए बिछोनेपर स्रय॑ सोकर उसको सुखे 
हुए बिछोनपर सुछाती है और बालकके निमित्त स्रय॑ कडुएु ओषध खाती हे । 
रातें हुए बाटककों शान्तर करनके लिये अनेक प्रकारकी चेष्टायें करती है। बाहकको 
किसी प्रकारकी चाट रूगनेपर या बेदना, होनेपर अपने आंखमें आंसु ढांतो है, बाल- 
ककी बेठेने व खड़े करनेका अम्यास्॒ करानेके लिये अनेक प्रकारसे यत्न करती है। 
बाजुकफी क्षेहना सिखाना कितना कठिन काये है फिर भी माता अपने समय काये 
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व सब प्रकारके सुखोकों तितांनमही देकर बालकके साथ २ सरढ २ शब्द बोलकर 
उसको बोलना सिखाती है ओर उसके विचारोंकों मिन्‍न २ प्रकारसे समझकर उनकी 
आवश्यकताओंको पूणे करती है । माता व पिता अपने बालकको सुखी बनानेंके 
लियजो उपाय करत है उसको बतलानंकी लेखिनमें शक्ति नहीं है । 
अहो ! इस सृष्टिम मातापिताके समान अन्य कोई भी बालकका शुभचितक, 

प्रेमी व हितकारी नही हैं ! उसमें मी माताका शुद्धप्रेम व ममत्व तो अकथनीय हे। 
बालक चाहे वेसे कसुरमें आवे तो भी उसे भूलकर केवल शुद्ध प्रेमसे ही उसके प्रति 
वर्तेन करती है । बाल्यावस्थासे लेकर वृद्धावस्था तक बाल्कोंके ऊपर समान भाव 
रखना यह माताका ही काये है। माताका प्रेम व ममत्व अन्यत्र नहीं हैं | मातापिता- 
को अपनी सन्तेतिका मुख देखकर जो हषेके आँसु आते हैं वे क्या दूसरोंकों आसकते 
हैं १ माता पिताकों अपनी सन्ततिके लिये जो चिन्ता होती है वह क्या दुसरोंकों कभी 
रह सकती है ? मातापिताकों अपनी सन्ततिके उदय देखनेकी जैसी इच्छा रहती हे 
वैसी दुसरोंकों कमी रह सकती है ? संक्षेपमें मातापिता अपनी सन्ततिके कल्याणकों 
जिसप्रकार चाहते हैं उप्त प्रकार अन्य कोई भी चाहते हैं क्या ? कभी नहीं ! यही 
नहीं; किन्ठु माताकों बाहुक उत्पन्न करनेमें अपना ही रक्त शुमाना पड़ता है उसके 
छालन पालनम अपनी समस्त शक्तियोंका व स्वार्थीका बलिदान देना पड़ता है । 
उन्हें पढा लिखाकर उत्तम व सुखी बनानेके लिये तथा भविष्यमें उसके उत्तम प्रका- 
रसे व्यवहार चलानेके लिये माता पिता ही चिन्ता करते. हैं। माता पिताके समान सच्चा 
उपदेशक व शुभचिन्तक संसारम ओर कोन है ? कोई भी नहीं । मातापिता अपने 
बालकोंके लिये प्राण पर्यन्त अपैण करनेके लिये तैयार होते हैं। महाराजा दशरथजीने 
पुत्रके वियोगसे अपना प्राण छोड़ दिया था। अज्जुन अपन पुत्र अभिमन्युके मरणक 
पीछे मरनेके लिये तैयार हुआ था, द्रोणाचायने पुत्रके मरणके समाचार सुनकर हथि- 
यार छोड़ दिये थे। श्रवणके मरणके समाचार सुनकर उसके मातापितानें अपने 
प्राणोंका भी परित्याग किया था। आज भी ऐसे अनेक मातापिता संसारमें दिखायी देते 
हैं जा कि अपने सन्‍्तानोंके मरण हो जानेके कारण, उनके शोकके मारे मरण तुल्य 
होकर अपनी जींदगीकों व्यतीत कर रहे हैं । 

अहा ! बालकके प्रति मातापिताका प्रेम अलोकिक है । मातापिताके प्रेमकी, उनके 
शुणकी व उनके किये हुए उपकारोंकी गणना की नहीं जा सकती । उनके उपका 
रोंका बदछ जींदगी पयन्त तन, मन, धन व कमसे सेवा करने पर भी चुकाया नहीं 
भा सक्ता | मनुरमृतिसं कहा हे फि|--- 
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ये मांता पितरों छेश, सहेते संभवे नणां । 
न तस्य निष्कृति शकक्‍्या करते वर्षशतरपि ॥ 

मनुष्य अपनी माताके उद्रमें आता है तबसे मातापिता जिस क्लेशकों सहन 
करते है उसका बदछा वह सो वषे पर्यत भी नहीं दे सकता । वास्तविकमे मातापि 
ताका उपकार अपार है। ऐसे परमयृज्य व जीवनरक्षक मातापिताकों सेवा सदैव 
करनो चाहिये। सब देशोंके व सब पर्मोके शासतरोंमें मातापिताकी सेवाकी सबसे 
उत्तम कहा है। आयेधमशासत्र मनुस्ट॒तिमें कहा है कि मातापिताकों जो प्रिय 
माल्म हो वह संदेव करना चाहिये। उनकी सेवाकों परम तप कहा है। उनकी प्र- 
समन्‍्नताके विना कोई भी काये नहीं करना गृहस्थावस्थामें माता, पिता व गुरुकी अ- 
वगणना नहीं करनेवाले पुरुषका तीनों छोकमें अच्छा होता है और उसका शरीर 
देवोंके समान तेमरवी बनता है । वह खगेमें अत्यन्त सुखको प्राप्त होता है | उन 
तोनोंका आदर करना समस्त धर्मोके आदर करनेके समान है ओर उनतीनोंके अ- 
नादर करनेसे समस्त कियायें निष्फछ जातो है | जहां तक वे तोनों जीवित हो वहां 
तक अपने लिये दुसरा कोई धम ही नहीं है । उनको जो प्रिय माद्म हो और 
उनकी इच्छा निससे पूणे हो वही काय करना चाहिये। विशेष करके उनको से- 
वामें संदेव तत्पर रहना चाहिये। उन तोनोंकी सेवा करना व उनकी आज्ञाका पा- 
लन करना यही बालकोंका परमधमे है । इस परसे सिद्ध होता है कि विज्ञ मनुष्यने 
अपने मातापिताकों साक्षात्‌ प्रत्यक्ष देवता समझकर उनकी सेवा करनी व उनका 
वचन पालन करना चाहिये। देखिये ! भगवान्‌ रामचंन्द्रनीने अपने पिताके वचन पा- 
लन करनेके निमित्त १४ वर्ष वनवास स्वीकार किया | पितामह मिष्मंदेवने अपने पि- 
ताके वचनकों पालन करनेके निमित्त सम्पूण जीवन कोमारावस्थामें व्यतीत किया । 
श्रवणन मातापिताकों अपने कंघेंपर बिठाकर तीथे यात्रा कराके संतुष्ट किया। पांडवोंने 
अपनी माता कुन्ताजीके वचन पालनाथे द्वोपदीके साथ अनुचित विवाह करना स्वी- 
कार किया | रणवीर राणा चंद्रसिहनीने अपने पिताके वचनकों पाहन करनेके लिये 
टिकायतकी गद्दीकों छोड़कर सामान्य पद॒वो स्वीकार की। रक्ष्मणजीने माता सुमि- 
त्राकी आज्ञा पालन करनेके लिय “ रामचन्द्रजीके साथ वनमें जाना स्वीकार किया। 
इस प्रंकारके उदाहरणोंकी इस भारतवषेके इतिहासमें न्यूनता नही है। माता पितांकी 
आज्ञांकों पांठन करनेवाले सुपुत्र कमी भी दुःखी नहीं होते । मातापिताके अन्तःकर- 
णके शुभाशिरवादसे स्वगके समान अखंड सुख मोगकर बालक अमर कीतिंको प्राप्त 
कई सकते हैं| मातापिताकी प्ेवाका प्रताप अपूवे है। उनके चरणाविद्गें समस्त 
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तीर रहे हुए है। जब शिवजीके पुत्र गणेशनी व कार्तिक स्वामीके बिचमें विवाह 
संबंधो विवाद हुआ तब शिवजीने कहा कि जो पृथ्वीको प्रदक्षिणा प्रथम कर आंवेंगे 
उसके साथ सिद्धि बुद्धिका विवाह होगा । अब गणेशनीके वाहनकी अपेक्षा कार्तिक 
स्वामीका वाहन अच्छा था जिससे कार्तिक स्वामीने इस शरतको स्वीकार किया; 
किन्तु मृषकवाहन गणेशजी विचारमें पड़ गये, उस समय उनको माता पावतीजीने 
एक सरल मांगे बतलाया निप्तत्त गणेशनी अपने मातापिताको प्रदर्षिणा कर उनके 
पैरमें पड़े निसेसे उन्हें सम्पूण पृथ्वीको परिक्रमाके समान फल हुआ और गणेशजोकी 
कामना तुरन्त सिद्ध हुयी । अहा ! माता पिताका महत्व कितना है! 

मातापिताकी भक्तिके उदाहरण केवल इसी देशमें बनते हँ ऐसा नहीं है; 
किन्तु समस्त देशोमें मिल्सकते हैं । रोमके इतिहास द्वारा माल्म होता हे कि एक 
समय रोमके राज्य कर्ताओंने किसी प्रतिष्ठित ख्लोके शरीरकी चमड़ी उखाड़कर उसे 
मार डालनेके लिये केदम भज दी । जेलरकों उस स्रीकी खुबसुरती देखकर उसके 
ऊपर दया आयी जिससे उसका यकायक खून नहीं करके भूखी मारनेका विचार 
किया। उस्त ख्लीको एक लड़को थी उसने अपनी मातात्ते साक्षात्‌ करनेके लिये जेलर- 
से पाथना कर आज्ञा प्राप्त की किन्तु वह कुछ भी खानेकी वस्तु न लेती आवे इस- 
के लिये अधिक सावधानि रकखी गया | वह लड़की प्रतिदिन अपनी माताके पा्त 
आने लगी। कईदिन तक खुराक नहीं देनेपर भी वह त्री केसे जीवित रहती है ? इस विष- 
यकी तलास कराने पर जेलरको मालूम हुआ कि वह हूड़की अपनी माताको स्तनपान 
कराती है यह जानकर उसे अत्यन्त आश्रय हुआ और उस छूड़कीकी बुद्धि व मातृ- 
भक्तिकी बात राजाके पास कही ओर उसने अपनी केदमेंसे उस ख्रीको मुक्त किया 
तथा उम्त त्ली व लड़की दोनोंके निर्वाहका प्रबंध राज्यकी ओर से करदिया । आज भी 
उस केदमें एक मंदिर बना है ओर उस मंदिरिका नाम “ मातृभ्नक्तिका की- 
निस्‍्तंम ” रक्खा गया है । इसी प्रकारएक ख्रोने अपने वृद्ध पिता साइमोनसकों 
बचाया था। इन उदाहरणोंसें सिद्ध होता है कि मातापिताको भक्ति करना यह एक 
स्वाभाविक नियम है। अहा ! एप बालकोंकों धन्य हैँ ! और उनके जन्‍्मको भी 
धन्य है ! जो कि अपने जन्मदाता व छाहून पालन करनेमें महान्‌ परिश्रम करनेवाले 
मातापिताकी कृपाका बदल्य नहीं भूलकर उनकी सेंवाके लिये अपना सवैस्व अरपण करते 
हैं | जों बालक अपने मातापिताकी भक्ति करना यही अपना परमधम समझते हैं, 
जो बालक अपने मातापिताको ही अपना परम देवत समझते हैं ओर जो बालक माता- 
पिताको ही संसारमें अपना स्वस्व समझते हैं ऐस्ते सुपात्र पुत्रर॒त्नोंको शतझ्ाः धन्यवाद 





३२१८ बारूकका मातापिताके प्रतिधर्म, 


६ / १८ अल * 2ध ६४४ #५क्‍९८/६७४४८० ६४ ८४% ४८ ४ ४3 ४५७४६ /६ /५/:ध७/४८४७८४/४७४५/६/ ४//४६१४६/७१ ७३ ५८६०६ ५ ४५/४६/७४७३ ५/५०६/ ५/५७८४० ५८. 





७००९८ २४६४८५४०६८४५/४६४६ 
रु ०२ 


है ! जितना जहरमें ओर अमृतमें, जितना अँधकार व प्रकाश में भेद है; उतना हो 
कुपुत्र व सुपुत्रम भेद है। सुपुत्ररुप रत्नकों ही उत्पन्न करनेसे मातायें रत्न गर्भा कह- 
छातों हैं। सूक्ष्म इृष्टिसि विचार करके देखा जाय तो कुपुत्रकी ४ पुत्र ” नांव देना 
अनुचित है; क्योंकि पुत्र शब्दका यही अर्थ है कि जो 'नकंसे रक्षा करें वह पुत्र! 
सुपुत्र अपने सदाचारोंके द्वार माता पिताकां सेवा कर उनकी नकंदुःखसे 
रक्षा करता है । इसलिये पुत्र॒नामके लिये वही योग्य है| कुपुत्र अपने असप- 
दाचरणोंप्त माता पिताकों दुःखननक होकर नकंमें डालनेवाला होता है। वह पुत्रके 
समान पविन्न नामके योग्य केसे हो सक्ता है ? ऐसे बारुक तो मातापिताक शरीरमेंसे 
उत्पन्न हुए मनुष्याकार कीट ही हैं । ऐसे कुपुत्र पुत्रकों घिकार हे और उसका 
जीवन भी व्यर्थ है ! उनका जीवन पृथ्वीके ऊपर भार रुप है | वह जैसे आया हे 
वबैसेही पापका भार बांधकर चल्मा जायगा ! 

जो मनुष्य मातापिताकी सेवाकर उनका आशिर्वाद नहीं प्राप्त करता वह 
मनुप्य नहीं; किन्तु राक्षस है | उप्तको नवमाप्त तक गभमें रखकर माताने जो संकट 
सहा उससे वंध्या रहतो तो अच्छा था। मातापिताकी सेवा नहीं करना और उ- 
नकी आज्ञाक्रा पालन नहीं करना यह अत्यन्त मूखेता व कृतप्नता है । माता पिताकी 
आज्ञाकों मंग करनेवाले बालक आगे चलकर अत्यन्त दुःखी होते है व जन्म पय्यन्त 
पश्चात्ताप करते है। बड़ो उमर होने पर भो मातापिताकी आज्ञाको उलूंघन नहीं 
करना चाहिये | माता पिता क्रिसी समय कोई धमविरुद्ध आज्ञा करे तो भी तुरन्त 
स्वीकार कर लेना और पीछे विनयपूवेक समझाना चाहिये कि यह काये इस प्र- 
कार ठीक नही है। मातापिताकी आज्ञा संदेव हितबुद्धिसे उत्पन्न होती है; इस 
लिये उनकी योग्य आज्ञा होनेपर उसे अधीन होना चाहिये। शाखत्रमें कहा है कि;-- 

उत्तमथ्रिन्तितं कुयांत्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यमः । 
अधमाश्रडया कुर्मात्‌ अकतुश्नरितं पितु ॥ 

अर्थात्‌ माता पिताके संकल्पफो समझकर जो उनकी आज्ञाकों माने वह 
उत्तम, मातापिताके कहने परसे आज्ञाका पाछहन करे वह मध्यम, माता पिताके 
कहनेपर अश्रद्धासे आज्ञाका पान करे वह अधम ओर माता पिताकी आज्ञा सर्वथा 
न माने वह कुछ कामका नहीं है। यह बात हरएक बालकोंकों याद रखनो चाहिये। 
वतमान समयमें कई निठुर बालक बड़ी उमर होनेपर मातापिताके किये हुए उपका- 
रोंकोीं भूल जाते हैं ओर अपनी खत्रीके कथनपरसें भ्रमित्त हो मातापिताकी ओरे प्रेम व 
मानकी हृष्टिसे नहीं देखते, मातापिताका अपमान करते हैं, उनकी आज्ञाका उलछ॑घन 
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करते हैं उनसे अडग रहते हैं, उन्हें अन्न वल्नादि नहीं देंते, गालियें देकर उन्हें 
अप्रप्तन्न करते हैं और अपने पूर्वजन्मके शत्रुके समान समझ अपने पुत्रधमेको भूल 
कर अनेक प्रकारके कड॒ुए वचन कहकर दुःख देते हैं ऐसे कुपुत्नोंकों शतशः घिकार 
हैं।वे यह भी नहीं विचारते हैं कि इस संसारमें इनके समान मैरा हितचिन्तक 
कोन है ? किसने मुझे पाठन पोषण कर बड़ा किया हैं? किसने मेरे लिये सुखके 
साधन बनानेऊे लिये परिश्रम किया है ? और किसने मेरे सुखके लिये अनेक प्रका- 
रके दुःख सहे हैं ? इन बातोंपर जो बाहुक विचार नहीं करते उन्हें घिकार हे ! 
मातापिताके अपार उपकारोंकरा भूछ जाना यह अत्यत छूजजा व पापकी बात हे । ऐसे 
पापी शक इस छोकमें आर परलोकमें अत्यन्त दुखी होते हैं; यही नहीं; किन्तु 
उनके बालक भी उनको देख कर उन्हें दुःख देना सिखते है| इससे अपने किये हुए 
कार्योका यहां पर ही बदला मिठ जाता है । जो दुष्ट पुत्र अपने मातापिताकी आज्ञा 
नहीं मानते ओर उनकी सेवा नहीं करते वे नकेमें पड़ते है । कमबुद्धिवाला मनुष 
भी अपने मातापिताकी सेवाक़े द्वारा इस संस्तारमें कीर्ति व सुखको प्राप्त करता है।इ 
लिये वक्ष पुत्रोंने किप्ती प्रकारके मोहमें नहीं पड़ कर अपने परम पूजनीय मातापि- 
ताको सेवा करनी चाहिये, और उनकी अज्ञा पाहन करनी चाहिये। उन्हें किसी 
प्रकार अप्रश्नन्न न होकर तन, मन, व धनादिसे संदेव सुखी व प्रसन्न रखना यह 
बालकोंका मातापिताके प्रति परम धमम हे । 


कुटम्बके प्रतिधर्म । 


2 नर पलिलंत 
इस संसारमें हरएक मनुष्यको समझ रखना चाहिये कि हमारा अपने कुट॒म्बके 
प्रति क्या धमे है ? और उप्ते समझकर उसके अनुसार चढना चाहिये। मनुस्मृतिमें 
कहा हुआ है कि,- 
मातापितृभ्यां यामाभिश्नांत्रा पुत्रेण भायेया । 
दृद्दित्रा दासवंगण विवाद न समाचरत्‌ ॥ 
माता, पिता, आ्राता,भगिनी पुत्र, पत्नी, कन्या और दास वर्ग प्रशृतिके साथ विवाद 
नहीं करना। फिर उसीमें कहा है कि बड़ा आराता पिता तुल्य है। भार्या व पुत्र अपने 
शरीरके समान है। दाप्तदात्तियां अपनी छायाके सम।न है ओर कन्या कछृपापात्र है। 
इस लिये उनकी आरते कदापि दुःख हो तो भी उसे सहन करना । महाभारतके 
अनुशासनपतमें कद्दा हे कि।- 
डर 
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दायित्व पूर्ण कायेको बहुत कुछ समझकर पूण करना चाहिये । यदि इसमें कुछ भो 
श्रुटी हुयी तो वे इश्वरके पास्त अपराधी समझे जायगे। मातापिताने बाहककों अपने 
शरीरके अंशरूप नानकर उनके ऊपर यूण प्रीति रखनी चाहिये ओर उनका सष 
प्रकारते रक्षण करना चाहिये। उनके साथ इस प्रकारका प्रेम रखना चाहिये नि- 
ससे वे अपने मनके विकार उन्हें कह सके | यदि घरम खुले हृदयसे बातचित क- 
रनेका अवसर नहीं मिलता है तो बाहरके मनुष्यके साथ बातचित करनेकी इच्छा 
होती है और बाहरके मनुष्यके साथ अपने घरकी नातचित करनेसे अनेकवार हानी 
होती है । बालकके समझदार होनेपर उनकी हरएक कार्यम सलाह लेनी चाहिये 
जिससे काय अच्छा होता है ओर स्नेह सम्बंव बढ़ता है। यदि उनकी सलाह न 
ली जाय तो उनका चित्त अल्ग हो जाता है ओर स्नेह सम्बंधम न्यूनता होती हे 
यही नहीं; किन्तु वें मातापिताते अलग रहनेका विचार करते है । इस लिये समझ- 
दार बालककी सलाह अपने समस्त व्यावहारिक कार्योमें लेनो चाहिये। किसी प्रकार 
ऐसा खरचा नहीं करना जिससे वालकोंके ऊपर ऋणका बोजा रह जाय। दानपुण्यादि 
करनेके समय भी बालकोके निर्वाह इत्यादिका प्रथम विचार करना चाहिये । बाल- 
कॉको भविष्यमं दुःख पड़े वेसा काये करनेवाले मातापिता पापके भागी होते हैं । जहां 
तक हों आयंसे व्यय कम करके बालकोंके भविष्य सुखके लिये द्वव्यका संग्रह करना 
चाहिये । बालकोंके भाग्य बालकॉके ऊपर रखकर धर्मनदामें या ऐसआराममें अ- 
पना द्रव्य सरच कर डालना यह नीति नहीं हैं ॥ पुत्र व पुत्री अपने अंश हे ऐसा 
समझकर उनके सुखके साधन बढानेके लिये सदेव तेयार रहना चाहिये | पुत्र व 
पुत्रीमें भेदभाव रखना अधम है) इस समय ऐसे अनेक दुष्ट स्वार्थीं मातापिता हैं, नो 
कि अपनी पुत्रीके सुखका विचार विना किये ही अपनी इच्छानुसार द्रव्य लेकर 
कन्यादान (ः करते हैं ! पुत्रीका घर खाली कर पुत्रका घर भरते हैं जो अत्यन्त अ- 
नुचित है। ऐसे कार्य करनेवाल्को मातापिता नही; किन्तु शत्रु समझना चाहिये। 
इस विषयमें मेने अपने “ कम्याविक्रयनिषेध दशेक ” नामकी अपनो गुजराती 
पुम्तकमें बहुत कुछ लिखा है । यहां पर अविक लिखनेका अवसर नहों हैं | अपनी 
पुत्रीकी योग्य उमर होनेपर उसके योग्य उमरके, स्वरूपसे सुंदर, निरोगो, सदाचारी 
व विद्वान पुरुषके साथ विवाह करना चाहिये ! नांवधारी कुलिनोंके साथ विवाह 
कर अपनी कन्याकों दुःखमें डालनेका महापाप मातापिताओंकी कभी अपने ऊपर 
नहीं लेना चाहिये । कुलिनता अकुलिनताका निणेय विद्या, सम्पत्ति व सदाचारके 
होने न होने फ्से करना उचित है । जिनमें वे तीनों है ते कुलिन हैं ओर जिनमें 


शैघ३ सलरालमें जानेषाली पुत्रीको उपदेश: 
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वे तीनों नही है बे अकुलिन है | कुलिनता इन तीन ग्रुणोंके विना कभी ठहर नहीं 
सकती । येतीन गुण जिसके अंदर हो उसके साथ अपनी कन्याका विवाह कराना 
चा्िये | पुंत्रको मी पढा छिखाकर उसकी योग्य उमर होनपर सुंदर व सु रगरुणो 
खीके साथ विवाह करना चाहिये । पुत्र पुञ्नीका विवाह अधिक बाल्यावस्थामे कर- 
नेप्तें उनका अत्यंत अहित होता है। बाल्यविवाहका परिणाम अत्यंत भगानक 
आता है इस लिये कभी भी बाह्यविवाह नहीं करना चाहिये। 

घालकोंके शरीर सदेव निरांगी रहे इसके लिये उनको योग्य आहार विहारादिके 
सेवन करानेका अभ्यास॒ पाड़ना चाहिये बालकोंकों छोटी वयसे उत्तम मार्गपर चढाना 
तथा दुव्येसनोंसे बचाना चाहिये। नित्यनियमानुसार इंश्वरप्राथना कराके उनको 
इश्वरभक्त बनाना चाहिये। उनको प्रेमी व उद्योगी बनाना चाहिये और उनमें शो- 
धक बुद्धि उत्पन्न हो ऐसा करना चाहिये। उनका दूसरे मनुष्योंके सामने अपमान 
नहीं करना । तोरस्कार करके अपमान करनेसे उनको मातापिताके ऊपर अप्रीति होती 
है। उनको कोई अपराध हो तो उन्हें दूसरे मनुष्योंकि सामने कठोर वचन नहीं कह 
कर एकान्तम शान्तिसे समझाकर कहना । जिससे उनको खराब नहीं मालूम होकर 
अच्छी असर होती हे और फिर वे ऐसा काये नहीं करते । श्लियोंने अपनी प्तोतके 
घालकोंकी भी अपने बालक समझकर उनके साथ योग्य रीतिसे व्यवहार करना। कभी 
भी द्वतभाव नहीं रखना। इन सब बातोंपर विचार करके जो मातापिता बालकके 
साथ योग्य व्यवहार करते हैं उनके सुखके साधन बढते हैं ओर वें. सच्चे धमेनिष्ठ 


कहलाते हैं । 


ससरालमें जानिवाली पुत्रीको उपदेश । 


पुत्री ससरालमें जाकर अपने कतव्यको पूर्णरूपसे करे, अपने पति, माता, और 
पिताके कु की कीतिका बढ़ावे ऐसी बनानेके लिये मातापिताओंने चेष्टा करनी चाहिये । 
इस संसारम अनक प्रकारकी आशायें व विप्न उपस्थित हाते हैं मि॑प्त समय अत्यन्त 
चतुर ज्ियां भी भूल खानेको तेयार होती हैं । इस स्थितिमें त्रीकी अपने मातापिताकी 
आंरसे मिला हुआ उपदेश हो काम आता है । उप्त उपदेशके स्मरण आनेसे उनकी 
मनोवृत्तियां ह शकुचित हां उस असत्पथ परप्त सत्पथ पर आजाती हे । उस उपदेशमेंपे 
ससरालमें ज़ोनेफे समय .मातापिताके दिये हुए. उपदेशंकी असर बहुंत ही अच्छो. 


होती है, इस लिये मातापिताने उत्त समय्र कैसा उपरेश देना चाहिये इसका थोड़ा 
विवेचन यहांपर किया जाता है। 

पुत्रों | तू समझदार होना, तू अपने सात, सझुर व पतिक्रों संवा करना; 
हम लोगोंके खानदानको प्रतिष्ट अप्रतिष तेरे हामें हैं इ्त बातकों तू अच्छी तरहसे 
यांद्‌ रखना । तू अपने साप्त, ससुर व पतिकी आज्ञानुत्तार चहकर उनका सदेव प्रसन्न 
रखना, उनसे नेक भी विरुद्ध नहीं चडना। अच्छी संगतिकर सदाचारकां पाडन कर 
सुकीर्ति बढाना । ज्येष्ट, मिठान), देवर, देवरानों व ननंद प्रभ्नुति आत्मियोंक्र पति 
स्नेह रखकर नम्रतापे चलना और उनके बाहकोंके प्रति स्नेहभाव रखना, उनके 
ऊपर कभी भी द्वेप नहीं रखना । सुखी या दुःखी कैसी भी स्थितिमें तू क्यों न हा फिर- 
भी घरनीतिका त्याग मत करना। इश्वरका स्मरण व स्वामोकी भक्ति करते रहना | 
बडोंका सत्कार करना और वे कोई बात पूछे तो सत्यता तथा नम्रताप्ते उन्हें उत्तर 
देनां। अपने प्राणपतिकों विनय तथा विवेक वचन कहकर आनंद देना । सगे सम्ब 
न्धियोंकों कभमीमी कटुवचन नहीं कहना । सबको मंदुर वचन बुढाना | यदि तुझे 
कोई कठोर वचन कहे तो उसे सहन करना, सदैव प्रप्तन्नददन रहकर एक चित्तसे 
कार्य करना, तेरे पतिका घर चाहे वेसा क्‍यों नहा तू उसे सदैव उत्तम समझना। सबके 
साथ बोलनेमें पियरके समान छूट नहीं लेकर मर्यादात्ते रहना, मधुरता व सम्यतावाले 
वचन बोलनेमें कमी भी न्यूनता नहीं रखना। अतिथिजनोंका आदर करना, दुष्ट 
मनुष्योंका समागम कभी नहीं करना । शरीरकों आभृषणोंसे सुशोमित करनेकी अपेक्षा 
सदयुण कूप आमूषणोंसे सुशोमित करनेकी अधिक चष्टा करना । पुण्यके व परमार्थके 
कार्य करनेमें प्रीति रसना, सत्यकों सम्जैठना, और झुठको जड़ मूलमेंसे निकाल देना | 
पतिकों पर्सेद्‌ हो ऐसे शुद्ध आचरण रखना, उसके समान वश्तीकरणका दूसरा मस्त्र 
नही हैं । तू अपने प्राणोंसे मी पतिका मछा अधिक चाहना। इत्त रसारमें तुझे अपने 
पतिंके समान दूसरा कोई नहीं मिठ़ेगा | इसञिये उप्तके ऊपर प्रूण प्रीति रखकर 
संदेव आनंदसे रहना | तुझे जब पियरमें आनेकी इच्छा हों; तब तू अपने पति, व 
सास ससुरकी आज्ञा लेकर आना । तू सदाचरणसे चछकर सस्ग व पियर दोनों 
कुलोंकी कोर्तिको बढं'ना | तेरी जननो, ज॑न्मभूमि, शिक्तां इत्यादिकी किसी भी ना 
प्रकारसे बंदनामी न हो उस प्रकार आचरण करना, का गुप्त बात करते हों वहां खड़े 
नहीं रहना आर कीई बात कर रह हों उसमें नहीं बोलना । दूसरोंक घरपर जानेकी 
आवश्यकता हो तो अपने पति किम्वा सासकी आज्ञाके विना नहीं जाना। आज्ञा 
मिछनेपर थी एफॉफी दूसरोंके घरपर नहीं जाना तथा जिस धरमे व्वी न हो जस घर 











शेछ खसरालमें जानेवाली पुश्रीफो उपदेश. 
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सर्वथा नहीं जाना। घरके समस्त कार्य बड़ोकों पूछकर करना, बड़ोके सामने अधिक 
हँसना नहीं और घरके किसी छोटे बड़े व्यक्तिकी मूखेता देखकर उस पर क्रोधादि 
नहीं कर उन्हें धेयेसे समझाना। अधिक दधननकों आदत रखनेसे वजन घटता है। 
किप्तीका अपमान हो ऐसा कभी नहीं बोडंना । काये करनेमें शीघ्रता नहीं करनी 
क्योंकि शीघ्रतासे काय बिगड़ता है, फिर अधिक थेये भी नहीं रखना । इस कायेके 
पू्णे हो जानेंसे दूसरा कांये करना पड़ेगा ऐस्ता प्रमादी विचार कभी नहीं करना | 
अपनी शक्तिके अनुप्तार काये करना । न्यूनाधिक करनेसे हानि होनेकी संभावना हैं। 
प्रियपुत्री ) शरीर, केश, वस्र व. घरकी स्वच्छता रखना । कभी भी गंदी 

मत रहना। सौमाग्यद्शक चिन्ह सं्॑व धारण कर रखना | मिताहारी बन कर 
समयानुसार सादा खुराक लेना | पाकशाख्रके नियमानुप्तार भोजन तैयार कर भेदभाव 
छोडकर सबको भोनन कराना | रात्रिकों एकाका कहांपर भी मत जाना | यदि आ- 
वश्यकता हो तो किप्तीको साथमें लेकर जाना | जहांपर पुरुषोंको दृष्टि पड़ती हो 
वहाँ पर स्नान नहीं करना तथा वस्नररहित हो स्नान नहीं करना । चलनेके समय 
मर्यादा रखकर धीरे २ चलना । शीघ्रताप्ते या उद्धत्ताक साथ चलनेसे छोग निन्‍्दा 
करते हैं तथा अन्य प्रकारसे हानिये होतीं हैं। अपने ज्ञानकों बढाने व नवीन 
रखनेके लिये अवकाशके समय उत्तम पुस्तक पढना और उनमेंसे ग्रहण करने योग्य 
सार खेंचकर हृदयमें जमाना तू आपने ज्ञानका उपयोग घर, देश व ख्रियाके सुधा- 
रमें करना । दया, क्षमा, सत्य, परोपकार, _्षम्यता, विविक, विनय, थेये, उत्साह और 
धार्मिकता प्रश्नति सहगरुणोंका संग्रह कर अपन जन्म सफल बनाना; क्योंकि यह अमूल्य 
पनुष्यावतार वार २ नहीं आता | इस लिये इस जम्ममें जोर अच्छे काये हुए वे हो 
सच्चे है | छुख दुःखका परिवतन होगा; किन्तु किया न किया नहीं होगा। इस लिये 
जो कारये करना वह अत्यन्त विचार करके करना। खशब स्वभावके नीच कुलके 
नीच बुद्धिवाले व खराब व्यवस्ताय करनेवाले खत्री पुरुषोंके पास खड़ा नहीं रहना। 
कदापि किसी कारणसे खराब ख्रोकी जरूरत पड़े ता अपना वह काये करके उससे 
तुरंत दूर हो जाना | खराब खस्त्रियोंका विश्वास क्रमी भी नहीं करना | उनके समाग- 
मे बुद्धि भ्रष्ठ होती है। बैठने उठनका तथा बहिनपनकों संबंध धमे, भक्ति ज्ञान 
उत्तम कुल व सम्यता इत्यादि देखकर करना | यदि इन शुणावाढ्यो स्त्रीमें मी कोई 
गुण दिखायी द तो उप्तका तुरंत त्याग करना । यदि कोई दुष्ट हास्य करे तो उसे 
मानो हमने समझा ही नहीं हैं एपा चतझा'कर उनसे दूर होना। परपुरुषके सामने 
घूछसे भी कभो उछि नहीं करना । तू अपन झीडका प्रार्णकी अपेत्षा अधिक समझ 


खतीमंडल ३३५ 
कर चलना कोई पापो पुरुष तेरे पर खराब दृष्टि करे तो उससे सावधान रहना । 
निप्तका मन वरशंमे हैं ओर जिसको शुद्ध वृत्ति है उसके शीलकों नष्ट करनेवाल्य 
सँसारमें काई भो नहीं है इस बातकों तू सत्य समझना । 

प्रियपुत्नो ! वृथा हास्य, दूसरोंक्रे बाहकोंकों चुम्बन, परपुरुषकों देखकर 5ंसें 
खाना, अधिक खरतें गाना, अपने कान व कमरपर खुनडाना, खुल्ले मस्तकसे रहना, 
अधिक हसना, कार्यके विना परघर जाना, अन्य पुरुषकों देखनेके लिये खड़े रहना, 
नीच जातिकी ख्रियोंका संग करना, चोरी करना, क्रोध करना, रूपपर मोहित होना, 
अनियमित रहना, अधिक खरचा करना, ऋणकरक अवसर करना, विनाकामकी र* 
जोगुणो वस्तु लेना, अपूल्य समयक्ो व्यय व्यतीत करना, सामान्‍य कारणसे किसी- 
के साथ लड़ाई करना, प्रमादोको उत्तेमन देना, पापीका सत्कार करना, इत्यादि समस्त 
अवगुणोंका तुझे त्याग करना चाहिये | पतिका भरा चाहना, कुछ मर्यादाका पारुन 
करना, अपने घरकी बातकों गुप रखना, घर चहानेको रीतिमें कुशठ रहना, अति- 
थियोंका योग्य सत्कार करना, पतिक्रो आज्ञाका पाहन करना, उसके सामने संदेव 
प्रसन्न मुख रहना, तथा पतिके कार्येमें सहायता करना, पविच्र प्रेम, नम्नस्वभाव, नीति- 
में प्रीति, सहनशोलता और मधघुरता ये समस्त सदगुण ख्रियोंका बल है ! इसलिये तू 
उन. गुणोंकों धारण करना। वेश्या, गनिवाड़ी सत्रो, कुटनी व दुष्ठ स्वभावकी स्रीका 
भूछसे भी समागम न करना, | अपने मन व समस्त इन्द्रियोंकों सत्कायमें लगा रखना, । 
कुटुम्बकों देखकर प्रसन्न रहना, पतिके अधीनमें रहकर संतोषसे रहना | अपरिचित 
स्थान, बाजार व परघर एकाझ्मी नहीं जाना | नाटक व अन्य अनीति बढानेवाले 
खेल्नमें नहीं जाना। मेलोंमें जाना भी अच्छा नहीं। नो पुत्री अपनी माताके उपदशके 
अनुसार चलती है वह सुखी होती है। सीतानी व उषा अपनी माताक उपदेशानुसार 
चलकर संसारमें प्रसिद्ध व आदश हो गयीं हैं। सीतानीको ससराहूमें नानेके समय 
उनकी माताने उपदेश देते हुए कहा था कि;- 

खश्रृशुअश्रषणपरा, नित्य राममनुत्रता । 
पातित्रत्यप्रपालंब्य, तिष्ठ वत्से यथासुखम ॥ 

हे पुत्री! तू सासकी सेवामें सावधान रहना, ओर तर पति जो रामचन्द्रजी 
हैं उनको आज्ञाको पाछन करना, कभी भी उनकी आज्ञाक्रा उल्लंचन मत करना, पति- 
त्रताका पतिसेवारूप जो धरम है उसके आधारसे सुखयूवंक रहना । पाव॑तीजीने 
अपनी वुन्नी उषाकी ससराहुमें विदा करनेके समय उपदेश देते हुए कहा था कि;- 








८. खत्रीकों सास, ससुर, देशर, ज्येट साथ फेसा व्यव॒द्दार रखना, 
द्वीणां हि जृत्तं पतिरेव देवता, 
सुश्नप्ण पुत्रि तदाउतुकूलता । 
तदवांधव्रेज् पग्मो हि भावों 
तर इत्तमतत्परितो हि धारणम्‌ ॥ 
हेपुन्नी ! पति ही देव है ऐसा जानना, उप्तको सेवा करना, उसको सत्र 
प्रकारत्ते अनुकूल रहना, और उनके आत्तमियोंके ऊपर उत्तम भाव रखना, यह ख्तरि- 
योंका परमथर्म हैं। इस लिये उस धमको पृ्णेरप्तते धारण करना । 
इस प्रकार अपनी पुत्रीको बहुत कुछ उपदेश देकर अभ्तमें कहा कि हे पुत्री 
तू इस उपदेशको अपने हृदयमें धारणकर उसके अनुसार चढना, जिससे तूझे सुख 
मिलेगा । तेरा सौमाग्य अखंड रहे । माता पिताकों उचित हैं कि वे भो इस प्रकार 
अपनी पुृत्रियोंकों उत्तम उपदेश देकर उन्हें सरारालमे विंदा करें। 


अननम---मनकीकिवात--सनतनननन्‍मऊभनक 


ख्रीकों सास, सछुर, देवर, ज्येष्ट प्रभतिके साथ कैसा 
व्यवहार रखना चाहिये ? 


अव्लभ-ात3++-मिममन> मर भकन्‍«ण्न्‍ कक 


विज्ञ ज्लियोंकों समझ लेना चाहिये कि सास, ससुर, ये धमके मातापिता हैं। 

जिस प्रकार मातापिताकी सेवा करनी चाहिये उसी प्रकार साप्त; ससुरकी भी सेवा 
करनी चाहिये । फिर समझना चाहिये कि येही मेरे प्राणेश्वरको जन्‍म देनेवाले हैं। 
उन्होने मेरे पतिका छान पान कर सब प्रकारसे योग्य बनाया है। उनके समान ओर 
कोई मरे प्राणनाथके शुभचिन्तक नहीं ह, में उन्हांके प्रतापसे इस पतिकों प्राप्त 
हुयी हूं । हमारे सुख दुःखके भागो संसारमें ये ही हैँ । ऐप्ता समझकर उनको स 
देव प्रत्त्त रखना चाहिये | साप_्तकों जयनों माताके समान शुभचिन्तन करनंवाली 
समझ कर उनकी आज्ञाक्रा पान करना, उनकी आज्ञाक्े विना बाहर नहीं जाना, 
वह किस्ती समय क्रोध करके दो कटु बचन कहे तो उत्ते हितकारी समझ कर बुरा 
हीं लगाना, ससरालमें घरका कामकान करनेंतते कित्ती प्रकारको हानी नहीं हैं।अधिक 
काये करनेपे सामने प्रतिष्टा बढतो हे, ओर छाम होता है। हमारा सातप्त बेठ रहती है 
और हमंप्ते सब काये कराती है एसा विचार मनमें कभी भी नहीं लाना; किन्तु एसा 
विचार करना कि उसने आज तक घरमें बहुत कारथ किये हैं उन्होंने हमारे पतिके 
हिये अनेक कष्ट सहन किये हैं, अब वे दृद्ध हुए हैं इस ढिये अब उनसे कोई काये 
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नहीं कराना चाहिये। अब उन्हें विश्राम करने देना यह मेरा धम है। ऐसा विचार 
कर अपने पियरम जो २ काये शिखें हो उसका उपयोग ससरालमें करना । जहां तक 
हो घरका समस्त काये अपने ऊपर ले लेना और उसप्तमें अपनी सासके उपदेशको 
ध्यानमें रखना छोटे बड़ेका विवेक रखना । यदि संसारमें इस प्रकार विवेक व मर्यादा 
न रक्‍्खें जाय तो संसार दुःखरूप हो जाता है; इस ढिये छोटे बड़ेका विवेक रख कर 
समस्त काये करना चाहिये। 

ससुरको अपने पिताके समान समझ कर उनकी संदेव सेवा करनी चाहिये। 
उनके सामने उच्चर्वरसे नहीं बोलना । सम्यता व नम्नतासे समस्त आचरण करना | 
उन्हें किसी प्रकार असंतुष्ट नहीं कर राजी रखना प्रातःकालमें जरदी उठ प्रथम 
इश्वरका स्मरण कर सास ससुरके पैरमें पड़ना और उनकी आज्ञा ले कार्यमें प्रवृत्त 
होना चाहिये । उनपर पूणे प्रेम रख कर उन्हें राजी करनेसे इश्वर प्रसन्न होता है 
ओर उत्तम फल देता है। ननंदोंकी अपनी भगिनियोंके समान समझ. कर उनके 
साथ प्रेम रखना । घरके कार्य मिल कर करना, यदि किसीके कार्येमें काई चूंठी 
हुयो हो तो उसे वार २ कहना नहीं। ननंद्‌ एक प्रकारकी महिमान है उसको 
सब प्रकारसे संतुष्ट करके उनको ससरालूमें विदा करना | ननंदकों भी उचित हे कि 
अपनी भोजाईकुं बहिनके समान समझ्न उन्हें किसी प्रकार नाराज नहीं करना; पर- 
रुर प्रेम रखना व एक दूसरोंकी ननैंदा प्रश्तति नहीं करना, यदि दामेंते किसीका 
कोई अपराध हुआ तो भी उसे मूल जाना या समाधान कर लेना जिससे पररपर 
प्रेमकी अभिवृद्धि होतो है ओर नहां प्रेम है वहां पर ही सुख है। 

देवरानी ओर जिठानीको भी परस्पर स्नेह रखना चाहिये। एक दूसरेकों अप्रिय 
माल्म हो ऐसा बचन नहीं बोलना | घरके समस्त काये साथमें मिल कर करना 
और एक दूसरेके सुख दुःखका हिस्सदार बनना । परस्पर इर्षा तथा द्वेप नहीं रख- 
कर प्रेमसे रहना । एकके कार्यमें थूछ हो तो दूसरोने उस भूछकों धीरेसे बताना। 
देवरानी जिठानीकों यह ध्यानमे रखना चाहिये कि कभी भी किसीके ऊपर कोई हकम 
न करे । द्विरानीकों उचित है कि अपनी जिठानीकों माता तुल्य समझ्न करं उनके 
कथनको ध्यानपूवक श्रवण करे ओर निठानीको उचित है कि अपनी दिवरानीकों 
पुत्री तुल्य समझ कर उसके ऊपर प्रेम व दया रक्‍्ख । परस्पर योग्य विनयादि ग्रण 
धारण कर वतेन करनेप्ते दोनोंको सुख मिलता है। निठानीको उचित है कि अपने 
देवरको पुत्रके समान समझे व द्विरानीको उचित है कि अपने ज्येष्टको श्वसुरके समान 
समझे । अपने पत्रिके मित्र व आत्मियोंकों देखकर प्रसन्न होना; उनके ऊपर सद्धाद 

हर " 


8३७८ स्रीकों खाल, ससुर, देवर, ल्येएके साथ केसा व्यवहार रखना 


कक हे जअ- पक जलन चकट 9 क-, ह४१९१४८७१४५४३ ४१४४१ ६१६११४,७४६१६४/४१६१०६४/६४००६/६/४ ८६८६५ ६/६० ६१/४३६१६१४८/६/४ 7५७८७ ६/६/४/ ७१६ /0८९५७५६/५८६/६.:४/५/६-८६४/६/६./३/६ /६./६./६.:४/६०६ 


रखना और उनके साथ विवेक व मर्यदासे व्यवहार चढछाना, उनको अप्रिय माल्धम 
हो ऐसा कोई भी काये नहीं करना चाहिये । भतीजे व भानेजको अपने पत्रके समान 
समझ कर उनपर प्रेम रखना, उन्हें देखकर प्रसन्न होना और सभी प्रकारसे उनका 
अलछा चाहना । भतीजी व भानेजनके साथ भी अच्छा व्यवहार रखना। पड़ोसीके 
साथ संपस्ते रहना, और उनका भी भला देख कर प्रसन्न होना । अपने पियरमें 
अधिक समय तक रहना अच्छा नहीं हैं, अपने गृह कुटुम्बमें स्नेह रखना, संपसे 
रहना, ओर अछग रहनेका विचार नहीं करना; क्योंकि अल्ग रहनेसे मन अछूग हो 
जाते हैं ओर अन्य अनेक प्रकारको हानियें पहुंचती हैं | कई ख्रियां अठ्ग रहनेके 
लिये अपने पतिको समझातो हैं, सास श्वसुर इत्यादिका सच्चा झुठा दोष निकाढ्तों हैं। 
यदि पति सीधे स्वभावका रहता हैं तो अपनी खत्रीके कथनको सत्य मान कर कुट॒म्बसे 
अलग रहता है। यह अम्ुक समयके लिये कदापि सुख व शान्तिकों देता है; म्न्ति 
तरुण स्लरीकी स्वतंत्रताका अनिष्ट परिणाम जो हम छोग अनेक स्थानोंमें देखते हैं उसके 
कडुए फल उस पति व खत्री दोनोंको भोगने पड़ते हैं । समझदार ख्लीकों उचित है कि 
भूलसे भी अपने कुटुम्बसे अलग होनेका विचार न करे, मातापिताकी जीवितावस्थामें 
उनसे अछग रह कर उनकी आत्माकों अप्रसन्न करना सुपन्नोंका धम नहीं हैं । 
मातापिता जानते हैं कि पुत्रवधूके आनेपर हम सुखी होंगे; किन्तु यह उनकी आशा 
पुत्रोके अलग रहनसे नष्ट होती हैं और उनकी आत्मासे जो गुप्त ध्वनि निकलती 
है वह पुत्र व पुत्र वधुओंके लिये बड़ी ही अनिष्ट करनेवाढी है महाभारतकें अनुशा 
सन पवेममें कहा है किः- 
खश्ृश्वसुरयोः पादास्तोपयन्ती गुणान्विता । 
मातृपितृपरा नित्यं या नारी सा तपोधना ॥ 


ब् 0 


जो गुण सम्पन्न खी सास, श्वसुरकी सेवा करती है और मातापिताकी संदेव 
मक्ति करतो है वह सनी तपोधना कहलाती हे। 


शासत्राके ऐसे वचनोंका स्मरण करके सांस श्वसुरकी संदेव सेवा करनी यह 
ल्लियोंका परम धमम है। वैसेही सासको भी उचित है कि अपनी पुत्रवधूको अपनी 
पुत्नीके समान प्यार करना । सब काये उनकी शक्तिके अनुध्तार कराना, कई निर्देय 
साम्त इस बातका विना विचार किये ही अपनो पुत्रवधूकों एक गुछामड़ीके समान 
समझकर उसकी शक्तिके उपरांत काये करती है। उप्तकों कठु बचन कहतो हैं 
और उसके पतिके सामने निन्‍दा किया करती है। समझदार साप्त ऐसा कमी 
नहीं करतो। यदि वहुसे कोह मूठ हो नाय तो भी एकांतमें बिठा कर प्रेमसे उप- 
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देश देती है ऐसी सासोंकी धन्यवाद है। और जो बहुये अपने सास श्वसुरकों माता- 
पिताके समान समझकर संदेव सेवा करती है ओर घरका समस्त काये अपने ऊपर 
ले लेती है एवं देवर ज्यष्ट प्रश्नतिके साथ योग्य व्यवहार रखती हे उन्हें भी धन्य- 
वाद है । घरमें संप, सछाह, समानता, संतोष व आनन्द ये पांचें गुण स्थायी रहे 
ऐसा आचरण करना उत्तम ख्रियोंका धर्म है। 


शा है 


गृहोपयोगी वैद्यक. 
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ख्री घरकी प्रधान है। बालकोंकों सम्हालना व रोगियोंकी परिचर्या करना यह 
खियोंका काये है ।इस लिये यदि वे थोड़ा बहुत वैद्यय जानतो हो तो अपने बाल- 
कोको ओर घरके अन्य व्यक्तियोंकों निरोगी रख सकती है। रोगीको निरोगी बनाकर 
तंदुरस्त रखती है व रोगोंके कारणोंकों जानकर पुस्तक प्रतिबंध करती हे। और वैद्य 
व. डांकटरके पाप्त २ जानेकी आवश्यकता नहीं रहती | मिस प्रकार कई ख्षियां 
अज्ञानताके कारण ओषधिके गुणोकों विना जाने ही या रोगकी परीक्षा विना किये 
ही चाहे वेसी दवा देकर रोगको बढाती है; उस प्रकार वेद्यक ज्ञानवाली ख्रौके द्वारा 
नहीं होता है । फिर वह रोगके विषयमें परिचित होनेसे डाक्टर तथा वेद्यको रो- 
गीकी हकीकत यथाथेरूपसे समझा सकती है ओर डाक्टरकी सूचनाओंकों रवरय॑ 
तुरत समझकर रोगीको परिचर्या प्रश्नुति उत्तमतासे करती है। कह अज्ञ स्त्रियां अप- 
नेको या अपने बालकेकों कोई रोग होता है तब उंट वैद्यके वहां जाती है और 
जैसी तैप्ती दवा लेकर रोगको बढ देती है; किन्तु विज्ञ ख्री अपने उपायसे अच्छा 
ने होनेपर चतुर चिकित्सककी सलाह लेती है व रोगके होते ही उसका उपाय 
करती है। भाव प्रकाशर्मे कहा हुआ है कि. 


४रोगके उत्पन्न होते ही उसका उपाय करनां, उसे साधारण समझकर नि- 
श्रिन्त नहीं रहना; क्योंकि अग्नि, शज्नु, रोग व विष ये थोड़े होनेपर भो अधिक 
विकार करते हैं । इस लिये रोगके होते ही उसका उपाय करना इसमें दवाकी 
क्या जरुरत है ? दवा क्‍या करसकती है ? यह तो आप ही मिट जायगा, ऐसा 
कहना भूल हैं। जो रोग दवातते मिट सकते हैं वे आप ही मिट जायगा, ऐसा कहना 
अनुचित है। जो रोग दवासे मिट सकते हैं ते कोही नहीं मिट सकते | यहां पर एक 
घांत यह भी ध्यानमें रखने गोग्य दे कि रोग होनेके पश्चात्‌ उप्तकों- मिगनेका उपाय 
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करना उसकी अपेक्षा वह रोग मूलसे ही नहीं रहे इसका उपाय करना यह उत्तम 
है। फिर जिस प्रकार पुरुष अपने रोगका वृत्तान्त वेच्यते कह सकते हैं; उस प्रकार 
ख्रियां अपने गुलद्य रोगोंका वृत्तान्‍्त नहीं कह सकती, मिससे उन्हें अत्यन्त संकट 
सहना पड़ता है। 

खस्रियोंकी साधारण रोगोंकी चिकित्सा जाननेको अत्यन्त आवश्यकता है, 
इस लिये हम यहांपर कई सामान्य रोगोका वणेन व उनकी चिकित्सा वैद्यक अन्थोके 
तथा वेद्योंके अनुभवोंके आधारपरसे प्रकाशित करना उचित समझते हैं । 

१ व्याधिका मूल$--कहई रोग जहरो हवासे व चेपसे उत्पन्न होते है; किन्तु 
अधिक रोगोंकी उत्पत्ति बात, पित्त व कफ इन तोन दोषोंसे होती हैं । समस्त रोग 
मानवशरीरके आश्रयपर रही हुयी है | अनियमित समयपर भोजन करना, न्यूनाधिक 
भोजन करना, अपथ्य भोजन करना, जागरण करंना, शोक, भय व चिन्ता करना, 
अधिक परिश्रम करना, अधिक बोलना, अशोमाग प्रश्नतिके वेगोंकों रोकना ओर 
ऋतुओंका परिवतेन होना ये समस्त वात पित्त व ककके प्रकोपके कारण हैं । इन 
कारणोंकों समझकर उन्हें दूर करना यह निरोगी रहनेका प्रधान कारण हे। रोग 
होनेके पश्चात्‌ उसका उपाय करना उसकी अपेक्षा रोग उत्पन्न नहीं होवे ऐसा आचरण 
करना यह अत्युत्तम हैं। जो छोग इन बातोंको समझकर योग्य आहार विहारादिका 
सेवन करते हैं उनके आरोग्य व आयुष्यकी अभिवृद्धि होती है। 

२ रोगकी परीक्षा;-रोगकी परीक्षा प्रत्यक्ष 4 अनुमान इन दो प्रकारसे 
होती- है। अपनी इन्द्रियोंसे और मनसे बाह्यांतर पदार्थोका अनुभव करना उम्रको 
प्रत्यक्ष प्रधाण कहा है और युक्ति "किम्गा तकंसे परीक्षा करना उसको अलुधान 
प्रषाण कहा है । पेस्ते ही कहनेसे, देखनेते ओर अनुमानसे भी रोगको परीक्षा हो 
सकती हैं । वैद्यर शा्त्रमे रोगकी अष्टविश्व परीक्षा कहो हुयी है उस परसे भो रोग 
की परीक्षा हो सकती है । 

३ प्रस्वेद:-शरीरमेंसे प्रस्वेद पसीना चार प्रकारसे निकल सकता हे । बालु 
के समान किसी पदाथेकी पुटी बांधकर उसको गरम करके प्रस्वेद निकालना । यह 
रीति फ्रेप्मको नाश करनेवाली है। किसी वस्तुका क्वाथ बनाकर उसकी भाफ देकर 
प्रस्देद निकाहना यह वातकों नाश करनेकी रीति है और प्रवाही पदाथका योग करके 
प्रस्ेद निकालना यह पित्तको नाश करनेकी रीति है । 

४ वमन-कय/-शरद, वसंत व पर्षा ऋतु वन नहीं कराना, बलवान, 
अधिक कफवाले, और चेयेवांले पुरुषको ही वन कराना चाहिये । विष, अजीणे व 
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कफके दोषको निकालनेके लिये मांयफलके क्वाथ को पीछाकर कय करानी चाहिये। 
कमजोर, वृद्ध व डरपोक मनुष्यकों तथा बालहककों कय नहीं कराना | यदि बौलक- 
का कय करानेको आवश्यकता पड़े तो बहुत ही सम्हालकर करानां। कय करानेकी 
दवा;-कफके विकारम पीपलमें सेन्धानमक मिछाकर उसका चूणे गरम जलूमें पीछाना। 
पित्तके विकार कड़बी नई, अडीसी और नीम्बुका चूणे ठंडे जलमें पीछानां। कफ 
सहित वातव्याधिमें दूधके साथ मिला हुआ मांयफलका चूण पीछाना और अजी- 
णेमें गरम जलके साथ सेन्धानमक दंकर कय करानी चाहिये। 

« वमनसे होनेवाक्े उपंद्रवोके उपाय/->कय करते २ जिहवा बाहर निकल 
आयी हो तो उसकी तिल व द्वाल्॒ पीसकर जिहेवापर लगाकर भीतर बिठाना । 
नेत्रके डोले बाहर निकले तो उन्हें घृत लगाकर धीरे २ दबाना | कयमें खून गिरता 
हो तो चंदन, खस, नागरमोथ, चावहुकी धानी, मुंग, पीपछ, व जल इन सबको जलसें 
भीगोकर उस जलकों छान कर पीना, अधिक कयके कारण तृष्णा प्रश्नृति उपद्रव होंते 
हों तो इमछो, रसवंती, खस, चावढछुकी धानी, जछसे घीसा हुआ चंदन, घृत, शहद 
ओर सक्करके साथ मिछाकर पीना । 

६ विरेचन-जूलछाब+-आमवात, बंधकुष्ट व पेटके रांगोमें जुलाब देना चाहिये। 
जिस दोषकी जुलाबके द्वारा शुद्धि की जाती है वह दोष फिर नहीं होता है | बालक, 
वृद्ध, क्षीण, डरपोक, श्रमित, तृषातुर, स्थूछ, गर्भिणीज्ली, नवीन ज्वरवाह्य तुरें- 
तकी प्रसुता स््री, मंदाग्नि व उन्मादवाला मनुष्य इन सबको जुछब नहीं देना चाहिये। 
अभय रोगवालोंकों ज्वुढाब छामकारी ह । फिर भी कार्तिक मासके बैठते या फागुनमें 
जूलाब लेना उत्तम है। शरद, वसंत व बर्षा ऋतुमें जूलाब नहींलेना चाहिये, क्योंकि 
उस समय जूलाब ठीक नहीँ छगनेके कारण हानी होती है। 

जूछाबकी दवा-जिसका कम जूलाब लेना हो उसे द्वाक्ष, दूध व एरंडौके 
तेहका देना, जिसको मध्यम झुढाब लेना हो उसे निसोत, कटठु, व गरमा छेका दना 
ओर जिसको तीक्ष्ण जुछाब ढेना हो उसे थुहरका दध, नेपाला व दारुडीका देना | 
झुढाब ठ्गनेके पश्चात्‌ चावल ओर सुंगका यूष-ओसामन खाना । जुढाबमें ठंडाजल, 
परिश्रम, तेलमदन, मेथुन इत्यादिका त्याग करना | बालकोंका देशी किम्बा विद्वयती 
एरंडीके तेहका जुढब दंना उत्तम है किम्वा स्वृणेमुखीको चाह दूध ओर सक्करके 
साथ देनी । वार २ झुलाब ढेना हानिकारी है। इस ढिये चाहिये तो भी विचार 
करके लेना चाहिये। 

७ दांतका आना।-बालक हे प्तात मासका होता है, तब उम्तद्दो दांत आने 
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ढगते हैं । उस समय उन्हें दस्त, कय, ज्वर, ओर खांसी हो आते हैं ओर दांतकी 
पीड़ासे निद्रा नहीं आती | 

उपाय;--दांत आनेकी जगह फूडी हुयी माल्म हो तो उसपर मक्खन 
लगाना जिससे वेदना कम होगी ओर दांत भी घीरे २ निकह आंवेंगे । धावनीके 
फूल, पीपछ को आंवडेके रसमें पोस्नकर लगानेसे दांत तुरंत आते है । 

८ भर आना;--वर्षा इत्यादिकी शरदो छगनेसे ओर कफकी अमभिवृद्धिसे 
यह रोग होता है। इससे कय होती है ओर ज्वर आता है छाती व शिरमें द्रद्‌ 
होता हैं और बालक अशक्त हो जाता है । 

उपाय;--अतिविषकी कढछी व छोंग पीछाना, अद्गरककी रस शहदमें मिल्य- 
कर पीछाना एवं अडुसीका रस पोछानेसे भी छाम होता हैं । अडुसीको पत्ति छाती 
पर बांधकर शेक करना । गोरोंचन घीसकर पीढाना इससे भी छाम होता है । 

९, छाका$-बालकके मुखमेंसे छाछा गीरतो है मिसे उसके कपड़ेपर नहीं रहने 
देनी चाहिये । इससे शरदी जूकाम होनेकी संभावना है। उपायः-छोद्र, गोरोचेन 
व तीछका क्वाथ बनाकर शहद॒के साथ पीछाना। 

१० गाल पचोरियाः--यह रोग प्रायः बाढकोंकोी होता है। यह एक 
प्रकारका चेपी रोग है। गालमे सूजन हो जाती है; इससे थोड़ी ठंडी आकर ज्वर 
चढ़ आता है। कदापि उन गालके ऊपरको ग्रन्थायोंमें दरद होता है; किन्तु वह 
चारपांच दिनमें मिट जाता है | 

उपा[य;-एक सामान्य जूछाब देना, गांठोंक ऊपर शक करना, खुराक हहका 
देना, सोनागेरु पीसकर लगाना, राखा, सौंठ, बीजोरेका मूल, चित्रक, देवदार व अर- 
णीका मूठ इन सबको समान भागसे ले जलूमें पीसकर लगाना । 

११ मिट्टी खानाः-कई बाडकोंकों मिट्टी खानेकी आदत रहती है, बालकोंकी 
उससे खूब सम्हाल रखनी चाहिये। इस आदतके पड़नेका कारण माताकी बेपरवाही 
है। इस आंदतके कारण बालकका हाथ पैर पतले होकर पेंट बढजाता है। शरीर 
गल्ता जाता है और उससे समयपर बाहक मर भी जाता हें इसछिये मिट्टी खानेसे 
बालकोकी सम्हालना चाहिये। 

उपाय+-साफ, गंधक, इलायन्ी, बोदार, इनका चूण दोवाछ मांताके हुघ 
किम्वा गोके दूधके साथ मिलाकर पीछाना; जिससे जूठाब छंगकर पेटका बिगाड़ 
निकल जायगा | 

१४ पहसे जाए प्रध्मणा।-काज्क या प्स्रको माता खाने पोनेयें सम्हाल मे 
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रक्‍खे तो यह रोग होता है। भारो पदार्थ खानस उसका पाचन नहीं हाकर पेटम 
दरद्‌ होता है । 
उपाय:-एरंडीके तेडका किम्वा अमल्तासके गुड़का जूंछाव देना जिससे बिगाड़ 
निकल जायगा | यव किम्वा एरंडीकी खीर पेटकें ऊपर लगानी; चीरायता सुवर्ण- 
मुखीकी चाह करके गुड़के साथ पीनी निप्ससे भी पेट हछका हो जायगा। 
१३ अण्टवृद्धि-अण्डवृद्धि विशेष करके वायुसे होती है। इस रोग पेड 
और वृषणके भीतर दरद होता है समय पर वृषण बड़े होते हैं। 

उपायः-शेशगुंदर, सुवा, शौंगरोटीके मूठ, मरडर्शांग, वायवड़ींग, इन्द्रजव, 
कांकच, एरंडी इन सबको समान भागसे लेकर चूणं बनाना और उसमेप्ते दो आनी 
भार ठंडे पानीके साथ देना । 

१४ खुजली व लुखसः-यह दो प्रकारकी होती है। एक प्रकारकी फुन्सिके 
विना शरीरमें चेल आती है । दूसरी प्रकारकी खुजढीमें प्रथम सफेद व पीछे पीढ़ी 
फुन्सियां होती है निनमेंसे पीप निकढुता है। 

उपायः-प्रथम एक जूलाब देना । गंधक तेलमें मिछाकर लगाना, चंदनका तेल, 
कपुर व नीम्बूका रस समान भागसे ले मिलाकर छगाना। मजीठ व सक्कर दो २ 
पैसे भर, स्वणेमुखी व जीरा एक २ पैसे भर इन सबका चूणे बनाकर सुबह संध्या 
गरम ज&के साथ एक २ तोला सात दिन तक लेनेस सब प्रकारके चमड़ीके रोग मिट्ते 
हैं | बलककों उप्तकी उमरके प्रमाणसे देना। बावची तो. २, गंधक तो. १॥, संचल 
तो. १॥ इन तीनोंकों महीन पीसकर कपड़छाण करना ओर गांके ताजे घृत्तमें मिला 

कर जहां खुजली हो वहां मढकर छगाना जिससे वह तुरंत मिट जायगी 

१५ गुल्म-पेट दुखनां;-वायु, गरमी किम्बा शरदीसे पेटमें दरद होता है। 
यदि वह शरदीसे होता है तो खट्टी डकार आती है, खाया हुआ तुरंत नहीं पचता। 

उपायः-चनीकवाब, अकलकरा, सौंठ, मीरच, पीपल इन सबको समान भागसे 
ले कूटकर महीन चूणे बनाना । उसे प्रतिदिन शहदके साथ मिलाकर चटनेसे छाम 
होगा । यदि गरमीसे होता है तो खाये पदाथका पाचन हों जाता है; किन्तु गरमीके 
जोरसे भरी हुयी डकार आती है ओर तृषा लगती है। बांसकपुर, बेरके 
मीज, इलायची, सोठ, केसर, कपुर, करतुरी, इन सबको समान भागसे ले, महीन 
पीसकर उसमे तौनभाग सक्कर मिलाकर प्रतिदिन सुबह थोड़ा २ खाना। बदह 
जमीका उपाय लंघन हैं| यदि जायफल शहद॒के साथ खाया जाय तो भी कुछ छाम 
होता है। सूखा हुआ नोम्बू यूखमें रज़ना। 
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१६ हिक्का-हिडकीः-वायु या शरदवायुसे हिडको आती है। उपायः-फिट« 
करीको फूछा करके ४ रतिके मितना खानेसे या कुंआरके रफ्तमें सौंठका चूण मिंछा- 
कर खानेसे छाम होता है। 

१७ पसे;-सुखपर, शिरपर किम्वा गाढ़के ऊपर होंते हैं। ये बहुत खराब 
मार्म होते हैं । 

उपायः-पापड़ीया खारा आगपर धरना, जब फूछ कर सफेद हो जाय; तब 
निकाल लेना ओर उसके समान कलिंचुना मिछाकर उसमें तोसरा भाग प्याज डाढ 
पीस कर मसेके ऊपर छंगाना, मिससे वह मिट जायगा। नीमक व कूएके जरूको 
मिछाकर रूगानेसे मसा मिटता है। सरका छगानेसे ओर घोड़ेका बाढ़ खीच कर 
बांध दनेसे मी मसा गिर जाता है। 

१८ ज्वर यह रोग शरद्‌, बसंत व ग्रीष्म ऋतुम विशेष करके होता है। 
उसका कारण यह है कि वर्षा ऋतुमें इकठ्ठा हुआ पित्त शरद ऋतुमे सूर्येकी किर- 
णोंसे गल कर ज्वर उत्पन्न करता है। वेसेही हेमंत ऋतुमें इकठ्ठा हुआ कफ वसंत 
ऋतुमें सूर्यकी किरणोंसे ग कर ज्वरकों उत्पन्न करता है) ऐसा इन ऋतुओंका 
स्वभाव है | नि्॑त ऋतुमें ज्वर आता है उस ऋतुमें खाने पीनेकी बहुत कुछ सम्हाल 
रखनी चाहिये । यह रोग खाने पोनेकी ठीक सम्हालन रखनेंसे वात, पित्त व कफ ये 
तीन दोष कुपित हो कर ज्वरको उत्पन्न करते हैं। ये पित्तज्वर वातज्वर, कफज्वर 
प्रश्नति नांवोंसे परिचित है | रुक्ष, लघु, ओर शीत पदार्थोका सेवन, गायन, वमन, 
विरिचन, उद्बेग शोक, जागरण, इत्यादिसे ज्वर उत्पन्न होता है। नख, नेत्र, मूत्र 
दस्त व चमड़ी ये रक्त हाते हैं, चकर आता हैं, संधि, कमर, व पीठ इत्यादिमें दरद 
होता है, मुख स्वाद रहित बनता है, कंठम शोष होता है, खांपती होती है। अरूचि 
होती है ओर शिरमें दरद होता है । 

उपाय-देवदार, गिलोय, सौंठ, पीपरीमूल, इनका क्याथ पीना । चोरायता, 
कट, छौंग, पीपछ, तुत्सी इनका क्वाथ पीनेसे भी छाम होता है । 

पित्तज्वर-खट्टा, खारा गरम, तीता, इत्यादि खाना | अनीणमें भोजन 
करना इत्यादि कारणोंधते पित्त कुपित होता है । इससे मुख तीता छगता है। नाप्िका 
मुख, कंठ, आष्ट व ताछ पक जाते हैं,। तृष। मूरछां, श्रम, पित्तकी कय, दृस्त, अरुचि, 
और प्रस्वेद होता है। नख, नेत्र, दस्त व चमड़ो छाछू रंगकी होती है तथा ठंडे: 
पदार्थोके ऊपर रुचि होती हे ये सब पित्तज्वरके चिन्ह है । 

उपा[य-नीम्बकी अंतर छाछ, गिाय, द्वाक्ष, मुझेठी कड्डुःव नागरमोथ इनका! 
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क्वाथ करके पीना किम्वा नीमकी आंतरछालकों या नोमकी गिलोयकों पीस कर तो. 
२, संध्या सुबह पीनेसे छाम होता है। चोडेको भाजीसे कय, तृषा व दाह शान्त होते हैं। 

कफज्वर-मधुर, भारी ठंडा, खट्टदा, खारा पदाथ खाना, दिनकी निद्रा और 
हप इत्यादि कारणोंसे कफज्वर उत्पन्न होता है। यह विशेष करके वसंत ऋतुमें 
उत्पन्न होता हैं, शरीरका भारो होना, मुखमें मोठापन होना, कय होना, जंठराप्मिका 
मम्द पड़ना उडकार आना, निद्रा बढन। आलुस्य आना, श्वांस चढना और मुख नख, 
मूत्र, दस्त व चमड़ीका सफेद होता, और गरम पदार्थोके ऊपर प्रीतिका होना ऐसे 

चिन्ह होते हैं । 

उपायः-गिछोय, पीपल, सौंठ, ओर भोरागनी अड्डसीकों पत्ति, ओर कीसमस 
इनको समान ले उसका क्वाथ करके पीना । नागरमोथ पीलछानेसे प्रस्वेद्‌ आकर ज्वर 
हलका पड़ता हे और होशियारो आती है । 

शीतज्व॒रः-इस ज्वरमें मस्तक. पीड़ा, संघियोंमें वेदना, मुखका ना, कय, 
तृपा, अरूचि, निद्राका नाश, प्रस्वेद आना, शरीरम सामान्य दाह, शरदी माल्स होना, 
खांसी आना, ये सब उसके चिन्ह हैं । प्रतिदिन ज्वर आना, एक २ दिन रहकर 
ज्वरका आना, दो दिन छोड़कर तीसरे दिन ज्वरका आना, तीन दिन छोड़कर चौथे दिन 
ज्वरका आना ये सब उसीके भेद हैं। 

उपायः-ठंडी मालूम हो तब प्रथम गरम कपड़े पहिनना, गरम >»." बोतढमें 
भरकर शेक करना, गरम चाह पीनी, ताजी हवा कमरेमें आने देनी; अतिविष, त्नी- 
रायता, नागरमोथ, इनको समान भाग ले क्वाथ कर ज्वर न हो तब पीढछाना | ज्वर 
न हों तब क्वीनाईन देना भी उत्तम है। कांकच व काली मीरच, इनकी समान भाग 
से ले चूणे करके खीलानेसे सब प्रकारके शीतज्वर नष्ट होते हैं । नॉंबकी आंतर छा- 
लकी उकालकर २॥ से ५ तोढ तक ज्वर न हो तब तीन २ घंटे पर देना इससे ज्वर 
उतर जाता है। 

विषम ज्वरः-इसमें सब प्रकारक ज्वरोंके कई लक्षण, रहते हैं। वह वार ९ 
आता है इसलिये ऐसे ज्वरमें बहुत कुछ सम्हाल रखनी चाहिये । । 

उपायः-दस्त साफ न आता हो तो आंवला, हरड़े व धमासेका क्वाथ पीछाना, 
चीरायता, कडु नागरमोथ, खरसलिया, पोल, नींबकी आंतरछाढ, कालीद्राक्ष, गि- 
लोय, और अमछतास इन सबका क्वाथ घना कर पीनेसे भी अच्छा छाभ होता है। 

सूचना;+-जिन २ ऋतुओमें ज़्वर आता है. उन २ ऋतुओंमें खाने पीनेकी 
सम्हाढव रखनी चाहिये.। ज्वर आनेके चिन्ह माछूम हो तो प्रथम रुपन करना। ढंघन 

५४ 
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यह ज्वरका राकनेवाली है, रुंघनक पश्चात्‌ मुंगका यूप-ओसतामन व चावल खाना 
और पीछे भी हरका व सादा खुराक खाना चाहिये। 


१९ शुरू या चूंक/-शरदी व वायुत्ते ओर पेटमें बिगाड़ होनेसे शूर या चूंक 
आँतो हूँ। उपाय-हरड बेढ़ें आंबले, कडु, अमढतास, इनका क्वाथ पीछाना किम्वा 
होमन, अतीष, हींग, संचल, व इन्द्रजव इनका समान मागसे के महीन चूण कर 
उसमेस तो. ०॥ गरम जरके साथ खानेसे वायु क्रिग्वा शूछ मिट जायगा | 

२० हेज्ञाः-यह रोग अत्यंत दुष्ट है। यह दो प्रकारसे हुमहा करता है। 
प्रथम तो केवल सामान्य दस्त होते हैं। यदि उन्हें बंद न किया जाय तो वह अधिक 
जोर करता है ! दस्त गंध रहित व चावल्के धौनके समान होते हैं | दस्तको कव- 
जियत नहीं होती, दरद नहीं होता, आंत खींचते नहीं, सख्त गुटी चढवतीं हैं, 
शक्ति नष्ट होती है, सम्पूणे शरीर, जिहा एये श्वास ठंडा हो जाता है। नख आस- 
मानी रंगके हो जाते हैं। प्यातत अधिक लगती हैं। कय वार २ होती ह। नन्नमें 
गढे पड़ जाते हैं। ओर आवाज बदढ जातो है। दूस्तरे प्रकारके हे नैमें किसी प्रका- 
रके चिन्ह नहीं होते | कय, दस्त किम्वा गुटली नहीं चढती । रोगीकां खुद्द यह नहीं 
मालम होता कि मुझे यह रोग हुआ है । वह इतनाही कहता है कि मुझे निबेल्ता 
है। यह निरेता बढ़कर शरीर ठंडा हो जाता है और रोगी मर जाता है। इस रोगमें 
जिसके पेंटम दरद नहीं होता वह विशेष करके मरजाता है; किन्तु पेटम्म दरद होकर 
दस्त होते हैँ यह स्थिति वचनकी है। दस्त होने परसे मय नहीं रखना बल्कि जिन्हें 
दस्त नहीं होते या बहुत कम होते हैं उनके लिये भय रखना चाहिये।' 

उपायः-सूखी छाढू मीरच नीमक उकाहुकर उसका पानी आंध घेटेपर थोडा 
पीछाना, पीछे १० गेहूं जितने काले सूखे धंतुरेके फूलका चूणे, काढी मीरच, शहद 
इन तोनोंको मिछाकर दस्त बंद होने तक देना। जहरकुचढेको उकालकर'या 
घीसकर पीछाना । रोगीकी शब्याके पाप्त कपुर जछाना | तमाखुको सीगारेटकों मा 
फ़िक कपुरकी सीगारेट बनाकर पीना । हाथ पैरमें शोक करना, गुटछी चढ़े वहां हीं- 
गकी पट्टी बांधना, किम्वा राइ पीसकर प्लास्टर मारना, उसे दस्यामें पड़े रहने देना, 
यदि शरीर ठंडा हो तो उसे गरम बनानेके उपाय करना, आकके मूछकी छालका 
चुण और कालछीमीरचका चूणे समान भागसे मिल्यकर अद्गकके रसमें या सौंठके 
पानीमं मिलाकर चनेकी बराबर गोछी बनाना, उसमेंते एके दो गोली आगे २ 
पढ़े पर देती, कय करके निकाछ दे तो हुरंत दूसरी देना, ओर क्रय बंद हो वहांतक 
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देते रहना, उस गोलोके ऊपर दुसरी दवा नहीं देनी; क्योंकि उसका गुण नहीं गा 
छम होता । प्यास मालम हो तो धनिया तथा खसको उकालकर उंड़ी बनाके देते 
रहना किम्वा छोंग, जायफल या नागरमोथका पानी उकाढा हुआ पीछाना। चाह 
पीछाना, कोलनवाटरमें कपुर मिछाकर पीछानेसे भी छाम होता है | जहरी नढीयरकी 
गरोका चूण दो अन्नी भर कूटकर जलके साथ देना | कय होकर निकल जाय तो 
फिर देना, जिससे प्यास्त शांत होगी । 

सुचना-इस रोगवालेको अफीमवालो कोई दवा नहीं देनी चाहिये। 

२१ नेन्न रोग-इस रोगमे नेत्र रक्त होते हैं जलन होती है, सूजन होती 
है, पानी मिरता है और बेदना होती है यह रोग विशेष करके गरमीसे होता है । 

उपाय-प्रथम हल्का जूलाब देना, नेत्रकें ऊपर छाया रखनी, कुछ दिन तक 
घरके बाहर नहीं निकलना, नेत्रकें ऊपर गरम जल किम्वा खसखसंक फलको उ- 
कालकर उस पानीसे शेक करना, फिटकरी, ९ गेहुंके जितनो फ़ूछाकर पानी तो २॥ 
में मिछाकर उस जल्से नेत्र धोना, रसवंती, नींबुका रस, हरूदी और अफीम इनको 
पीसकर छोहेकी कड़छीमें गरमकर पोपचोंके ऊपर लेप करना | नींबूकी चीरके ऊपर 
हलदी, फिटकरी ओर अफीम डालकर गरम करना, पीछे सफेद कपड़ेमें पुटी करना 
ओर उससे शेक करना । सरगवेकी पत्तिका रस शहदंम मिलाकर नेत्रके आसपास 
लेप करना। फुलाई हुईं फिटकरीकों पानीके साथ मिलाकर उसकी बुंदेँ नेत्रमें डा- 
लनी । वैसे ही नीलेथोथेकी फूछाकर गुढाबजलूमें मीछाकर नेत्रमें बुंढें डालनी | 
खीर हुए हो तो उसके ऊपर नीछाथोथा घीसना। सूजन हो तो अफीम व फीट- 
करी समान भागसे मौलाकर नेत्रके आसपास लगाना, नंत्रमें झांख हो तो नीछाथोथा 
१९ गेहुं जितना, कपुर ४ गेहुं मितना, गरमजल तो ६ के साथ मिलाकर सुबह 
सँष्या नेत्र घोना । 

२२ रतोंध-नो दिनको अच्छी तरहसे देखते है; किन्तु रातफोीं नहीं देख 
सकते उनके लिये निम्न उपाय करना चाहिये । 

उपाय-डोडीकी पत्ति जलम बाफकर सुबहमें खाना तथा रीठेके घीज जलूमें 
घीसकर लगाना | 

२३ सुख आजाना-गरमीसे मुख आजाता है। जिव्हा, ताछु, व गाढ 
पककर रक्‍त हो जाते हैं या चांदे पड़ते हैं। उसके ऊपर महीन शफेद रंगकीः थर 
जम जाती है व दाग पड़ते हैं | यह रोग बड़ोंकी अपेक्षा बालकोंकों अधिक होता है। 

उपाय--टंकनखार फूलाकर शहदम मिलाकर पीछीके द्वारा संध्या सुबह 
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लगाना । फूछाया हुआं टेकनखार कथ्थेके उकालेमें मीछाकर कोंगठछ्य करना । चनक 
घाब, इलायची ओर कथ्थेका चूणे डाढकर छाल गिराना । 

२७ दांतका दरद-दांतमें खड्डा होनेसे ओर अजीणे इत्यादिके कारणसे 
द्रद होता है । 

उपाय-दांतमें पोल हो ओर दरद होता हो तो दांतकों साफ करके कपुर 
तथा अफोम मिलाकर उसमें छगाना। छौंग किम्वा पिपरमेंटके तेहका फोआ दांतमें 
रखना । दांतके सड़नेसे पीड़ा होती हो तो अकल्करेके पुष्पकों चीरकर दांतके 
ऊपर दबानेसे दरद-पीडा कम हो जायगी। सोंठ फीटकरी, ओर अकलकरा इन 
तीनोंको समान मागसे कूटकर दांतमें भरकर छाछा गीराना | रीठेके बीजकों कूटकर 
दांतपर रखकर लाला गीराना इससे भी छाभ होगा । | 

मंजन-इस मंजनसे दांतके सब प्रकारके द्रद मिटकर दांत दृढ होते हैं 
और मुखकी दुगेन्धी नष्ट होती है। कथ्था तो २, माया तो १ बबुरको छाढ तो २ 
बोरसक्लीकी छाल तो. ४, इन सबका महीन चूणे करके छुगानेसे छाभ होता है। 

जूकाम-यह रोग शरदी किम्वा गरमीसे होता है। शरदीसे नासिकाम सूजन 
होती है, उसमेसे पानी गिरता है ओर वह पानी गलेमें उतर कर खांसी होती है । 
जूकाम जब शरदीसे होता है; तब घट्ट पानी कठिनतासे निकलता हे और गरमीसे 
होता है तब गरम व पतला पानी निकल्ता है। 

उपाय--तमाखु सुंघना, खसखस, धावनीके फूल और सैौंठ इनका पानीमे 
ववाथ करके तीनदिन तक पीना, जल इत्यादि प्रवाही पदाथ कम पीना, और मुखमें 
सौंठ छाँग चवाते रहनेसे भी जूकाम बंद होता है। गरमीसे जूकाम हुआ होतो 
छाछ, सरका, व यवका पीसान मिलाकर खाना | कायफल, नागरमोथ, कडु, काकरा- 
शींगी व पुष्कर्मूठ इनका चूणे शहदके साथ खाना और नाप्तिकाके ऊपर 
अफीम :ल्गाना । 

बालकोंकी खांसी-प्रथम जूकाम होकर बालकोंकों खांसी होतो हे । 

उपाय-फिटकरी फुछाकर पीछे १० गेहंके जितनी. पानीके साथ मिलाकर 
गरमें पीचकारी मारनी । निबलेता होतों क्वीनाइन, छोहेका अके व कॉडलीवर ओइड 
देना । केवल कोडलीवरआइल भी लाम करता है। जूछाबके लिये स्वणमुखीकी 
चाह क़िम्वा एरंडीका तेल देना, खूराक दूध या कांजी देना, 

२७ आंचकी-बालकका शरीर वारंवार खीच जाता है, उसे आंचकी कहते 
हैं। बालकोंको जब दांत आते हैं; तब यह हों आती हे; वेसेही अन्य रोगोंमें भी 
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होतो है | बड़ोकों भी कभी २ आंचको आजाती है।यह रोग विशेष करकें 
मग़जमेंसे उत्पन्न होता है; इस लिये मगनके ऊपर ठंडे पानीसे भीगोया हुआ 
कपड़ा रखना । 
उपाय-टंकनखारकों फ़ूछा कर १ वाह लेना उप्तको ख्रीके दूधके साथ मिला- 
कर देना । गोरोचन घीस कर पीछाना। प्रसव होनेके पश्चात्‌ खोको आंचकी आवे 
तो कपुर वारू १ एरंडीका तेढ तो. २॥ मिला गरम कर पानीके साथ पीलानेसे छाभ 
होगा। प्याजका रप्त पीनेसे मी छाम होता है | गरम किये हुए जहमें छाती तक 
बेठनेसे छाम होता है । जल सहन हो सके वेसा गरम रखना। 
२८ अप-मसे-यह गुदाकी किनारीके ऊपर होता है निससे दस्त उतरनेके 
समय पीडा होती है । किसी समय उसमेंसे खून भी निकल्ता हे । 
उपाय-अफीम तो. ०॥ मांयफलका चूण तो. १, मक्खन तो. २ में मिला 
कर लगाना । काछी मीरच तो. १, पीपल तो. २, सौंठ तो. ३, चित्रा तो. ४, सुरण 
तो, १६ इन सबको पीस कर उसकी गुड़में गोली बनाकर खानेसे यह रोग मिट्ता 
है । नीमकका पानी छ्गानेसे मूल्मेत्ते कट जाते हैं। छाछ यह अषेकी उत्तम ओषधि 
है । चूना, टंकनखार नोलाथोथा, इन सबको समान भागसे लेकर तीन दिन तक 
नीम्बूके रसमें भीगोकर मसेके ऊपर लगानेसे छाम होता हे । 
२९ कफ-कफ छाती व गलेको रुंधघन करता है । खांसी आकर छातीमेंसे 
पीछा ्रेष्म निकलता है । 
उपाय-अड॒सीका रस शहदके साथ देना। छातोके ऊपर शेक करना, 
चाह पीनी, रातको गरम जलमें नीमक डालकर चाहके समान सोनेके समय पोना 
इन उपायोंसं कफमे छाम होता है। 
३० कानकी पीड़ा-वायु, गरमी, रक्तविकार व निबेल्तासे कानका दुरृद 
होता है । कोई जीवजन्तुके कानमें जानेसे भी यह दरद होता ह। 
उपाय-वायुसे कानमें दरद होता हो तो स््रीका दूध किभ्वा तेल गरम कर 
उसकी बुंदें कानमें डालनी । रक्तविकारसे दरद्‌ होता हो तो नस्न खुल्वाकर तेंलमें 
समुद्रफीन गरम कर उसकी बुंद डालनो | कीड़े पड़ हो तो एकोयाको गोक दूधर्मे 
गरम कर कानमे. डालनेसे कीड़े मर जांयगे | पीप निकाठ्ता हो तो टंकनखार पीसकर 
कानमें डाहना ओर ऊपरसे नीम्बूके रसको बुंदें डालनी । कान बहिरे हों तो आककी 
पत्तिको आगके ऊपर गरम कर उसके रसकी बुंदे १९५ दिन तक डाहनेसे ऋम 
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होंगा। उंठके मृत्रकी बृद्‌ भी अच्छा छाम करतो है; इस ढिये सोनेके समय उसे 
कानमें डालनी | 

है? दम-चछते फिरते श्वास चढ आता हे। छाती और गछेमे कफ जमा 
होता है । समयपर चीकने बड़खे निकछ्ते हैं | यदि तुरंत उपाय न किया जाय तो 
शेगीका शरीर निबढ हो जाता हैं। बर्षा व शीतऋतुमें उसका जोर बढता है । जन 
वह उठता है; तब श्वास लेना कठिन होता है । 

उपाय-शहदके साथ एलीया चाटनेसे छाभ होता है। नागरमोथ, खेर, काली- 
मीरच, पीपछ वायवर्डीग, चित्रा, ओर सोठ इस सबको समान भागसे लेकर महीन 
चूण बनाना । प्रतिदिन सुबह तो. ०॥ खानेंसे श्वास, पाण्डराग, पित्तकमडी, शूछ व 
वायुका गोला ये सब मिट्ते हैं। 

३२२ खीरू-युवकोंकों मुखके ऊपर होते हैं विशेष करके गरमीसे होते है । 

उपाय;+-मठका पीसान सीरकेमें मीगोकर मुखपर लगाना किम्पा द्राक्षके वृक्षकी 
लकडीकों जल्मकर उसकी भस्म सीरकेमें मिछाकर लगाना। मांयफलको पीसकर लगा- 
नेसे भी खीढ-ताकुृणपीटीका मिटते हैं । 

३१ आमः-यह रोग विशेष करके वर्षा ऋतुकी शरदी व वायुसे होता है । 
आममें दस्त साफ नहीं आता व दस्त के साथ खून व चोकना पीपकासा पदाथे भी 
कभी २ निकलता है । 

उपाय-अड॒सीकी छालका चूण तो. ०॥ व सक्कर तो. ०॥ इन दोंनोंको दूधके 
साथ पीछाना | खून व आम वातस आम हुआ होतो पेटमें चूंक आती है । दस्तके 
साथ खून व आम गिरता है। थोड़ी २ देरमें पेट्में चुंक आती है ओर दस्तके समय 
दरद होता है । यदि दस्त कठिन हो तो ज्वर भी आजाता है। जिव्हा सफेद हो 
जाती है, पेडुमें दरद होता है, दरत साफ नहीं होता, थोड़ेसे आम' व खूनकी बुंदें 
पड़ती है । 

सौंठ व सौंप एक २ तोला कुटकर पावशेर पानीमें उकालना ओर नवठंक 
पानी रहे, तव उतारकर उसमें विछायती स्वच्छ एरंडीका तेल तो २॥ डालकर 
पीछाना; जिससे दस्त साफ होंगी । ग्रदि दस्त ठीक न हो तो एकदिन छोड़कर दु- 
सरे दिन उसी प्रकार पीना निससे दोष निकल जायगा। पीछे छोटी हरकों पृतमें 
भुजकर उसमें थोड़ी विना झ्ुुंजी हरे डालकर चूण बनाना। उसमें उतनी ही चीनी 
मिछाकर खानेंसे सब प्रकारके आम नछ्ठ होते हैं । शंखनीरेकों चीनीके साथ मिला- 
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कर तीन २ घंटेमें खानेसे मी छाम होता है। सौंठ व सौंपकों एरंडीका ते छगाकर 
सुंजना फिर उन्हें महीन कूटकर उसके साथ सक्कर म्िलानी, पोछे आधा २ तोढा 
खानेसे सब ग्रकारके आम मिटते हैं | खूराक हरका लेना। 

३४ शुल-चूंक व अजीणः-यह वायु तथा ठंडी हवासे होता है, अनीर्णकी 
डकार आती है और दरत होते हैं, तथा पेट मारी जैसा माद्म होता हे । 

उपाय+-फुदीना, आजमाहन, व इलायचोौकों समान भागसे छेकर उससे 
आधा हिस्सा काली मीरच, व सौंठ लेना इन सबका चूण शहदके साथ चाटना। 
लौंग, सौंठ व आजमाईन इन तीनोंकी गोली करके खानेसे भी अजीणे मिटता है। 

३५ क्रमिरोग/-बालकके पेटमें कृमि बढनेसे पेटमें दरद होता है, श्ष॒धा नष्ट 
होती है, फिर भी वह खानेको मांगा करता है। प्यास छगती है, नाक मछा करता 
है, मुखमें दुर्गंधि आती है, खट्टी कय होती है, बचेनी रहती हैं, निद्रा नहीं आती, 
सफरेमे कुछ काटता हो ऐसा मारूम होता ९, दस्त पतछा होता है, किसी समय कृमि 
निकलते हैं, ज्वर आता है, खीचान होती है । 

उपाय:«एक्स दोवषके बालककों सेटोनके ०॥ से ! गेहूं भार जितना सकरके 
हलुएमें मिलाकर खीढाना । इससे अधिक दस्त न होकर कलम गिर जांयगे। यह पी- 
लानके पश्चात्‌ चार घंटे तक कृमि न निकले तो चाहके स्ताथ एरंडीका तेल पीछाना 
निससे खुछासेके साथ दस्त आकर उसके साथ २ कृमि निकल जांयगे । इस प्रकार 
दोतीन वार. एक २ दिन छोड़कर करना। कपीछा पीसकर दहींमें पीछाना, इससे भी 
कृमि निकल जांयगे या मर जांयगे | वायवर्शग, व कपीछा समान भागसे ढेना 
ओर उससे आधी सौंठ लेकर उप्तका क्वाथ करके पीढछानेसे क्ृमि नष्ट होंगे । 

३६ सूजन;-गरमी, निबंलता किम्वा रक्‍्तविकारसे यह होती है। नवीन 
बांस, सेंघानमक ओर हलदी इनको घीसकर लछगानेसे अच्छा हो जाता है| जहरी 
कचुश, सुरोजन, सौठ, सायेड़ो, आंबाहलदी, ओर एरंडीकी जड़ इन सबको गो- 
मूज्में पीस गरम कर लगानेसे सूजन उतर जाती हैं। 

३७ सर्पदेश+-सपदंशके होते ही उस दंशपे तीन चार-अंगुलके दूरपर एक 
डोरी किम्वा कपड़ेसे द्रढ़ बांध ढेना। उसके ऊपर दातीन अँगुरूपर दू्तरा बंद बाधना, 
पीछे उस दंशके ऊपर चीरा करना; वैसेही दंशरके आस पासमें काटकर खून निकाह 
देना । फिर तुरंत देवताका अंगारा लेकर दवाना या छोहा गरम कर दंशवाढी -जगह- 
को नाना । चीरा क़रके कास्‍्टीक छगाना या नीमक रूगाना । रीठा ओर पापडीया 
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खारा लेकर उसका पानी बनाना और उस पानीमें कपड़ा भीगोकर दंशके ऊपर रखना 
एवं ऊपरस पानी डालते रहना। उस पानीको नेन्रमे भी डालना चाहिये। जहर चढ़: 
कर निद आने ढगे तो काढी मीरच व घृत पीछाना । तमाखू , नीछाथोथा, या मांयफल 
ग़रम पानीके साथ पीछाकर कय कराना। गौका दूध पीछाना, बीजोरेके बीज एकरुपये 
भर लेकर गरमा गरम पानीमें भीगोंकर पीछाना इससे जूछाब होगा। इस्द्ववरणेके 
मूल एक रुपैये भर पीछानेसे दस्त व कय होंगे। फिर वच्च, आकको जड़, सेघानमक, 
इनको समान भागसे ले महीन पीसकर वात्ी पानीमें पीना, इससे छाभ होगा; किन्तु 
उसके ऊपर गौके दुधका पोना अच्छा है । आककी कोमछ पत्तिको आकके दूधमें 
मिलकर गोंलियें बनानी ओर जहरके उतर जाने पर्यत खीलानी; इससे बहुत कुछ छाम 
होगा । रीठेके बीजकों पानके साथ देना। नेपालेके बीजको पीछानेसे कय होकर जहर 
उतर जाता है । इस प्रकार शीघ्र उपाय करनेसे जहर उतर जाता .। 

३८ बिच्छू;-इसके जहरकी वेदुना अधिक होती है। बोच्छू काटत ही उसके काँ- 
ठेकों सुईके द्वारा निकाल देना या वहांपर काटकर जहर थरुक देना; निससे जहर 
उतर जायगा । काटनेवालेके मुखम चांदी नहीं हानी चाहिये व उसने पीछेसे घोका 

कागछा करदेना चाहिये । दंशके ऊपर मक्खन घोसना। दीयासलईके, अग्र भागकों 
घोसकर ढगाना ओर ऊपरसे शेक करना। रूसुनकी कछी पीसकर लगाना । थोहरका 
दूध लगाना अपामागंकी पत्तिका रस्त दंशके ऊपर ओर जहांतक जहर चढा हा वहां- 
क ढगाना । अमोनीयाकी शोशी सुंघानी । दशक ऊपर प्याजकां कूटकर बाधना | 
तीजाबमें थोंडा जल डाल उसमें सठो डालकर उसकी बुंद दंशके ऊपर डाहनेसे. भी 
मिच्छू उतर जाता है । शिरके बाल पीस सरसों ओर पुराने गुड़का धुप देना । नीमकी 
गौंद पोस घृतम मिलाकर धुंआ दंना । 
३९ मूत्रकृच्छ-यह रोग शरदी किम्वा गरमी इत्यादि कारणोंसे होता है। 
इस रोगमें मूत्र बंद हो जाता है; मिस्ससे रोगी बहुत ही कष्ट पाता है । 
उपाय-इन्द्रवरणेकी जड़कों पीसकर पीलानेसे पीसाब व दरस्तका खुछासा 
होगा । कलुथीकों पानीमें उकालकर पीलानेसे छाम होता है । प्याज, गोखरु कपा- 
सके बीम, काकडीके बीज, इन सबको समान भागसे पानी उकालकर सकर मे 
छाकर पीलाना; मिससे एक प्रहरमें पीशाब छूटंगी । पंडुके ऊपर शेवाहढ्ू रखना, टंसूक 
फूछ बाफ कर बांवना, मुल्तानी मिट्टी घीस कर पंडुके ऊपरके भागम ढप करना ॥ 
कपुर किम्वा सौरा पोशाब मार्गेमें डालनेसे पीशाब छूटतो है | चनकबाब, स्वणेमुस्ी 
अछसी, पाधाणमेदू, ओर सौरा इनका चूण देनेसे भी. छाम्र होता है। 
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४० मुखमेंसे खूनका गिरना-यह गरमी इत्यादिसे होता हे। 

उपाय-अडुसी तो. १ ओर शहद तो. १० इन दोनोंकों साथ मिलाकर प्रति- 
दिन सुबह चाटनेसे खूनका गीरना बंद होगा। 

४१ चीज्री!-हाथ, परे, छातो, मुख ग्रभति स्थानों पर सफेद जेसे दाग पड़ते 
हैं जो बहुत ही खराब माल्म होते हैं । 

उपाय-देवदारको नी्बूमें घीसकर लगानेसे छाम होता है। तीलके पुष्पको 
लगानेसे भी लाभ होता है। बाबची नीम्बूके रसमें पीसकर रूगाना भी अच्छा है। 

४२ पाण्डुरोग या पित्तकमछी;-कलेजेमें पित्त एकत्र होनेसें, चिन्तासे, 
ज्वरसे, शोकसे व मगजके रोगसे यह रोग होता है।। नेत्र, सुख व नख तथा सम्पूर्ण 
शरीरका पोछा होनाना यह इस रोगका छक्षण है। 

उपाय-खेर, पीपल, चीज्रा, नरककचुरा, सोंठ, वायवर्डीग, इन सबको समान 
लेकर महीन चूणे बनाना, उसमें छुहारके वहांपर छोहेका जो काट णमा होता है 
उसका महीन चूणे कर दूसरी ओषधिसे दोगुना मिलाकर प्रतिदिन सुबह खानेसे 
पित्तकमढी मिटती है । विकल्की पत्ति खानेसे भी छाम होता है । 

४३ शिर दुःखना-वात, पित्त, व शरदीसे प्रायः शिर दुःखता है। किसी 
समय अन्य रोगके कारणसे भी शिरमें दरद होता है। 

उपाय-सौंठ व कनेर समान भागसे लेकर पीसकर तीन शुने गोके घृतमें 
मिलाकर सुंघनेसे सब प्रकारकी शिरकी वेदना मिटनाती है। यदि वातके कारण 
शिरमें द्रद होता हो तो एरंडीकी जड़ छांयामें सूखा पानीमें घीसकर शिरपर तथा 
पेरके तल्यिमें लगानेसे छाम होता है | यदि गरमीसे दु।खता हो तो चंदन घीसकर 
ढगानेसे छाम होता है । 

४०८ खांसी-प्रथम जूकाम होकर छातीमें कफ जमता है इससे या ते, मी- 
रच, व खोरी वस्तुके खानेसे, गरमी ओर शरदीसे, तथा छातीके बीगाड़से खांसी 
होती है। श्वास्त लेनेको नली व फेफसोंके पड़में सूजन व आवाज होनेसे, गलेको 
शरदी रूगनेसे, मिट्टी व अन्य रमकण श्रासमें जानेसे भी खांसी होतो है। 

उपाय-काकराशींगी, द्वाज्ष,, पीपठ, कायफल, व सौंठको समान भागसे 
लेकर उसका चूण शहदके साथ तो ०। शहदके साथ ढेनेसे खांसी, ज्वर, दम व 
ससनी मिटत हैं | काकराशीगी, अतीष व पीपछ इनको समान भागसे ले चू्णकर 
शहंदम चाटनेसे बालकको खांसी मिठती है। सकर तो १६, बांसकपुर तो ८, पी- 
पक तो 9, इछायची तो ९ और दाढूचीनो तो. १, इनका चूणे करना, इस जृणको 
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सीतोपलादि चूण कहते हैं । इसे शहद व घृतके साथ मिलाकर खानेसे सब प्रकारको 
खांसो मिटती है । 

४५ फोड़ा-रक्तविकारसे, पितप्ते व शरीरसे गंदे रहनेसे शरीरपर फोड़े 
फून्सियें होती हैं। फोड़े पकनेपर उसमेंप्ते पीप निकछती है ओर घाव पढ़ते हैं | 

उपाय-साबुनके साथ चीनी मिला उसको पट्टी छगाना, छोटे बालहकोंकों फू- 
म्प्िमें होती हों तो कोडढीवरआईल दूधके साथ पीछाना एरंडीके तेडका जूलाब 
देना । गरम पानी व साबुनसे फोड़ा धोकर साफ करना और ऊपरसे आंवला, आम, 
बबुर, आक, इनकी छकड़ी जछाकर भस्मकर नोलाथोथा फूलाकर उसमें मिला गोके 
धोएहुए घ॒तमें मिलाकर छुगाना, या फीआ दबाना। रवेंचीकी छकड़ीकों घीसकर ल- 
गानेसे भो छाम होता है। धनीया, द्राक्ष, सकर व आंवछा इनकों भीगोकर पीना | 
कोई गरम वस्तु नहीं खानी, जिससे फोड़े तुरन्त मिट जांयगे । 

४८ दाद-शरीरके भीतरके बिगाड़से, गरमीसे ओर बाहर मेढ इत्यादि 
जमा होनेसे दाद होती है, इससे खूनढी आतो है | यदि उपाय न कियां जाय तो 
वह फेल जातो हे । 

उपाय-सरकेमें कपड़ा भीगोकर दादके ऊपर रखना टंकनखार दो अन्नोभर 
२॥ तोलेभर पानीमें मिलाकर हूगाना | कपुर, फिटकरी, गंधक, कत्था इनको समान 
भागप्ते ले नीम्बुके रसमें मिलाकर लगाना, सुरदार्शांगीकों गुछाबजलमें पीसकर छगाना। 
नीलेथोथेको पानीमें मिछाकर लगाना । 

४७ बालदवा-नागरमोथ, काली मीरच, सोंठ, जोरा, पीपछ, बेलफलका 
गाम, लोग, इन्द्रमव, अतोष, वायवर्डीग, इन सबको समान भागसे ले महीन पीसकर 
कपड़से छान लेना फिर नींबुके रसमें गोलियें बनानी, इनमेंसे १ गोछी प्रतिदिन देनेसे 
दस्त साफ आ जायगा, इस बालुदवाके सेवन करानेसे बालकोंके पेटका जड़ होना, 
क्रमि, खुनढो, शील्स, ज्वर इत्यादि रोग नष्ट होकर शरोर निरोंगी रहता है। 
टंकनखार, लौंग, ओर पीपछ इनकों समान भागसे लेना | टंकनखारकी तोन चार 
वार गोबरमें धोकर स्वच्छ करना और अप्निके ऊपर रख फुछाकर पीछे ढौंग और 
पीपसकोनी भी फूछाना। इन तोनोंका चू् करके शहदके साथ बालकका खीला- 
नेसे खांसी मिट जायगी | नागरमोथ, और अतीषकों समान भागसे ले महोन चूणकर 
शहदके साथ चटानेसे ज्वर तथा कय मिटते हैं । 

४८ स्तनपाक--बाढकके वार २ स्तनपान करनेसें स्तनके अग्रभागमें चीरें 
प्ठती है या चांद पढ़ते हे । 
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उपायः-बीटडीके ऊपर आहलीवका तेल ढछूगा कर शेक करना | उसके ऊपर 
३-४ गेहुं जितनी फिटकरीकी २॥ तोलछा पानीमें मिला कर स्तनके ऊपर लगाना | 
सूजन हो तो सोनांगरु, चंदन, और सोंठ इनको समान मागसे ले महीन पीस यगुढब- 
जलमें लेप करना | स्तन पका हुआ हो तो ठंडी होकर ज्वर आता है, सनके आते 
हैं, उसका उपाय खसखसके फढ पानोमें उकाठ कर शेक करना | किम्वा नीमकी 
पतिकों गरम कर बांधना । ग्ुठाब जहूमें कपड़ा भीगोकर रखना। अगरचंद्न ओर 
रतांनडी घीसकर लगानेसे भी लाभ होता है। 

४९ रुतनमें दूध बढानेका उपाय+-यदि स्तनमें दूध पूणे न आता हो तो 
दूध, मक्खन व मलाईक रसमें कड॒ए वालका चूणे तो. ३ मिला कर लगाना । छुआ, 
गरी, बादाम, चना व पिस्ता इन सबको समान भागसे लेकर दिनमें दो वार खाना। 
थोड़ा सुआका चूण आधाशेर दूधमें मिलाकर खाना | एडीयाकी खीर करके खानी । 
गिलोयकी जड़ गोखरुकी जड़, शितावरीकी जड़ ये हरएक एक ९ तोलछा लेकर जल 
शेर १ में उकालकर नवटांक रहे, तब उसमेंसे सुबह, संध्या आधा २ पीना, जिससे 
दूधकी अभिवृद्धि होगी | 

५० नाकमेंसे खूनका निकलना+-चोट छगनेसे, नस चीरानेसे, अधिक 
गरमीसे या रक्तकी वृद्धि होनानेसे नाकमेंसे खून पड़ता है। 

उपाय-शिरपर पानीकी धारा करनी, मिट्टी भीगोकर शिरपर लगाना । 
अनारका रस नापिकांमें डालना, फिटकरी ब मांयफलका चूणे सुधना । 


५१ जरूना;-अग्निसे शरीरका कोई भाग जलता हे तब फुछा पढ़ता है व 
जरून होती है । 

उपाय+-कुंवारपाठेको चीरकर जले हुए भागपर रखना, उसका रस लगाना, 
काली श्याही लगाना; गोंदका लेप कर ऊपरसे गेहका पीसान लगाना । नीमक व॑ 
उससे आधा चूना ले पानीमें मिलाकर ढगाना | शहदके साथ मिट्टीका तेल हूगानां। 

५२ आंखका उठना;-पुननेवाकी वानी जड़ और असगंध-समभाग पौस 
कर पलकके ऊपर लेप छगानेसे नेत्रदाह, नेत्रशोथ, शीघ्र आराम होता है। 

सूचना;-१ ओषध लेनेके प्रमाण जहां न ढिखा हो वहां सम प्रमाणसे या 
हरएक दो दो तोछा लेना । 

४ एक दो मांसके वाढककों दूध, सकर, शहद या घृतके साथ औषध देना, 
खाने पीनेफे चूणका वनन एक रति छेना, पीछे ज्यों २ उमर बढती जाय, एयों २ 
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मासमें एक रति प्रमाणसे बढाना। एक वर्षकी उमरके पश्चात्‌ हरएक वषे वार २॥ 
इस प्रकार १२ वर्ष तक बढाते जाना । वर्ष १३ से ६० वर्षकी उमरके मनुष्यको 
एक तोढा देना । 

३ क्वाथ, काढा, व उकाछा चूणेसे चार गुना रखना । 

४ क्वाथ बनाना हो तब सब औषधियोंकोी एकत्रकर प्रतिदिन ४ तोलां 
कूट कर एक मिट्टीके पाञ्रमें औषधकों १६ ग्रुने पानीके साथ डालकर हल्के तापसे 
उकालना, ऊपर कुछ भी नहीं ढांकना। अष्ठमांश पानी रह जाय तब उतार 
ठंडा करके बालककों तो ०। से १ ओर बड़ेकी तो. » शहद सक्कर णुड्ध या 
घ॒तके साथ लेना । 

«६ चूणे वड़े मनुष्यको तो ०॥ से १ तक, बालककों वार २ से तो, ०॥ तक 
देना । सक्कर डाडनी हो तो दो गुनी और गुढ़ु समान भागसे डालना चाहिये। चूणे 
तीन मासके पश्चात्‌ बिगड़ जाता है, बाढककों वनस्पतिका रप्त पीछानां हो तो तो. ०। 
से १ तक ओर बढ़े मनुष्यकी तो. १ से २ तक । उसमें शहद सक्कर, मुड या घृत 
जो मिलानेके लिये कहा हो वह तो. ०॥ डालना । | 

७ गोंडी शहद या गुडमे बनानी हो तो वार १ तकको बनानी । 

८ जहांपर कोंगछा करनेकी बात कही हो वहां पर दिन भरमें आधा शेरसे 
१ शेर तक पानीका करना । 

९, जहांपर हीम कहां हो वहांपर उसे चूर्णसे छे गुने पानीमें संध्याकों भीगों 
कर सुबह मलके छान लेना पीछे उपयोगमें लेना । 

१० लेप पानीमें पीसकर या योंही छगाना | 

११ जहांपर बाफ लेनेके लिये कहा हो वहांपर जिस पानीमें उकालनेके लिये 
कहा हों उसमें उकाल कर उसकी वराह बाहर न जाय॑ इसके लिये मुखके पास वह 
पात्र रखकर ऊपर कपड़ा ओढकर शरीरकों अच्छी तरहसे ढांक ठेना जिससे वाह 
भीतर रहे | यह वराल १५ से २० मोनीट तक सहन हो सके वहाँ तक लेनी । 

१२ यदि अपनकोी औषधिकी पहिचान न हो तो दूसरेके पास पहिचान 
कराके ताजी लेनी । 
ेु है ३ दवा देश, काल, हवा तथा मनुष्यकी प्रकृति, वय एवं शक्तिको 
देखकर देना । 

१४ ओपषध तैयार करके अधिक समय तक रख छोड़ना नहीं, क्योंकि उससे 
युण कम हो जाता है| इस लिये आवश्यक्तानुसार तैयार करना | 
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१९५ ओषध रोगकी परोक्षा करके देना ! 
१६ ओषधकी मात्रा आवश्यक्ताके विना न्यूनाधिक नहीं देनी, वेसेही जिसे 


समय खानेके लिये कहा हो उसी समय खाना। समयका परिवतेन करके औषधि 
नहीं खाना । औषधके ऊपर जो खुराक ख़ानेके लिये कहा हो वही खाना । 





शेगी परिचर्या । 
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स्लियोंकी रोगी मनुष्यकी परिचर्या करनेका अभ्यास करना चाहिये । प्रांचीन 
समयमें आयेख्ियोंमं यह ज्ञान अधिकरुपसे था | वे रोमीकी सेवासुश्रुषाके उपरांत 
वैद्यकके कई कार्योमें चतुर थी; वर्तमान समयकी खियोंमें यह ज्ञान बहुत कुछ कम 
हो गया है। रोगी मनुष्यकी योग्य परिचर्या होनेसे वे शीघ्र ही अच्छे हो जाते हैं । 
ओर वेद्योंकी भी बहुत कुछ उनसे सहायता मिरछ सकती है, इस लिये इस गुणकी 
र््रियोंमें अत्यंत आवश्यक्ता है । 

कार्यकृशलता-बीमार मनुष्यके रहनेका कमरा वहुत ही स्वच्छ रखना, उसके 
कमरेमें अधिक सामान नहीं रखना । भीतर ख़ुल्ली हवा आवे ऐसा प्रबंध करना; किन्तु 
अधिक हवा उसके शरीरपर नहीं छगनी चाहिये, बिछोना स्वच्छ रखना ; उसमें 
गंदकी नहीं होने देना, कपड़े तथा चाद्रकों वार २ बदलते रहना | कमरे संध्या 
सुबह धृप करना जिससे उसकी हवा शुद्ध रहे । खुराक रुचिके अनुस्तार पाचन हो 
सके वैत्ता पका हुआ देना | पानी निमेछ तथा हहका देना । अधिक मनुष्यकी भीड़ 
नहीं होने देना । उसके साथ केसरी व कब बात करनी इसका गजिविक रखना | अधिक 
कोलछाहल नहीं होने दुना; क्योंकि उससे उसे कष्ट माद्म होता है। उसे क्राध या 
शोक हों ऐसी कोई बात नहीं करनी । उसको संदेव प्रस्नन्ञ रखनकी चेष्टा करनी। 

२ आंननन्‍्दीस्वभाव/-रोगीके पास प्रसन्न मनसे जाना। भाषामें प्रेम व 
आनंद युक्त बोलनी, “अब अच्छा है” ऐसा कह कर थैये देना। उसके कमरेंमे संदेव 
आनंद रहे वेसा करना ओर ऐसा व्यवहार करना, जिससे उन्हें मालम हो कि मेरे 
साथ सब कोई सहानुभति रखते हैं । 

३ बैयः-जहांतक संभव हो रोगीकों एकाकी नहीं रखना, उसकी खटियाके 
पास बैठकर उसके दुःखको विस्थत करानेकी चेष्टा करते रहना चाहिये | उसका 
मन प्रसन्न हो ऐसी बातें करनी, उसको क्‍या कष्ट होता हैं यह वह न जान सके 


ह्ेणट रोगी परिचर्या. 


' 
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उस प्रकार देखते रहना | वह विना कारण भी शिकायत किया करे तो उसे सुनते 
रहना । विना अपराधके वह क्रोधित हो तो उसे सहन करना। “अभो आपको शीघ्र 
( ५, ७... ऊह, 


अच्छा हो जायगा “ ऐसे घेयके वचन ग्रसन्नतासे कहते रहना और उसको शांत व 
आनंदी रखनेका सब प्रकारसे उद्योग करते रहना चाहिये । 

४ सम्यसूचकता;-रोगीकी स्थितिम अकस्मात्‌ परिवतेन हो तों अधीर न 
हो कर तुरंत उसका उपाय करना। डाक्टर किम्बा वैद्य कुछ श्र क्रिया करे उस 
समय रोगीके हाथ पेरे दबा रखना । उसके दुःखकों देकर अपनेको दुःख मास हो 
तो भी ऊपरसे चहेरा प्रसन्न बना रखना । यदि परिचारक खुद अधीर बनेगा तो 
रोगी अधिक अधीर बन जायगा; निससे दुःख बहुत होनेकी संभावना है | इस डिये 
उम्र समय बहुत सावधानि रखना चाहिये | 

५ पनको अधीन रखना;-रोगौके कमरेमें जितनी वार रहना उतनी वार 
अपना मन अपने वशमें रखना । रोगीके जीनेंकी कोई आशा न हों तो भी उसकों 
दिलाशा देते रहना और खय घैये रखना। “ क्या मैं मर जांउगा ? ” रोगी ऐसा 
पूछे तो मन हृढ रखकर उसको धोरेसे दिल्यसा मिले ऐसा उत्तर देना। मरनेकी 
तैयारीमें हो और अपनेको दुःख माल््म होता हो तो भी बैये रखना। रोना नहीं; 
क्योंकि रोनेसे वह व्याकुछ हो जाता है, निससे उसे अधिक कष्ट होता है और 
अनेक प्रकार संकव्प होते हैं । इस लिये उस समय सबको शांत रहना चाहिये 
ओर इश्वर स्मरण करना जिससे मरनेवालेकी सदगति हो | वह मर जायगा या जीवित 
रहेमा इस विषयम वेद्य या डाक्टर जो कह गये हो वह रोगीको नहीं कहना । कह 
नेसे वह भय पाकर मर जाता है । जो मरनेकी तेयाशमें हो वह भी आशासे समयपर 
घच जा सकता हैं। इस हढिये “ अभी आराम हो जायगा, सबसे बड़े वैद्य जो 
परमेश्वर है वह अच्छा करेगा ” इत्यादि वचनोंके द्वारा रोगीकी आश्वासन देंते 
रहना चाहिये। 

८ खुली हवाः-रोगीको खुल्लीं हवा मिलनेके ढिय कमरेके द्वार खुले रखने 

चाहिये । उसकी परिचर्या करनवालिकों भी बाहर जाकर खुली हवाका राम ले आना 
चाहिये | इससे एक तो खुली हवा मिलती है ओर श्रम दूर होता है और काये 
करनमे हुशियारी आती है इस लिये ऐसा अवश्य करना चाहिये । यदि घाहरकी हवा 
भोनासवाढ्ो हो तो कपड़े बदल कर भीतर जाना, योंही रोगीके पास नहीं जाना। 

७ रोगीके आचरणके ऊपर दृष्ठिः-रोगी कहे कि मुझे चेन नहीं पड़ती तब 
उस्तक हाथके ऊपर अपना हाथ धीरे ९ फेरना । उप्तके हाथ पर ओर शिर दाबना 
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किम्वा उसकी इच्छानुमार पढना या कुछ गाना । उसके समोपमे या बाहर कोई 
गुप्त बात नहीं करनो; क्योंकि उससे उसे संदेह पड़ता है। इस छिये जो कुछ बोलना 
हो वह स्पष्ट बोलना । यदि कोई बात उससे गुप्त रखने योग्य हों तो उससे दूर 
जा कर करनी चाहिये । 

८ निद्रा।-रोगोको निद्रा आवे वैसा प्रबंध करना | वह जब निद्रा हों; तब 
वहांपर किसीको नहीं आने देना । एक वार निद्रमित्त रोगी जाग जायगा ता 
फिर उसे निद्रा कठिनतासे आतो है, इस ढिये इस विषयमें बहुत ही सावधानि 
रखनी चाहिये। 

९ रोगकी परीक्षा-परिचारककों रोगकी परीक्षा करते शिखना चाहिये। 
रोगकी परीक्षाका काये कुछ कठिन है; किन्तु ध्यान देनेपर यह बात मनुप्य अच्छी 
तरहसे समझ सकता है। रोगकी परीक्षाका सामान्य ज्ञान भी परिचारकको होगा तो 
डाक्टरकी फीस वार २ भरनो नहीं पड़ेगी | 

१० ओपषधिः-रोगकी परीक्षा कर उसे कैसी दवा देनी यह भी जान लेना 
चाहिये । यद्‌ अपनी समझमें आवे तो सामान्य रोगकी- ओषधि स्वयं देना या रोगंके 
चिन्ह वैद्यकों कहकर दवा ठेना। अपनी बुद्धिसे या-वैद्यकी सलाहसे पथ्यापथ्य समझ 
कर उसका रोगोको पालन कराना | रोगी दवा न खाता हो तो उसे युक्तिके द्वारा 
समझा कर खौढाना । दवा ढगानेकी हो तो उसे ध्यान देकर लगानी | मृ्खे व प्यास 
ल्मी हो तो योग्य खान पान देना । 

इस प्रकार परिचर्या करनेका अभ्यास होनेसे घरमे बहुत छाभ होता है। 
समय पर वेद्योको दवा जो छाम नहीं करती वह लाभ परिचर्या करती हे । 


इमरान: 2? फ०नकन>-«ब्कक-गणा 


ख्री परीक्षा । 
रिक कक अर 
इस संसारमें उत्तम गुण व रुपवाढी स्रीके साथ जिस पुरुषका विवाह होंता 
है वही सुखी व पूण भाग्यशाली है | ख्रियोंके स्वाभाविक गुण जो थैये, उत्साह, 
चतुरता, साहस व प्रेम प्रश्नुति अतःकरणमें गुप्त रहते हैं वे प्रसंग उपस्थित होनेपर 
स्वतः प्रकाशित होते हैं । मिप्त प्रकार सूर्यके प्रकाशमें दीपकका दृष्टिपर आना 
अशक्य है उसी प्रकार वे सुख व सम्पत्तिके दिनोंमें नहीं; किन्तु दुःख व. निरधना- 
वस्थामें अधिक देदीप्यमान होत हैं। जिसे देखकर सहृदय मनुष्य अत्यस्त प्रसन्न 
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होते हैं । त्ली जो अपने पतिके ऊपर प्रेम करती है वह पतिके ऐश्वयेके छोभसे नहीं; 
किन्तु प्रेमसे करती है यह विपत्तिके समयमेँ ही दिखायी देंता है| खीको यथाये 
परीक्षा सुखके समयमें नहीं; किन्तु दुःखंके समयमें हो सकती है| यद्यपि स्त्रियां 
पुरुषोंकी समानता नहीं कर सकती; किन्तु परमेश्वरने उनमें एक ऐसा अछोकिक गुण 
रक्‍्खा है, जिससे आपत्तिके समयमें पुरुषको वह उपयोगी हो सकती हैं। इसके शिवाय 
अन्य समयमें भी ख्रीकी परीक्षा उनके ज्ञान, गुण, शो व कमेके ऊपरसे हो सकती 
है । सती सीता, द्रोपदी, दमयंती, प्रभ्नतिको परीक्षा दु।खोंके समयमें ही हुयी हे; 
किन्तु ऐसी ख्रियोंकी भी कमी नहीं हैं जिनकी परीक्षा सुखोंके समयम भी हुयी है । 





पत्नि कस वश हों ? 
असल कक 

खत्रीकों भय या दुःख देकर ओर त्याग करके वश रखनेका जो पुरुष विचार 
करते हैं यह अत्यन्त अनुचित है । इस प्रकार वश करनेसें ख्ली कदापि वशके नेसी 
दिखायी देती है; किन्तु उससे उसका चित्त पृथर्‌ रहता है। पतिके ऊपर यथाये 
भाव नहीं रहनेपर भी उसे ऊपरसे भाव दिखाना पड़ता है निसका परिणाम अच्छा 
नहीं आता । उत्तम कहढानेको इच्छा रखनेवार्ढनि अपनी मूर्ख स्रोको उपदेशादि 
द्वारा समझा कर वश रखना अधिक उत्तम है। फिर स्रीको वश रखनेका सरल 
उपाय यह हैं कि ख्रीको आयव्ययका हिसाब रखनेका, गृहव्यवहार चलानेका; एवं 
अन्य योग्य काये सौपना चाहिये। खत्रीके ऊपर प्रेम रखना, वस्नालंकारादि ले देना, 
उसको उत्तम गुण शिखाना, उत्तम समागमर्मे रखना ओर रवय॑ सद्णुणी बनना, 
इत्यादि उपाय करनेसे स्त्री स्वय वश होजायगी । भय या दुःख देनेकी अपेक्षा ऐसा 
व्यवहार करके स्नीको वश करना अच्छा है । 


पति केसे वश हो ? 


पतिकों वश करनेकी कई ख्रियोंकों उत्कट इच्छा रहतो है। इनमेंसे समझ- 
दार स्त्रियां अच्छा मागे छेती है ओर मुखे ख््रियां खराब मागे छेती हैं। अच्छा मागे 
ढेनेवाली सुखो होतीं है ओर खराब मागे लेनेवालो भाखिर दुःखी होती है। यह 
छनके कार्योपरसे माद्धम होता है। एक समय पाण्डव, आ्राह्मणगण व द्वोपदी प्रश्ृति 
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बनमें एक स्थानपर बैठकर हास्यविनादकी बात करते थे। वहांपर श्रोकृष्णकी 
व्रिया सत्यमामानी आये। और द्रोपदीनीको एकास्तमें छे जाकर कुशछू समाचार 
पूछे । तत्वश्वात्‌ सत्य भामानोनें द्रोपदीनीसे पूछा कि आप लोकप्राठक समान महा 
शूरवीर पाण्डवोंके साथ कैप्ता व्यवहार करतो हैं ? वे आपके वशरमें क्यों रहते हैं 
वे आपके ऊपर क्रोध क्यों नहों करते ? वे आपका मुख देखकर प्रसन्न रहते हैं 
इसका कारण क्‍या है ! क्‍या आपने जत, उपवास, तप, वशोकरणमंत्र, ओषध, 
कामशाब्रक्ी विया, जप या पूजन किया है * जो कुछ हो वह मुझे कहिये। नि 
मैं मोकरे श्रीकृष्फो अपने वशम करूं। सत्यमामानीके इन वचनोंको सुनकर 
द्रोपरीनीने कहा कि सत्यमामा | आप अज्ञान स्रियोंका आचरण क्यों पूछतो है ! 
आपने जो पूछा है उप्तका उत्तर में क्‍या दूँ! ऐसा संशय आपको नहीं रखना 
चारिये | खोमंत्रादिके अबीन रहती है इस बातकों उसका पति जब जान लेता ३; 
तब वह उद्देगको पाता है । जहां उद्बेग है वहां शांति नहों हैं ओर जहां शांति नई 
है वहां सुत्ष कहांपे हो सकता है : मंत्र तंत्र करनेत्राड़े धू्तोकी सलाह छकर वशीकरण 
कराने पतिक्रों कष्ट होता है और पति सामने अग्रसन्न होता है। यदि मंत्र तंत्रतते 
का्रप्िद्धि होती तो फिर मंत्र तंत्रवाले सर ही क्या पिद्धि प्राप्त कर सुखो नहीं 
होते ? वे क्यों मार २ फिरते ओर भिक्षा लेते फिरते : मंत्रतंत्र करना यह सब उन 
धूर्तीके पेट मरनेके लिये प्रपश्च है। ऐसे लोगेंका समागम व विश्वाप्त करनेवाडो स्रियां 
खर्य सब प्रकारते नष्ट होकर अपकीतिकों पाती है | वस्ती ब्लियांका इस लोकऊमें 
ओर परलोकमें अनीष्ट होता है| यह सत्य है कि पति ऐसे मंत्र-तंत्रसे वश नहीं 
होता । मैने अपने पति-पांडवोको मिन उपायोंसे कश किया है वे उपाय आप सुनिय। 
मैं अहंकार, काम, क्रोध, ओर छोमका त्याग कर पांडवोकी सेवा करती हूं | 
इर्षाका त्याग कर ओर मनको वशमें कर वे जिप्त प्रकार प्रसन्न रहे उस प्रकार करतो 
हूं । वे दूरसे बुढावें किम्वा इसारा करे तो में तुरंत उनक पास हाजिर होती हूं, 
उनकी इच्छानुप्तार चलती हूँ | पतिकों खराब माल्म हो ऐसा कुछ भी नहीं बोलतो | 
खराब स्थानपर खड़ी नहीं रहती। निस ख्रोकी छोकमें कुछ भी खराब बात होती हो उसके 
पास कभी बेठती नहीं हूँ | खराब पदाथे नहीं द्खती । मेरे पतिकों सूय्ये, चन्द्र व 
अश्निके समान समझती हू | मरे पतिके तिवाय देव, मनुष्य, गंधवे चाहे वैसे स्वरुप- 
वान युवान वर्राउकारते सुशोभित हो तो भी उन्हें तठुच्छ समझती हूं। में अपने पति- 
के भानन करने+ पश्चात्‌ भानन करती हू। जिप्त प्रकार चंद्र विना राजी, दीपक बिना 


घर, जछ विना मछड़ी, देव विना मंद्रि, जीव विना शरीर, जछू विना नक्षशय उस्सी 
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प्रकार पतिंके विनाकी स्री इस संसारमें शोभा नहीं पाती । ज्यों विना अम्निके यज्ञ 
व्यूंथ है, सथों पुरुषके विना खोका जन्म व्यथे है | पतिके विना खीका समस्त संसार 
झोकमय दिखायी देता है | संत्ारंम पति यही सुखोंका हेतु है। पतिसेही ख्रीको 
समस्त सुख व सौभाग्य है। पति ही इस संसारमें खोकी तारनेवाञ है । इस टिये मैं 
उनकी ठंचे, सेन, कंगे और संचे अंतःकरणसे भाव रख कर सेवा करती हूं । पति 
बेनमेंसे या गांवमेंसे घर आवे, तब मैं सामने जाकर आसन व जरू देतो हूँ । 
आनदसे वार्तालप कर उनका मन प्रसन्न करतो हूँ । में घरके समस्त पदाथे स्वच्छ 
एखती हूं । पाक मनोहर स्वादीष्ट बनाती हूं और समयपर उन्हें भानन कराती हूँ 
'धनकी रक्षा करती हूं | घरकी समस्त सामग्री सम्हालती हूं। मेरे पतिका अपमान हू 
ऐसा कभी भी नहीं बोह़ती | आल्स्यको छोड़कर पतिकी सेवा करती हूं। अधि 
हसती नही हूँ । बाहर एकाकी नहीं जाती । सास ससुर व पतिकी आज्ञाके 

घांहर कहां भी नहीं जाती | घरके द्वार पर या रास्तेपर खड़ी नहीं रहती । <५ 
सत्य बोलती हूं | पतिका जिम्त प्रकार हिते हों उस प्रकार समस्त काये करती हूं 
पंतिकें विना मुझ्ते कोई पदाथ प्रिय नहीं हैं कार्यप्रस॑गसे पति परदेशको 

हैं, तंब चंदन, पुष्प, उत्तम वस्नांकार धारण नहीं करती; किन्तु ब्रेत नियमादि कर 
तो हूँ । नो पदाथे भरे पति खाते पीते नहीं उस पदा्थके ऊपर मैं भी प्रीति नह 
रखता । शाद््रोंमें क्लीके ढिये जो २ धमे छिखे हैं उनका मैं अच्छो तरहसे पाल 
करतो हूं । 

उत्तम सुन्दर वस्लारुकार पुष्प ओर चंदनादि धारणकर अपने पतिको 

रखती हूं । कुठुम्षके लिये निन २ धर्मोका उपदेश मेरी सास्त॒ कुन्ताजोने किया _ 
उनका पालन करतो हूं। मान देने योग्य मनुष्येका सन्‍्मान करती हूं। रात्री ५ 
यम नियम विनयादि ग्रुणोंकी धारण करती हूं। मेरे प्राणपति क्रोधमें होतो भी 
दौनतासे दासी होकर उनकी सेवा करती हूं; क्योंकि ख्रोके लिये प्रति हो एक ५ 4. 
है । पति देवसमान व सर्वेस्व है। यह सत्र कुछ समझकर उनकी जाज्ञाक्रों >छ॑य 
नहीं करती । वेसे हो मेरे पतिकों जन्म देनेवाढो मेरी सासकों भी देवी के समान सम 
झकर उनकी सेवा करतो हूँ । उन्हें भोनन कराक्रे भाजन करतो हूँ ओर 3. के 
शयन करानेका पश्चात्‌ में सोती हूँ । आज हम वनमे हैं; किन्तु जब राजधानीमें थे, 
उस प्मय में ब्राकह्मणोंकों ओर गरीबोंको अन्नग्खानि द्वारा संतुष्ट करती थी। -. 
एुज्णु व्यव्थाका तथा समस्त सम्पत्तिका ध्यान रखती थी । में अपने कुहुम्बका :& 
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अपने उपर रखकर पतिकों अन्य व्यवस्था करनेके लिये प्मय देती थी | सुन्दर राज्य 
महडोंमें और वनमें तथा सुख दुःख मैं अपने पतिके साथ समानभाव व प्रेष रख- 
कर रहती हूँ मैरा यही सच्चा वशीकरण हे। मैं जानतो हूँ कि इसके सिवाय 
अपने पतिकों अपने प्रेममें बांधनेक्रा-वश करनेका कोई भी उपाय नहीं हैं| नोच 
ज्रियोंके आचरणोंकी खराब समझकर उनका अनुकरण कभी नहीं करती । 

सत्यभामा ! आपसे यह जात छीपी नहीं है कि जिन खियोंके ऊपर पति 
प्रसन्न रहता है वेही स्त्रियां पन्य है। उत्तम वख्रालंकार, चंदन, पुष्प, व सुगंधीपदाय 
और संक्षेप कहा जाय तो समस्त सुखोंके साधन केवल पतिकी प्रसन्नतासे ही 
ख्रियोंक्ा प्राप्त होते हैं, वेसेही पुत्र परिवार, धन्य 'धान्ये और सब कुछ पतिकों प्रस- 
जताते ही प्राप्त हो सकते हैं और उसीके क्रोध॑ते इंन सबका नाश होता है । सखि | 
सुखते सुख नहीं मिलता: किन्त दुःखसे सुख मिलता है; इस लिये स्नेहसे और भ्रेमसे, 
मन, वचन और कर्मसे आप अपने पंति श्रीकृष्णकी सेवा करना। घाहरसे आते 
हुए अपने पतिकरा शब्द सुन कर आप खड़े होकर सामने माइये, आसन दीनिये 
और पतिक्रे आसनके ऊपर बैठते ही शीतछू जलका छोग भरकर समीपमें रखिये 
और पंखेसे पवन डाल्यि । नो आपके पतिको प्यारे हों, आपके पतिके भक्त हों 
और स्नेही हों उनको अन्न वस्र अलैकारसे मान दीजिये। आप अपने पतिक शर्रु 
तथा दुष्टोंपे सदैव दूर रहिये और अपने मनको वशंमें रखिये। माफ़िल न रहना; 
और अधिक नहीं बोलना चाहिये । अन्य पुरुषकी द्ात तो दूर रही; किन्तु प्रथुम्न 
तथा शांव जो कि आपके पुत्र हैं उनके साथ भी एकान्तमें मत बेठनां | जो श्री 
उत्तमकुछमें उत्पन्न हुयी हो निष्पाप हो, सुशील, सरहू व सती हो, परुसी 
ही ख्ियोंका समागम रखना | जो क्रूर स्वमावकी हों, क्षगड़ाल्ु हों. अधिक खाने- 
वाडी हो, चोरी करनेवाली हो और दुराचारिणी हो ऐसी खियोका समागम को भी 
नहीं करना । अमृश्य बखालंकार धारण कर परमप्रेमंस व धन वचन तथा कहे 
बतिक्ी सेदामें एहना । आपके पंतिने भो बात कही ही वह दूसरेसे नहीं कहना ॥ 
अमूल्य वख्यारकार धारंणकर परम प्रेमसे व मन वचन तथा क्मसे तिकी सेवा में 
रहना, आपके पतिने जो बांव कही हो वह दुसरेसे नहीं कहना; क्योंकि वह बात 
फिर जब वे जानेंग, तब आपके ऊपर जो ज्लह होगा वह कम हो जायगा। यदि आए 
संदेव इस प्रकार ब्वेंगें तो श्रीकृष्णती आपके ऊपर प्रेम व दया उत्पन्न हुए बिना 
नहीं रहेगा | ऐसा आचरण ही द्लीमाग्यको पंढानवादा, सगक़ो प्राप्ति करानेवात 
पढ़िये का फपनेदलं हे ! 


8 पत्तिबतत॑ 
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. अहा | साध्वी -द्रौपदीनोका बताया हुआ पतिको वश करनेका उप्राय केसा 


उत्तम व सरल है ! ब तुाः इस उपायते ही पति ख्रोके ऊपर वश हो सकता है। 
हुप्त डिये अन्य व्यथंके दुःखननक छ्लेशभरे उपायोको छोड़कर एसाही सुखकारी 
उपाय करना चाहिये । इससे पति खय॑ वश हो नायगा। 


'न्‍्ायमाापा+उ्दभवफक०-क>अन»पत>ः्न- 


पातित्रत । 

पातित्रत यह ख्रियोंका साररत्न व अमूल्यधन है। जब विवाह होता हे 
तब हेश्वर्रूप माने हुए। अप्नि देव और सहस्रों मनुप्योंके सम खी पुरुष प्रतिज्ञा लेकर 
बंधे हुए हैं कि कोई परश्री किम्वा परपुरुषके साथ प्रोतिते नहीं बंबाना ओर परस्परके 
शरीरका अधिकार दूसरेको नहीं सॉपना। एसी प्रतिज्ञा कर अपने शरीरकों परस्पर 
अपेण किया है। ओर पररपरमें अखंड प्रोति रखनेके ढिये बंध्रे हुए हैं, फिर भी जो 
स्वोपुरुष क्षणीक सुखके लिये कामके वश हो उप्र ईश्वरो लेखका भक्न करके अपना 
शरीर दूसरेको सॉपते हैं ओर अपनी इज्जत बताते हे उन्हें धिककार हैं! उसके समान 
एक भी बड़ा अपराध नहीं हैं | उप्तके समान एक भी बड़ा पाप नहीं हैं । एप्े पापी 
मनुष्यके ऊपर परमेश्वर क्राधित होता है औ९ उसे बड़ी शिक्षा करता है । इस संसा 
रमें चोरो व व्यभिचार करना जिस प्रकार बुरा है उप्त प्रकार ओर कोई काये बुरा 
नहीं हैं। संसारम स्लीपुसपषकी संझया करोच २ समान है। इस परसे माद्म होता 
है कक एक स्रीको एक पुरुष ओर एक पुरुषका एक ख्रो होनी चाहिये । फिर संसा 
रके नियम'नुसार धमसंस्कार करके विवाहित दम्पति एक दूसरेका वचन तोड़े तो 
फिर विवाह करनेकी औवश्यक्ता ही क्या है £ तब मनुष्य ओर जंगली पश्मुपक्षीमें क्या 
भेद है ः विवाहित स्रो अपने पतिके ऊपर सच्चा प्रम न रक्‍्खे तो फिर पतिका 
उसके ऊपर प्रेम कहांसे रह सकता है ? इससे दोनों दुःखदध्थितिमें आ पहछुते हैं। 
फिर जिनेके मातापिता व्यमिचारी रहते उसके बालक भी विशेष करके व्यभिचारी 
होते हैं। ऐसे अधिक मनुष्य होनेते कुटुम्ब, ज्ञाति, और देश अनीष्ट स्थिति आप- 
ड़ता हैं । व्यभिचारी मनुष्योंको रात्री दिन सुखसे निद्रा नहीं आती और कारये व्यव- 
सायमें मन नहीं ढगता ओर उन्हें कहां भी सुख या शान्ति नहीं मठत। जब उसकी 
वासना पृणे नहीं होती तब बड़ा ही दुःखित हो जाते है। व्यमिचारी मनुप्यकी इज्जत 
झोणेंसें कम होढो है । उनका कोई मो विश्वाप्ष नहीं फरवा | उसे कोई अपने यहां! 
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घुछना नहीं चाहते । ऐसा काय करनेवाल्य समझता है कि मेरे कृत्यकों कोई नहं 
समझी क्रिन्तु; वह कृत्य कभी छूपा नहीं रहता । ऐसे छोगोंकी इस छोकमें अपकोति 
होती है और परलोकमें नरक प्राप्ति होतो है। महाभारतमें कहा हुआ है कि; 
ख्री पुरुष शीढ्भंग होनसे महान्‌ दोषके पात्र बनते हैं। खत्रेने कमी परपुरुषका 
विश्वाप्त नहीं करना । भिसने शीढका रक्षण किया उसने सब कुछ किया | जो खली 
एतिकरा स्याग कर एकान्तमें चाहे वहां फिरती है वह दूसरे जन्‍्ममें आम्यडुकरी होती 
है और विष्टा खातो.फिरवी है। महर्षि याज्ञवश्क्यनीने कहा है कि नो स्त्री व्य- 
मिचार करती है उप्तको पत्निलके अविकारते रहित करनी और उसका विश्वातत 
नहीं करना इस्त प्रकार अनेक शाह्लोमें व्यपिचारका निषेध किया है | शीलकी सब 
प्रकारतते रक्षा करनेतेही खरा उत्तमताक्ी प्रात होतो है आर उसके भंग करनेसे खो 
नीच कहलाकर ससुर, पियर व माताके कुओेंको कडंक लगातो है। ख्रीने परपुरुषके 
साथ खेलना, हंसना, छड्में अगका स्पशे करना। एकास्तमें एक आप्तनपर अधिक 
समय तक जेउना, उनको किसी प्रकार सेव करना, और एऐंब दिखाना ये 
सत्र व्यभिचारके भोतर गुने जाते हैं। इस छिये वेप्ता नहीं करना; क्योंकि ये 
सब काये नीतिते विरुद्ध हे। निप्त आचरणते छोगेंके मनमें संदेह उत्पन्न हो 
वह छोगोमें दूषण देनेवाश और पतिपत्निमें प्रेम कम करानेवाल्य है। 
पतिपत्नमें प्रेम स्थायी रखनेके लिये जहांतक संभव हो निष्कपटतापे वर्तन करना 
शाहिये | स्रियोंकी चाहिये कि अपने जीवनके साररूप पातिबतधर्मकी रक्षाकै 
लिये ध्राणकों भी परवाह न करे | प्राचोन समयमें सीतानी, द्रौपदीनी, दमयंती, 
झुकन्या ओर वीरमती प्रश्वति स्नियोंने अनेक कष्ट सहकरके भी अपने पा तत्रत 
धमकी रक्षा की है । 


सपवयाममपाकक अ्ाकणआा-डाटर-:"-2ज्तक-0. 


अतिधि-सत्कार । 
हि पहली 
अपने धरपर कोई सगा सम्बन्धी मित्र व कोई भी मनुष्य आवे उसका यथोंचित 
दीतिसे आतिथ्य- सत्कार करना । यह गृहस्थेका परमधर्म है। आया हुआ अतिथि 
अप्न्न हो ऐसा कोई भी काये नहीं करना चाहिये। अतिथिकों अप्रप्तत्न करने छोममें 
अग्रतिष्ठा होतो है ओर पुण्यका क्षय होता है | अतिथिका सत्कार करना यह आर्य 
पलकों अकान मात हे | फदुति द्रक्ति न हो ते भो जातिष्व-फतकर पढें जूस 


न] नोकर चाकर फैसे रखने चाहिये. 


आओ के ये जी ये के के के पी पट के कट जे कट कट जज धर पट पट के ये कक के के 
किले पे 


नहीं करनी | अतिथि आया है वह नहीं आया नहीं होगा, उसका सत्कार 
करने योग्य अपनेमें सामथ्ये न हों तो भी सुख प्रसन्न रखकर जों स्व खातें 
पीतें हों वह खिडा पोछाकर विदा करना। सत्कारका अभिप्राय केवल उप्तको मिष्ठान्न 
खीडछाना यही नहीं हैँ | उत्को प्रमतते बोडना चछाना यही सच्चा सत्कार है। यदि 
इसमें त्रूटों हुयी तो अतिथि भी विचार करेगा कि मैं इस उपाधिमें कहांसे फसा ! 
यहांपर नहीं आता तो ही अच्छा था। इसलिये गृहस्थेंका धसें है कि जो अपने यहां 
अतिथि आवबे उसका यथोनित सत्कार करे। अतियिसे नम्नता व प्रसन्नतासि कहना 
चाहिये कि आन हमारे बड़े भाग्य हैं जो आप हमारे घर पथ र। इत्यादि विवेक- 
युक्त वचनोंके द्वारा वह अपना सत्कार हुआ देखकर प्रसन्न होता है। पीछे चाहे खान- 
पान अपने घरमें हों वही दीजिये उसमें कोर हानि नहीं हैं | अतिथि अपनी रोटीका 
ही भूखा नहा हैं, वह अपने भावक़ा भूखा है, ऐसा गृहस्थेकों समझना चाहिये। अपने 
घरपर कोई भो विद्वान्‌ या अन्य ग्र॒हस्थ आवे तो उसको आप्तन देकर बिठाना । तदनन 
न्तर जलपान दें कुशह समाचार पूछना | वह अपने जानेतक आनेका कारण न कहे 
ते आनेका कारण भी सम्यतासे पूछना | उप्तके जानेके समय विवेक, और नम्नतायुक्त 
वचन बोलना, फिर “पधारन।” इत्यादि वचन कहते हुए विदा करना। यदि अपनेसे 
बड़े हों तो कुछ स्थान तक पहुँवानेक लिये जाना चाहिये | घरका कोई पुरुष या 
अपना पति न हो उस समय खत्रीकों उचित है कि अपनी मर्यादा रखकर अतिथिका 
सत्कार करेना। अयने पातित्रत धमेक्रों हानि न पहुंवे इस बातकी सावधानी रखनेके 
साथ २ अतिथि क्रिप्ती प्रकार अतंतुष्ट न रहे इस बातकी साववानी रखनी चाहिये। 
सत्रीकों चाहिये कि अपने पातरिव्रत धमंक्ों पान करनेके साथ २अतिथिका पूण रूपसे 
सत्कार करे। इस प्रकार चलनेते घरको शोभा तथा कीति बढती है; इसलिये शृहर्थोको 
आतिथ्य-सत्कारके नियमोंकों समझकर अपनों शक्ति व सम्बन्धके अजुसार अंति० 
थो सल्कार करना पाये । 
टीम दर 
नोकर चाकर केसे रखने चाहिये ? 
ला 

गहस्थने घरमें मिन स्त्री पुरुषोंकों दास दासी रूपसे रखना हो वह नमन, विवेकी 
सथ्य, आस्तिक, परिश्रमी, सत्यभाषी, सदाचारो, मर्यादी, नीमकहछाछ, चतुर, नि- 
गंदी, ओह जी भक्त होते जहिये। अपियास्रूण जिल्या जपिमा घुद्ध पहुन्नको 
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नोकर नहीं रखना | तरुण मनुष्यकी मनकी वृत्ति स्थिर नहीं रहती ओर वृद्ध मनु- 
प्यका शरीर काये करने योग्य नहीं रहता। इन दो अवस्थावाढ्ोंकों छोड़कर नोकर 
रखना चाहिये | ख्री पुरुष कोई भी नोकर क्यों नहों वे सदाचारी होने चाहिये। 
जो बातको तुरन्त समझ सकते हो, जो सेवक धमकें समझते हो, जो घरकी बात बा: 
हर न कहते हो वैध्ते नोकर रखने चाहिये। गरम मीजाजवालको, अविक स्वरुपवानको, 
अविवाहितकी, आडुसुक्ों, नित्रठक्रो, अति युवा व वृद्धावस्था वाड़को, व्यभिचारीकों, 
रोगोको, अधिक शोकीनक्रों, नीचबुद्धिकों, व्यसनीकों, निन्दककों, नास्तिककों, 
चोरको, मिथ्याभाषीको, अधिक बढतें सुनने कहनकी आदत बाढेका, ओर जिप्तको 
अपने कार्यमें काछ॒जी नहों एसे अवशगुणवाड़े नोकरकोी नहीं रखना चाहिये । यदि 
विना विचार किये ऐसे नोंकरोंको गृहकायेमें नियुक्त किया जाथ तो पीछेसे पश्चात्ताप 
करनेका समय आता है। खासकर खियोंके कायामें त्ली नोकर व पुरुषोके कार्योमें 
पुरुष नोकर ही रखना चाहिये। जहांतक संभव हो पाक बनानेका कार्य घरकी ख्रि- 
योंकों ही करना चाहिये । और यदि पाक बनानेके लिये किसी नोकरकी ही आव- 
इयकता हो तो पुरुषकी अपेक्षा ख्री नोकरकों ही रखना चाहिये । पाकगृहके साथ 
घरकी ख्लरियोंका विशेष सम्बन्ध है ऐसी दशामें वहां पर पुरुषको अधिक समय तक 
रखना उचित नहीं है। किप्ती कारणसे पुरुषको रखना ही पड़े तो उस पृरुषमे 
नोकरके पूर्वोक्त लक्षण देखकर ही रखना चाहिये । 

नोकरके साथ 5-वहार-घरमे रसोइ करनेवाले या अन्य गृहकाये करने- 
वाले नोकरके ऊपर अधिक विश्वास नहीं रखना चाहिये | उनके साथ कार्यके जि- 
तना हो व्यवहार रखना चाहिये | कायके जितना बोलना, ओर जहां तक संभव हो 
उससे अधिक व्यवहार नही रखना चाहिये । उससे अधिक व्यवहार रखनेसे वह 
अपने साथ बोलनेकी छूट लुंता है। काई बाहरका मनुष्य आवे तब भी वह अपनी छूट 
लेगा, जिससे अपना मान नहीं रहता ओर बाहरके मनुष्यको अपने विषयमें हल्का 
विचार बंबेगा। घरके धन, आधृषण, वल्लादि रखनके स्थानकी कुझ्जी नोकरोंकों नहीं 
घतानी ओर वे कहां पर है यह भी उन्हें नहीं बताना, क्योंकि धन व स्रीको देखकर 
बड़े २ सुनीखरोंकी भी दानत बिगड़ जाती है। खानगी बढठनें उठनेके कमरेमें उन्हें 
आज्ञाके सिवाय नहीं जानेका खास हुकम दे रखना चाहिये। अज्ञान स्रो, मूखे राजा, 
पेछ ओर अविचारी इन चारोंका स्वभाव है कि इनके जो समीपमें मिलते हैं उ- 
ह्हीपे वे प्रेम कर बठत हैं | इस डिये प्रथमसे ही एसा प्रबंध करना क्रि खियोंको 
पुरुष नोकरोंके सहवाप्तमें न आना पडे। ख्तलियोंकों चाहिये कि नोकरके साथ जछरो 
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बातकों छोड़ीऔर व्यर्थकी बात नहीं करे, उसके साथ हंसना नहीं, उसके ऊपर 
आवश्यकतात्त॑ अधिक दया भी नहीं रखनी चाहिये । नोकर चाकरकी वृत्तिकी 
परीक्षाके अनेक उपाय है बे करके यदि उसकी साफ दानत है वह अपनी किसी 
वस्तुका बिगाड़ नही करता अंर माका मिलन पर भी कोई वस्तु उठा नहीं जाता, तभी 
उसके ऊपर कुछ विश्वाप्त रखना उचित है; विश्वासके रखने पर भी उसके हरएक 
कार्योंमें वह जानने न पावे उप्र प्रकार दृष्टि रखनी | यदि पुराना व कायेमें चतुर 
नोकर हो; किन्तु चोरी ओर व्यभिचारके लछक्षणयुक्त हो तो उसको तुरंत रजा 
देनी चाहिये | सामान्य दोषोंके डिये उन्हें धोरेपे समझाना, उप्तका वार २ अप- 
मान ओर तिरस्कार कभी नहीं करना । याद उसे कोई शारोरिक या सांसारिक 
दुःख आपड़े तो धारेप्ते उत्तका समझाना और यथाप्ताध्य सहायता करनी चाहिये । 
माडिकोंक्रे प्रति नोकरका क्‍या धमं है यह अपनी ओरसे या दूसरोंकी ओरसे सम- 
झाना, मिससे वह अपने धमे-कतेव्यको न भूले। नोरके साथ ऐसा व्यवहार रखनेते 
नोकरका व मालिकका-दोनोंका भा होंगा। 


मजुष्यका प्रधान कृतेव्य । 


दे 6 डे नस निशालमसभक्तासपकाात, 





इस संसारमें उत्पन्न होकर मनुष्पकों क्या करना चाहिये ? यह सबते प्रथम 
प्रश्न उपस्थित होता है। इसका यही उत्तर हे कि तन, मन व धनस परोपकारके 
कार्यकर इश्वरक्े पढकों प्राप्त करना चाहिये। जहांतक उसके पदको पहुंचनेका मनुष्य 
यत्न नहीं करता, तब तक वह मनुष्य पशु, पश्नी, कीठ, पतंग ओर वनस्पति प्रभृतिके 
अवतार धारण कर उसका जन्‍म मरण हुआ करता है। आर आधि व्यात्रि तथा 
उपाधि अपने शिरपर छेता है। यह मनुप्य शरीर अनक जन्‍्मके किये हुए 
पुण्य व प्रारब्बके योगसे प्राप्त हुआ हैं। उसीके द्वारा इश्वरक परमपदकी प्राप्ति होती 
है । इस मनुष्य शरीरके तिवाय इश्वरकी प्राप्ति नहीं होतो। ऐसा सुयोग मिलने 
पर भी जो इस योगको व्यथ जाने देते हैं उनके समान मूखे मनुष्य कोन है ! इंश्वरके 
परमपदको प्राप्त करना यह घन वभवादिसे नहीं, पढ लिखकर बड़ी २ डिग्रियां स- 
म्गृदन करनसे नहीं; किन्तु सल्कम कर इंश्वरकी ओर वृति रखने सहो हो सकता है। 
इस कायेमें ढील नहीं करनी चाहिये; क्योंकि काठ कब आवंगा इसका निश्चय नही 
हैं। मनुष्यकों उचित है कि शास््राक्‍त सत्कर्मोंकों करनके साथ २ सदैव इश्वरमें वृत्ति 
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एखनो चाहिये । मिस्त समय शरीर नष्ट होगा उस समय केबल सत्कर्मों एवं ईश्वर 
स्मरण ही मनुष्यकों कार्यमें आवगे | अज्ञानी मनुष्य इस पदश्चमूतके बने हुए शरीर- 
को सत्य मानता है और मैरा २ कर उनके माहमें फसकर अपने अन्य आवश्यक 
कतंव्योंकोी भूछ जाता है। म्नुष्य कहता है कि यह मैरा शरीर अभी अच्छा नहीं 
हैं। में इसे अच्छा करूंगा | इसमें मेरा व में कहनेवाल जीव व शारोर दीनों 
अल्ग ३ है। में कहनेवाढ्य जीवात्मा इस शरीरकों अज्ञानसे अपना मान छेता हैं; 
किन्तु वास्तविक ऐसा नहों हैं । ज्ञानी मनुष्य शरोरकों भाग शरीको भोगने देता 
है; किन्तु उसके भोगमें स्वयं छोन नहीं होता और आस्क्ति नहीं रखता । वह 
उसमें सुख, दुःख, हे, शोक कुछ भी नहीं रखता; क्योंकि समस्त भोगोंका देहके 
साथ सम्बन्ध है | आत्माके साथ नही हैं। जब आत्माकों किसी प्रकारका सम्बन्ध 
नहीं हैं, तब व्यवहार दृष्टिसि जो सुख दुःख मालूम होते हैं वे ठीक नही हैं; क्योंकि 
देह स्वये नश्वर मिथ्या है फिर उसके सम्बन्धकी वस्तु केसे सत्य हो सकती हैं १ 
इस असार संसारके अनेक दुःखोंका मनुष्यने अनुभव लिया है, फिर भी 
असत्य पदार्थोंके ऊपर ममत्व रख रहा है। निससे सत्य क्या है! इस बातकों वह 
समझ नहीं सकता । यह जगत्‌ सत्य नहीं है; किन्तु सत्यका मांगे दिखानवाल्य है। 
यह मनुष्य शरोर सत्य नहीं है; किन्तु सत्यको प्राप्त कर लेनेका साधन है। उसका 
छोक व्यवहार समस्त मिथ्या है, केवढ परमात्माकों जाननेका व्यवहार सत्य है । 
सूखे मनुष्य माया प्रपंचके मोहके कारण अपने प्रधान कतेव्यकों भूल कर असत्यकों 
सिद्ध करनेका प्रयत्न करता है जिसमें अनेकवार दुःख भागता है, निराश होता है 
और पश्चात्ताप करता है, फिर भी मायामे फसा हुआ मनुष्य नहीं चेत कर फिर आधि 
व्याधि एवं उपाधिकों अपने हाथसे अपने ऊपर ले लेता है। जहांतक मनुष्य मोह निद्वा- 
असे जागृत हो अभिमानकों त्याग नहीं करता, वहां तक वह परमात्माकों नहीं जान 
सकता । शास्त्र कहा हुआ है कि;-5 
यः पश्यति स्वयं सब, ये न पश्यतिक कश्वन । 
यश्नेतयति बुदयादि, नतत्त चेतयत्ययम॥ 
जो ब्रह्म स्वयं सब कुछ देखता है; किन्तु उसको अन्य कोई नहीं देख सक्ता 
वह बुद्धि आदिको चेतनवाढ्य करता है; किन्तु बुद्धि आदि उन्हें चेतन युक्त नहीं 
कर सकते ऐसे परब्रह्मको पहिचानकर जहांतक उसके ऊपर सच्ची प्रीति नहीं उत्पन्न 
होती, वहातक मनुष्य इस संसारमें अनेकवार उत्पन्न होता हे व मरता है। आधि, 
व्याधि व उपाधिकों भोगंता है| जहांतक मनुष्यका अज्ञान दूर नहीं होता, वहांवक 
श्स 
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एक शुद्ध निरझ्नन निराकार परम करुणाकर प्रथ्ुको प्राप्त नहीं हो सकता। इस शरी- 
रसे मनुष्य इश्वरके पद॒कों प्राप्त कर सकता है, फिर भी शोक है कि मनुष्य इश्वरकों 
जानने के लिये यत्न नहीं करते | हे मानव | सदशणुरू व सत्य शाख्रोंने परबह्मको 
जाननेके जो मार्ग बताये हैं उन मार्गोंको गृहण करनेका यत्न कर और अहंकारका 
त्याग कर, व्यवहारमें वेराग्य एवं निष्काम वृत्ति रखकर सुकृत्य कर, निस्तसे जन्म 
अरणका फेरा मिटेगा और मनुष्य शरीर धारण किया सुफरू होगा | 


ध्ययपन्याममकक मा टरकाामकमन्‍ममतसथक 


गृहव्यवस्था । 





स्नी विवाह होजानेके पश्चात्‌ ससरालमें आती है, तब उसके पतिका घर यही 
उसका घर होता है । और पतिके गृहकायेकी चिन्ताका समस्त भार उसके ऊपर आ 
पढ़ता है इस लिये माताकों उचित है कि अपनी पुत्रीको ग्रृहव्यवस्थाकी शिक्षा देकर 
योग्य बनावे । उसके योग्य होनेसे वह सुखी होकर कीतिकों पाती है और माता- 
पिताकी कीर्तिको बढाती है। यदि कन्याको गृहव्यवस्थाका काये न शिखा कर उस्तको 
ब्यथे के छाड किये गये हों तो वह सम्तरालमें जाकर दुःखी होती है। उसकी जज्ञा- 
नताके कारण उसका सास ननंद प्रश्ृतिके पास आदर नहीं होता ओर उसके माता- 
पिताकी निन्‍दा होती है । इस लिये पुत्रीको ससराहुमे भेजनेके पूर्व ही गृहव्यवस्थाकी 
उत्तम शिक्षा देनी चाहिये, 


१ सुघड़ता-ख्नियोंके लियि यह गुण भूषणरूप है। प्रतिदिन एक प्रहर रात्री 
रहे, तब देश्वर स्मरण करते उठना ओर सुख, नेत्र व दांत साफ कर गृहकायमें 
लगना । घरके समस्त भागमें बुहारी निकाहकर साफ करना। घरमें कुड़ा रहनेसे 
विविध प्रकारके जीव होते हैं, ओर गंदकी बढ कर घरको हवा बीगढ़ती है। घरको, 
ढेंपफकर साफसुफ रखना, घरमे शरदी 'नहो इस बातकी सावधानी रखनी । शरदीका 
भाग घरमें रहनेसे घरके मनुष्य बीमार होते हैं, इस लिये प्रमादकों छोड़ कर घरमें 
और. घरके आसपासमें स्वच्छता रखनी चाहिये।घरकी समस्त वस्तुमें जेसे कि फरनी- 
चर, वस्त्र; पात्र प्रद्धति बहुत ही स्वच्छ रखने चाहिये, घरकी वस्तुयें स्वच्छ व पवित्र 
नहीं रहनसे अनेक प्रकारसे हानि होनेकी सम्भावना है । सोनेकी शब्या, पढूंग प्रश्- 
तिका प्रतिदिन उठाकर स्वच्छ रखना | बीच २ में उन्हें धूपमें सूखा लेना चाहिये जिससे 
हुगम्धि व्‌ मोवनन्तु न रहे । शब्याके ऊपरकी चहरकों बदृढ़ते रहना चाहिये। 
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घरके पशुपतियोकी बांधनेको जगह भी स्वच्छ रखनी, घरकी मोहरियां साफ़ रखनी 
यदि घरके पास्त पुष्पादिक वृक्ष हो तो उनमें गंदा जल नहीं डालना । गोबरकों इ 
कट्ठा नहीं कर रखना । घरके आसपासमें गंदा पानी नहीं डालना। इस प्रकार घर 
व उसके आसपासमें सब जगह स्वच्छतासे रखनी चाहिये। घरके अंगनमें सुबह झाडु 
निकाल थोड़ा पानी छीटककर अबील व रोढीसे मनोहर चित्र निकालना। घर व घरके 
आसपासम दुर्गन्धी न रहने पावे ओर सुगन्धी फेली रहे ऐसा प्रबन्ध रखना चाहिये । 
सूर्योद्यके पश्चात्‌ निमठ जछ्से शरीर मठकर स्नान करना, स्नान करनेंमें जलका 
लोभ नहीं करना | शिरके बारढू भी सप्ताहमें एक या दोवार आंवछा, रीठा व सीका- 
खाईके चूणेसे धोकर साफ रखना। स्नान करके सूखे गमछे या टुवाल्से शरीर 
साफ कर धोये हुए वस्र पहिनने। ओदे कपड़ेसे अधिक समय तक नहीं रहना, क्यों- 
कि वैसा करनेसे जूकाम होती है, गरमकी अपेक्षा शीतमलसे स्नान करना यह झं- 
दैरकों दृढ बनानेवाल्य है; किन्तु नो स्त्रियां अशकत हो और ठंडा जल सहन कर 
न सके उन्होंने गरम जरसे स्नान करना चाहिये। एकदिन पहिना हुआ कपड़ा विनां 
धोये दूसरे दिन नहीं पहिनना चाहिये | बाढकोंको भी उनकी शक्तिकों देखकर प्र- 
तिद्न स्नान कराके नवीन-धोयें हुए वर्र पहिनाना। स्नानकर, धोये हुए वस्त्र प- 
हिनकर धूपदीप कर अपनी रुचि ओर कुलूपद्धतिके अनुप्तार ईश्वर स्मरण करना। 
इश्वरकी प्राथना कर उनके किये हुए उपकारोंका स्मरण करना । इंश्वर भक्ति कर 
नेके पश्चात्‌ अपने घरका काये करना । अन्य कार्योंके प्रथणथ अपने सौभाग्यद्रीक 
चिन्हादि धारण कर लेना चाहिये । 


२ पाकः--रसोई बनाना यह ख्त्रियोंका प्रधान काये है । जिसके घरमें ए- 
सोह बनानेवाछा नोकर हो उसने उसके ऊपर रहकर अच्छी रप्तोई बनवानो चाहिये 
और जिसके घरमें रसोई बनानेवात्य न हो उसके परमें ल्लरीकों रसोई बनानो पड़ती 
है। हाथसे रसोई बनाना यह इन दोनोंमेंसे उत्तम है। इस संसारंमें स्थ किसीके जीव- 
नका आधार भोजन है। यह शरीर एक यम्त्र है। अन्नजल ये दो दंस्तुयें हे यन्त्र 
चढानिवाला यन्त्र उसके विना शरीर अच्छी तरहसे नहीं चल सकता, यही नहीं; किन्तु 
इरीर उसके विना- टीक नहीं सकता । इस ढिये उसे स्वच्छ अन्न जरू देना आव- 
इयक है। जिस प्रकार अन्नजलसे शरीर दीर्घायुवा्र होता है, उसी प्रकार उसकी 
अव्यवस्थासे शरीर नष्ट होता है। इस लिये इस सम्बन्धमें बहुत कुछ सम्हाल लेनेकी 
आवश्यकता है। अन्न जलके खानेपीनेसे बात, पित ओर कफ ये तीन दोष प्रकढ 
होते हैं। उनकी वन्यूनाधिकताते अनेक प्रकारके रोग जत्पन्ष होते हे। इस छिलें 


शछछ शुहव्यवस्था+ 


रसोई बनानेवाढे व मोजन करनेवारेकों पदार्थोके गुण दोष अवश्य जान रखना चा- 

हिये | उसमें भी रसोई बनानेवाढी ख्लीकों घरके मनुष्योंकी प्रकृति व पदार्थेके 
गुण दोष जानना आवश्यक है। वेसे ही पदार्थोंके ग्रुणदोष, पाकशाखत्र, रसायन 
शासत्र, व वेद्यकशात्र प्रश्नतिका आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 
और बड़ोंके पाससे अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिये । निप्तके शरीरमें वायु अधिक 
हो, उसने वाल, रहल तथा अन्य ऐसे ही वातवद्धेक पदाथ नहीं खाना चाहिये, 
निप्तके शरीरमें कफका दोष हो उसने घ॒त, गुड़, चीनी, सक्कर इत्यादि कफ बढाने 
वाले पदाये नहीं खाना चाहिये और जिसके शरीरमें पित्तदोष अधिक हो उसने मेथी, 
बेंगन, तेल, मीरच, हींग व बजरी इत्यादि पित्तका कुपित करनेवाले खारे, तीते व 
गरम पदार्थ नहिं खाना चाहिये । वैसेही कफ, वात, कफपित्त, व वातपित्त प्रश्न॒ति दो 
२ दोष शरीरमें हो यह भी मानलेना चाहिये। पतिको या घरके अमुक मनुष्यकों 
किप्त मोजनपर रूचि है। उनकी प्रकृतिको कौन पदाथ हितकारी है, इन सब बातोंका 
विचारकर रसोई बनानो चाहिये। प्रथम रसोई बनानेका सामान रसोई घरमें एकत्र 
कर रख लेना, कोई वस्तु वार २ मांगनेकी या लेनेकी आवश्यकता न पड़े वैसा प्रबंध कर 
लेना । रसोहके पदार्थों में कोड अन्य वस्तु न पड़े इसके लिये उसको ढांक रखना | 
रप्तोईके समस्त पदार्थ परिपक्व होनेके पश्चात्‌ उन्हें उतारकर बचेहुए छकड़ी व कोल- 
सोंको पानीसे भीगोकर रखलेना, जिससे दूसरीवार काममें आवेगे । रसोईकी वस्त॒ये 
तैयार हो जानेके पश्चात्‌ कलड्ववाले पात्रमें निकाल लेनी चाहिये, खानेके पात्र भी जहां- 
तक हो सके कलइवाले ही उपयोगमें छाने चाहिये। अन्नकों अच्छी तरहसे साफ़कर 
रसोई बनानी चाहिये। उत्तम प्रकारसे तैयार की हुयी गरमा गरम ताजी रसोहेके 
जीमनेसे शरीर निरोगी रहता है । ओर बल, बुद्धि, शक्ति प्रश्नति बढते हैं। इसलिये 
ख्रीको उचित है कि अपने इस कार्यकी बहुतहों सावधानीसे करें व प्रेमसे पति तथा 
घरके मनुष्यौकी भोजन करावे। 

३ भोजन-भोजन करनेका स्थान चारों ओरसे स्वच्छ रखना चाहिये। उस 
सथानकोीं मनोहर सुगन्धीमय व आनन्द्मय बना रखना चाहिये। भोजन परोसनेके 
पूवे ही जरूपात्र, नीमक, आचार व चटनी इत्यादि वस्तुयें धर देनी चाहिये। भोजन 
करनेके लिये जो मनुष्य बेठहों उनमें संकोच नहीं रखना, भोजन करनेके समय शोक; 
भय व दुःखकी बात नहीं करनी चाहिये; क्योंकि आनन्दर्म रहकर खाया हुआ अन्न 
तुरंत पच जाता है । शोक तथा भयमें खाया हुआ अन्न विक्ृतिको प्राप्त होकर सवा 
छ्यकी घिमाड़ता है । हस्त छिये मोलनके समय स्रावधानी रखनी कहिये | रसोहे 
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घनानेका व भोजन करनेका स्थान जहांतक संभव हो गुप्त रखना चाहिये | खुराक 
प्रतिदिन समयपर व पाचन हो सके वैसा लेना । खुराकमें मिष्टात्नकी अपेक्षा सांदा 
उत्तम है। प्रतिदिन एक ही प्रकारका खुराक न बनाकर मिन्न २ प्रकारका बनाना 
जिससे किसी वस्तुके ऊपर अभाव न हो जाय | भोजन करनेके पश्चात्‌ पान, सुपारी, 
इलायची, लोंग इत्यादि सुखवास खानेके लिये देना | इस प्रकार सबकी भोजन कराके 
पीछे सवये भोजन करना। राजत्रीको जहांतक संभव हों हलका भोजन करना चाहिये। 
द्निके भोजन होनाने के पश्चात्‌ घरमें जो सग्रृह की हुयी वस्तु्यें हो उनकी व्यवस्था 
करनी चाहिये । 

४ संग्रह की हुयी वस्तुओंकी व्यवस्था।-धरको उपयोगी वस्तुओंका 
खरच हो माय उसके पूर्व ही तीन चार दिन आगगेसे पतिकों कह रखना। वस्तुयें 
रखनका भंडार, रसोई बनानेका स्थान भोजन करनेका स्थान समोप २ में व अलग २ 
रखना | सबको एकत्र रखनेसे या दूर २ रखनेसे अनेक प्रकारकी असुविधायें उत्पन्न 
होती है । अन्न, अचार, सकर, धृत, तेल, मसाछा इत्यादि समस्त पदाथे सम्हालकर 
रखने चाहिये । समस्त वस्तुओंकों रखनके लिये स्थान निश्चित कर रखना चाहिये, 
जिससे उन वरतुओंके मिलनमें विहंब नहों। किसी वस्तुको खुली नहीं रखनी चाहिये। 
घरकी समरत वस्तुओंकों इस प्रकार रखनी चाहिये जिससे देखनेमें बडी मनोहर 
मातम हो | 

५ शयनग्रहकी शोभा;-नराज्रीके बारह घंटें शयन गृहमें व्यतीत करने पड़ते 
हैँ इस लिये उसमें सुख व आननन्‍्दसे निद्रा आवें वेसा सब प्रकारके प्रबन्ध करना चा- 
हिये । सोनेका कमरा अछूग ही होना चाहिये | उसको बहुत ही श्वच्छ रखना 
चाहिये | उसकी जालिये खुल्ली रखनो चाहिये किन्तु सोनेके समय हवा शरीरके 
ऊपर न आवे ओर दुर्गन्धि न आवे इसको सम्हाल रखनी चाहिये । शयनगृहमें 
पवित्र स्ली पुरुषोंके चित्रद्वारा व अन्य मनोहर वस्तुओंके द्वारा सजाना चाहिये | 
उस घरमें नीति व धम के उपदेशवाले उत्तम वाक्य लिखकर लगा रखना चाहिये। 
सुन्दर व स्वच्छ शय्या रखनी चाहिये ओर गंध पृष्पादि द्वारा घरकों सुगन्धीमय बना 
रखना चाहिये। रात्रीका वल्ञ महीन व स्वच्छ धारण कर पतिको प्रसन्न करना 
चाहिये, शयन श्रृहर्म पति के पधारतेही वह अपन दिन भरका परिश्रम भूठ जाय 
उस प्रकारसे उसको प्रिय वार्ताल्पादि द्वारा प्रसन्न कर देना चाहिये। अपने पतिके 
शयन करनेके पश्चात्‌ ख्लीकों सोना उचित है। शयन गृहका स्वच्छ व आनन्दुमय 
'इसलेसे झुज्ञपूत्रेक निल्ञ आही दे । 








६308: गृहव्यंवस्था- 


६ ग्रह वाटिका।-विज्ञ ल्लीको चाहिये कि घर के सामने या आसपासमें जूठन 
या कुडा डाढ कर गंदकी न करे। वहांपर एक छोठासा सुन्दर बगीचा बनाना। 
प्रतिदिन अवकाश के समय खाली पड़ी हुयी भूमिको साफ कर उसमें गोल त्रिकोण, 
चतुष्कोण, ष कोण, अष्टकोण प्रभ्नृति प्रकारकी क्यारियें बनानी | उनमेंसे किसीमें 
गुराब, किसीमें मोगरा, किसीमें जूईे, किसीमें तुलसी, किसीमें धनिया, किसीमें 
केतकी किसीमें माठती, और किसीमें जासूस इस प्रकार भिन्न २ प्रकार 
के सुगन्धि पुष्प, शाक भाजी, एवं औषधि लूमगानी | उन सबको भिन्न २ 
प्रकारका खाद डालना, संदेव पानी पीछाना व ऊपरस पानी छीटकते जाना । मध्यम 
हो सके तो फुहारेका प्रबंध करना। चारो ओर जाने आनेकी सडक, कमानें व बेठकें 
बनानीं । इस प्रकार नमरबाग बना छेना, जिससे घरकी शोभो बढतो है हवा शुद्ध 
होती है स्वारध्य अच्छा रहता है एवं शाक तरकारी, पुष्प व ओषधियां तुरंत मिल 
सकती है, इस लिये एसा प्रबंध अवश्य करना चाहिये । 


७ लेन देन+-ख्लौकों लेन देनेका काम भी आना चाहिये। इस सदगुण के विना 
गृहिणीका गृहकाय अच्छी तरहसे नहीं चल सकता । घरका खर्चा आयके अनुसार 
रखना, आयसे व्यय अधिक नहीं हो इस बातपर ध्यान रखना। यही नही; किन्तु भवि- 
प्यके सुख के डिये प्रतिमास या प्रतिवष खरचा निकार कर कुछ बचत 
हो ऐसा करना । निस वस्तुकी घरमें कुछ जरूरत न हो उस वरतुकों नहीं खरीदना; 
क्योंकि वैसी अनावश्यक वस्तुमें पेसे खरच कर डालनेसे जब आवश्यक वरुतु लेनेकी 
आवश्यकता पड़ती है, तब पेसे नहीं होनेसे मुख ढीला करके बेठ रहना पड़ता है । 
उस समय उस अनावश्यक वस्तुकों बेच नहीं सकते इस हढिये लेनदेनमें प्रतिष्ा रहे 
वैस्ती तमवीज रखना । जो वस्तु छेनी हो उस वस्तुको मूल्य दो चार ठिकाने पूछ कर 
पीछे खरीदना । शीघ्रता कर और दुकानवाछा जो सालछकी प्रशंसा करे उसे सुन कर 
या उसपर विश्वास्त कर नहीं खरीदना । क्यों कि धूते दुकानदार अपनी वस्तुकी मूल्य 
अधिक लेनेके लिये उसकी अनेक प्रकारसे प्रशंसा करता है । शपथ खाता हैं, व 
धमकी दुह्ाई देता है; इल ढिये उसके ऊपर कुछ भी विश्वास नहीं करना। जिस 
वर्तुकी आवश्यकता माल्म हो तब उसका टीकाउपन व भाव इन दोनोंके ऊपर 
पूण विचार करके लेना । शोकको, व फैसनवाली, विचित्र रंगवाली वस्तु हो, किन्तु 
टीकाऊ न हो तो उसे नहीं खरीदना चाहिये | जहांतक संभव हो उधार मार कभी 
नहीं लेना । उधार लेनेसे हिसाबमें गड़बड़ होनेकी संभावना है धूते व्यापारी नहीं 


8० विप्राक पक. 


की हुयी वस्तु भी कभी ३ दिख देता है । फिर उधार माढछ छेनेसे व्यापारी अधिक 
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पैसे लेता हैं । इत्यादि रीतिसे अनेक प्रकारको हानियें हैं । मरनेमें, वजन करनेमें 
इत्यादिमें ध्यान रखना चाहिये, जिससे व्यापारी कम मार नदे । किसीसे कोई माल 
उछीना नहीं लेना; क्यों कि अपने पास न हो उस समय वह मांगने आवे और 
सना करनेसे देनेवाले मनुष्यका चित्त अप्रसन्न होता है ।फिर लेन देन करनेमें हिसाब 
जाननेकी आवश्यकता है। हिसाब गुनते न आवे तो सामेवाढा मनुष्य ठग 
नाता है। सारांश कि लेनदेनके कार्यमें अत्यन्त सावधानी रखनी चाहिये। 





८ करकसर;-खियोंको हेने देनेमें उडाऊ नहीं होना जहांतक संभव हो 
करकसरसे व्यवहार चढाना । जो वस्तु आठ आनेमें मिठ्ती हो उसके जैसी दूसरी 
वस्तु कुछ भेद्‌ होने परभी सात आनेमें मिहती हो और उससे काये चढ सक्ता होतो 
एक आना बचे वेसा करना । करकसर करना यह पुरुषको अपेक्षा ख्लियोंका प्रधान 
काये है। नि्॑त खीकों करकसर करना नहीं आता उप्तका घर नष्ट होता है, फिर 
वह बड़ा धनवान हो तोभी क्‍या हुआ ? “ सो शर व एक कप्तर ” एक सो ठोका- 
नेसे आय हो उसके समान एक कसर है। करकसर करके भविष्यके सुखके लियें 

द्रव्यका संग्रह कर रक्‍्खा हों तो वृद्धावस्थामें सुख मिलता है। यही नहीं; किन्तु 
कोई खरचा अकस्मात्‌ आ पड़े तो उस समय संग्रह किया हुआ धन काम आता है। 
इसलिये नित्यके खुराक, पुषाक प्रश्नुति गरहकायेके समस्त व्यवहारमें करकसरसे 
रहना । थोड़ासा अन्न गया ते उसमें क्या हानि है ? जूठनमें डालदो, थोड़ासा धान्य 
बाहर पड़ा हो भले मुस्ते खा जाते उसमें क्या है ? धान्यकों साफ करनेमें थोड़ा चला 
गया तो उससे क्‍या कम हो जाता है ? किप्ती वस्तुकों खास जरूरत न होतो भी 
. एक दो पैसेकी क्‍या गुनती है ? ले लेना चाहिये | इस प्रकार व्यथे व्यवहार कर 
बिगाड़ नहीं करना | थोड़ा ९ करके हिसाब किया जायतों कुछ दिनमें वहीं बहुत 
हो नाता है । त्रियोंकों समझ रखना चाहिये कि पाई २ की पेदासमेंसे छाखों रुपये 
हो जाते हैं और पाई २ की हानिसे छाखों रुपैये नष्ट होनाते हैं | कोई मजुर चार' 
आना प्रतिदिन पेदा करता हो उसमेंसें प्रतिदिन एक २ आना बचाय तो एक वपेमें 
२२-८-. रुपेया बच जाता है और चालीस वषमें ९००) मितनी बड़ी रकम बन- 
जातो है । वह मजुर भी एक २ आनेसे एक रकम खड़ी कर सक्ता है। फिर ज्यों 
२ आवदानी होती जाय त्यों २ सेविंग बेंकमें जमा करते जानेसे भी एक बडी रकम 
जमा हो जा सक्ती हैं। फिर जब वृद्धावस्थामें कराये न हों सके उस समय जमा किये 
हुए द्रव्यसे खरचा चल सक्ता हैे। “ जो आया सो खाया और ” मिलातो मीर नहीं 
तो. फकीर ? ऐसी स्थितिसे युवावस्था व्यतीत करने वाोंको वृद्धावस्थामें बहुत दुःख ' 


३७७ छहव्यंय्र्यए 

भोगना पढ़ता है। इसलिये घरमें किसी प्रकारका बीगाड न होने देना । भविष्यका वि- 
चार करके घरका खरचा करकसरसे चलाना । थोड़े खरचेसे काये निकलता हो तो 
अधिक खरचा नहीं करना । पतिक्री लहछह्चाकर वल्लाभूषणमें अधिक द्रव्य खरचा 
नहीं कर देना | आमूषणोर्म अधिक द्रव्य रोकनेकी अपेक्षा चाहिये उतनेहीं आमृषण 
रखना ओर दूसरा द्वव्य सूदपर देना जिससे उसमे वृद्धि हो । द्रव्य ही मनुष्यका 
जीवन है । मनुष्य चाहे मूर्ख होतो भी द्वव्य होनंसे समझदार कहा जा सकता है । 
द्रव्यहीन विद्वान्‌ मनुष्य भी सत्कारकों नहीं पाता फिर दुःखके समय द्रव्य एक मि- 
तरका काये करता है। द्रव्योपाननमें कितना दुःख भोगना पडता है इस बातका 
विचार*करना चाहिये । बहुत दुःखप्ते प्राप्त किया हुआ द्वव्य व्यर्थ खरच नहीं कर- 
देना । देख विचार कर करकस्तरके द्वारा द्वव्यका संग्रह करना; किन्तु स्मरण रखना 
कि अतमें लोभ यह पापका मूल है। इसलिये अतिहोभ नहीं करना । मिप्त प्रसंग 
पर जितना जहांपर व्यय करना पड़े उतना, वहांपर करना चाहिये। यदि आवश्यक 
खरचे में भी छोभ करके धमम कमे एवं परोपकारमें कृपणता की जाय तो पीछे रहा 
हुआ धन कोन जाने कौन खाविगा । इसलिये योग्य व्यवहार करते हुए साथही भवि- 
उ्यकामी विचार करना चाहिये। केवल अपने पतिकी कमाई पर आधार नहीं रखकर 
अवकाशके समयमें घरमे बेठे हुए जो काये हों सके वह करके कुछ द्रव्योपानेन 
करते रहना चाहिये। 

९ गृहकार्य:-घरके कार्यमेंसे निवृत्त होकर कुछभी हुन्नर उद्योग करके अपने 
पतिकी सहायता करनी चाहिये। कमानेवाढ्ा एक पति हो और खानेवाले बहुत हों तो 
पतिकी बहुत दुख भोगना पड़ता है । इसलिये जहांतक संभव हो समयकी करकसर 
कर अवकाशका अवसर: देखकर उसमें कुछ भी परिश्रमकर पतिकी कमाई में और 
घर खरचमें सहायता करनी चाहिये | ख्रियोंका यही परम धर्म है | पतिका योग्य मित्र 
होना यह ख्रीका प्रधान काये है। इसलिये उसने पीसना, कूटना, सूतकांतना, भरना 
सीना, भ्रुतिकाके खीलोने बनाना, टापीयें बनाना, गछबंद भोजे बनाना, इत्यादि उप- 
योगी का कर घरमे बेठे २ कुछ द्वव्योपानेन करडेना चाहिये। ऐप्ता नकर पैरपर 
पेर चढाकर आलुसी बन बेठे रहना, या सो रहना यह दरिद्रीका काम है। घरमें बेठ 
कर कुछ काये करना इसमें कुछ हानि नहीं हैं | हानि तो चोरीया व्यभिचारमें हैं | 
विज्ञ ख्ियोंको चाहिये कि व्यथे समय नेहीं व्यवीतकर गृहकायेकर अवकाशके समयमें 
दो पेंपा योग्य व्यवस्ताय कर प्राप्त करे अंग्रेज छोगोंकी स्त्रियां भी घरमें बेठकर मोज, 


बे 


गढ़बंद प्रभृति बनानेका काये करती हैं और धरके, मनुष्योंके कपड़े हाथसे सी छेती 
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है । बाहरसे भी दो पेसेकी आवदानी हो वैस्ता काये करती है। पीसने कूटनेके कार्यकी 
अपेक्षा झीने-परोनेका काय अच्छा है। मित्त कार्यस्ते द्रब्य अधिक मिले ऐसा काये 
सिखकर घरमें बेठे हुए नीतियूवेक करना । जो स्त्री काये-रोनगार करना नहीं जा- 
नती वह कठिनतास मजदूरी कर अपना गुजरान चछातो है। कदापि पति मर जाय तो 
गरीब ख्रोकों गुजरान चढानेक्ा समस्त भार अपने ऊपर आपड़ता है | अब यदि वह 
उपयोगी काये करना जानती है तो सुखसे इजतके साथ कैसे भो करके गुजरान चढाती 
है; किन्तु जो स्त्री कोई द्वव्योपान हों वैसा काये नहीं जानतो वह भविष्यमें दु!खी 
हीती है ओर कठिन मजदूरी करके उद्रपोषण करती है। कद्ापि वेसा करनेसे भी 
पेट न भरे तो क्ुकमंकर अपने जीवनकों नष्ट करती है। जो भविष्यका विचारकर 
प्रथमसे उपयोगी काये सिखी हुयी रहती है वह अपने पातित्रत धर्मकी रक्षाकर नौति- 
पूवक घममोगस काय-व्यवप्ताय कर सुखपूत्क गुजरान चछाती है । इसलिये ख्लियोंकों 
चाहिये कि उपयोगी कार्य सिखकर करे व पतिकों सहायता करे। 

१० हिसाव लिखना;-खी यह गृहराज्यक्ी मन्त्री हे; इसे लिये उसे आय- 
व्ययक्रा हिप्ताव लिखना अवश्य सिखना चाहिये । हिसाव यह आयखदब्ययके 
अनुमानको जाननेके लिये दोपक है| अतएव किप्त बातमें कितना खरचा हुआ : 
इस मास्तमें या वषमें किस्त विषयमें अधिक खरचा हुआ ? इतना अधिक खरचा होनेका 
क्या कारण है ? उस कारणको देखकर यदि अयोग्य खरचा हुआ हो तो फिंर उतना 
नहीं इस बातकी तमवीज करना सूझता है। फिर आवदनी कितनी है ? किस बातमें 
कितनी आवदनी हुयो ? अधिक आवदनी किप्तें हुयी ? ओर हुयी तो किस प्रकार ! 
इत्यादि माल्म होनेके साथ २ फिर उससे अधिक आवदनी करनी सुझती है। 
आयबव्ययकी जोड़ करते छाभ हुआ या हानि? छाम हुआ तो कितना ? व हानि 
हुयी तो क्रितनी ? हानि होनेका कारण क्या है / उस्त कारणकी शोध कर वैसा न 
करनेकी बात सूझती है। यदि हिसाब न रक्खा जाता हो तो यह सब अन्धकारमें 
रहता है व अन्यकारमें रहनेसे बहुत हानि उठानी पड़ती है। आय व्ययका अनुमान 
हो जानेसे व्ययकरनेम सावधानि हाती है। अधिक खरचा करनेका मन नहीं होता। 
ठिसात्र नहीं छिखनेते ज्यों आता है, त्यों खरचा हो जाता है। मन किसी प्रकारका 
खरचा करनेमें पीछा नहीं करता व भविष्यका मांगे नहीं सूझता | फिर हिसाब लिख- 
नेसे दूसरा यह झाम होता है कि हम छोग कई मनुष्योंके साथ सम्बन्ध रखते हैं तो 
उनमेंसे क्रिसको कितना व कब दिया और कब लेनेदेनेका निश्चय हुआ है यह जानने 
में खाता हैं। फिर कोन वस्तु कब व किचनी लाये थे वह कितने समयतक चल्ली श्री 
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पूर्ेकी अपेक्षा अधिक खरच हुयी या कम और उसका कारण क्या है ? नगद पैसा 
देकर कोई वस्तु किसीसे छाये हो उप्तका हिसाब लिखा हो तो सामनेवाढा मनुष्य 
णद्मासीकर दूसरोवार नहीं मांग सकता । फिर हरएकके पाप्त क्या लेना व क्यादेना 
है यह भी माल्म होता है । वे समाप्तिमें आयव्ययकी जोड़कर बाको निकाछ कर 
छेने देनेंमें सूझ पड़ती है । इस प्रकार हिसाब छिखनेसे अनेक लाभ होते हैं, इस ढिये 
आयब्ययके हिसाब रखनेमें प्रमाद नहीं करना चाहिये । 

११ पशुपक्षीका पाछन;-अपने घरके पशुपक्षियोकी प्रतिदिन संध्या सुबह 
सम्हाढ़ लेना यह भी त्लियोंका काये है। उनके रहनके स्थानकों जहांतक हो स्वच्छ 
रखना । वहांपर गंदकी नहीं रहने देना पश्ुओंकों घास्न डालना व पानी पीढाना | 
गरमीकी ऋतुम उन्हें पानीसे न्हवाना चाहिये। उनके शरीरके मेहर व कुडेकी निकाल 
देना । उन्हें किसी प्रकारका रोग हो तो किप्ती अनुमवि मनुष्यकी पूछकर दवा करनी। 
वे निप्त प्रकार अच्छे रहे वेस्री तनवीज करनी | पशुपक्षियोंकों खोलाने पीलानेमें 
छेपरवाह नहीं रहना ऐसा समझना कि वे बिचोर हमारे अधीन पड़े हुए हैं और वे 
मूक हैं | उनका पान पोषण कराना यह हमारा परमवम ३। उनकी सम्हाल लेनेका 
अधार केवल दासदाप्तियोंके ऊपर नहीं रखना | समय २ पर स्वयं जाकर उनकी 
सम्हाल न लेनेसे वे बिचारे दूसरेके हाथसे दुःखी होते हैं, फिर भी हमें वे कह नहीं 
सकते | अंतम वे कष्ट पाकर मरते हैं, मिप्तका पाप हमें छगता है। यदि हम उनके 
ऊपर प्रेम रखते हैं तो वे भी हमारे पर प्रेम रखते हैं। यद्‌ हम उनके ऊपर क्रोध 
करते हैं तो वे हमारे क्रोधकों जानकर जहांतक संभव हे दूर रहते हैं। फिर वे हम 
लोगोंकोी कितने उपयोगी है? इस बातकों सब कोई जानते हैं। इसलिये यदि वे किसी 
समय विपरीत चले तो भो दया तथा घैये रखकर उनको अपने वश करना, किन्तु 
शीघ्रता कर उन्हें मारना नहीं । उनका सब प्रकारते पाठन पोषण व रक्षण करना 
यह पालन करनेवालेका परमधमे हे । 

१२ अवकाशका समयः-ज्लियोंकों अपने ग्रृहकाय करनेके उपरांत मितना 
अवकाशका समय मिले उसमें उपयोगी हुन्नरका कायये करना, मनरञ्जन संगीत गाना वे 
कवितायें पढकर चित्तकों आनन्द रखना। प्रभुकी भक्ति व स्तुत्ति करना । इंश्वर सम्ष- 
नधी; नीति सम्बन्धी व संसार व्यवहारकों उपयोगी हो वेसा ज्ञान प्राप्त करना | उत्तम 
२ सम्बादपत्र, मासतिकपत्र, व उत्तम उपदेशवाली पुस्तकें पढना। यदि पढनी न 
आता हो तो दूसरेके पास बंचाकर अपने ज्ञानकों बढ़ाना | खुली हवामें पतिके साथ 
जहूछमें फ़िरनेके लिये जाना | कुद्रती सोन्द्यकों देखकर आनन्द प्रात करना | पतिके 








छतीमंब्ल+ 44 


कार्यमें सहायता करनी । नवीन शोधमे मन लगाना । शरीरकों अपने वशमेँ रखना । 
अपने पतिकों किस प्रकार आराम व सुख दिया जासके व पति अपने कार्यकों पूण्णे* 
कर श्रमित हो घरपर आवे, तब उसको किस प्रकार प्रसन्न करना इस बातका विचार 
करते रहना चाहिये। बालकीकी पढाना, वें आज नवीन क्या पढ़ें हैं यह देखना, 
ओर पतिके पाससे खय नवीन ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिये। अवकाशके समय 
ये सब काये करने चाहिये | समय अमूल्य है, गया हुआ समय फिर नहीं आता। 
जितना समय गया उतनी आयु कम हुयी । माता जानती है कि मेरा बारूक बड़ा 
होता है; किन्तु आयु कम होती है। यह नहीं नानते उसमें जितनी आयु कि सत्कार्य 
में गयी उतनी अच्छी गयी | आयुका जो समय व्यथे गया उसे हानि समझनी चा- 
हिये । मो लोग समयका मूल्य नहीं जानते वे पीछेसे पश्चात्ताप करते हैं। इसलिये 
समयको अमूल्य समझकर अवकाशका समय व्यथे नहीं व्यतीत कर उसका सदुप- 
योग करते रहना यह विज्ञ ख्रीका परम कतंव्य है ! 


>>०»«+पकाअमन्‍मबर2:७-४0:प--क्याट्टक 


प्राचीन स्वय॑वर पद्धाति । 


अन+-«»>»» है) >०»»०णक 





स्वयवर-अपनी इच्छानुप्तारा पतिकों पसंद करके विवाह करना उसे 
स्वयंवर कहते हैं । यह रीति प्राचीनकाल्में अत्यन्त चछतो थी, जिससे दम्पति-स्नी 
पुरुष अत्यन्त सुखी होते थे । पसंदगी करनेमें कोई रूपके ऊपर, कोई होशियारी व 
शूरवीरताके ऊपर, कोई चोठियोंमें काव्य समश्यायें लिख मेनकर अपनी विद्वत्ता व 
चतुरताकोी सिद्धकरे उसके साथ व कोई रूप, गुण व विद्वान्‌ वरकी शोध करके 
लानेके लिये देश देशान्तरमें अपने गुणज्ञ गुरुको भेजकर समाचार मंगाते थे। उसमे 
जो योग्य मादूम हो उसे कन्या पसंद करतीथी, थी । इत्यादि प्रकारसे 
पति पसंद करनेका काये कम्यायें करतीथी । कन्याका पसंद किया हुआ 
वर मातापिताकी योग्य मालद्म होता तो उसके साथ उसका सम्बन्ध कर 
देते थे। वे उसमें आंडे नहीं आते थे।-फिर कोई तो वर पसंद करनेके लिये अं- 
पंने यहां स्वयंवर मण्डप रचकर उसमें देशदेशान्तरोंके विद्वान्‌ धीरवीर, गुणवान 
व प्रसिद्ध पुरुषोको निमंत्रण किया जाता था। उन्हें योग्य आसन व मानपान देकर 
सत्कार करते थे । फिर उसमें जिस प्रकार परीक्षा लेनेका प्रथम प्रबन्ध रहता था 
तदनुसार किया जाता था। उसमें निश्चित की हूयी परीक्षामें जो उच्तीण होते उन्हें 
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कम्या अपनी वरमाछा पहिनाती थी | इस प्रकार थ्ुणदरषकी परीक्षा छेकर कन्या 
प्रसज्ञतासे अपने संदैवके साथीके साथ प्रेमग्रन्थि बांधती थी। जो ग्न्थि सम्पूण जीवनमें 
नहीं छुटती थी। अर्वाचीन समयमें माता पिता मिस्र प्रकार अपनी कन्याको इच्छाको 
विना जाने ही चाहे वैधते वरके साथ उसका विवाह करा देते हैं ओर उन्हें जीवन 
भरके लिये दुःखी बनाते है वैस्ता यूवे समयमें नहीं था। उप्त समय कन्याके लिये 
योग्य पतिकी शोधके लिये बहुत कुछ प्रयत्न किया जाता था । वरतेमान समयके 
अनुप्तार उनकी पसंदगीका अधिकार नहीं छीना गया था। उनको इच्छा 
विरुद्ध कभीमी विवाह नहीं किया जाता था | उनकी जहां इच्छा हो वहां उसका 
विवाह“कराया जाता था। जो झुख दुःखमें साथो समझकर निभाव तथा गुजरान च- 
लावें व सद गुण सम्पन्न हो ऐसा वर देखकर उसके साथ विवाह करना यह विवा- 
हित ख्नौका काये हैं; किन्तु वह स्वत३ पतिकी शोधकर विवाहके योग्य हो वेसी 
पढ़ा लिखाकर योग्य बनाना व योग्य होनेपर स्वये पतिकी शोधकर विवाह कर उ- 
समें मातापिताकी सम्मति छेनी चाहिये व माता पिता भी उसे योग्य सत्यह व स- 
हायता दे । प्राचोनकाल्में यह रीति चछ रही थी इस बातकों हरएक सज्जन 
जानते हैं | सीतानी रामचन्द्रके साथ, दमयन्ती नलके साथ, द्रौपदी अज्ञनके साथ, 
और झक्मणी श्रीकृष्णके साथ स्वयंवरसे व्याही थी । सीताजी व द्रोपदीजी युद्ध कलामें 
चतुरता व बहादुरी प्रश्नुति गुणके ऊपर मोहित होकर ओर दमयब्ती तथा एकमणी 
रूप व गुणके ऊपर मोहित होकर व्याही थी । 

इस प्रकार परस्परकी इच्छासे मिले हुए दम्पति केसे सुखी होते थे। यह 
हम उनके चरित्रके ऊपरसे जानते हैं | उनमें पररुपर प्रेम अचल रहता था। वह 
प्रेम चाहे वैसे संकटके समयमें भी नहीं जाता था। घरमें सब कोई संपसे रहते थे 
व परस्पर सुख दुःखम भाग लेते थे। यही नहीं; किन्तु दुःखमें भी त्याग नहीं कर 
आश्वासन, हिम्मत व घैये देते थे | घरके बड़ांकी मर्यादा रखते थे | ख्रियां पतिके 
निमित्त प्राण दनेको तैयार होती थी | संदेव उनके सुखसे सुखी व उनके दु.खसे 
दुःखो रहती थी । देखिये ! सीता, द्रौपदी, व दमयस्ती प्रश्नति सतियोने पतिके लिये 
केसे २ दु।ख भोगा है। यह सब प्रताप इच्छानुसार पतिका पसंद कर स्वय॑वरसे 
विवाह करनेका समझना चाहिये । 

उपयुकत स्वयंवरकी रीति बंद 'होनेका कारण विधर्मी अत्याचारी राजाओंका 
बल था जिससे विध्न उपस्थित होने लगे। वैसे ही कई राजा छोग कन्याके साथ विवाह 
करनेकी छारुसासे आपप्तमे छुड़ने लगे व शास्त्र तथा थगे नीतिकी अज्ञानता चारों ओर फैल 
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गयी । इंत्यादि कारणोंसे स्वयंवरकी सर्वोत्तम रीति बंद हुयी व आधुर्निक समयकी अनी६£ 
प्रथा प्रचलित हुयी | विना विशेष विचार किये ही मातापिताओंने कम्याओंका विवाह 
कर देना शुरू किया, ओर सत्यप्रेम चढा गया। सोमें पांच स्थान पर सच्चा प्रेम 
रहा उससे क्या हुआ ? वर्तमान समयमें इंश्वरकी ऋृपासे अंग्रेज सरकारका दया व 
न्‍्यायपूण राज्य हुआ है । उनकी ओरसे किसी प्रकारका भय नहीं है। उसकी 
क्ृपासे स्थान २ पर पुत्र पुत्रियोंको पढानेके लिये शाल्यें स्थापित हुयी है। इस लिये 
उनकी योग्य उमर होने तक उन्हें योग्य शिक्षा देनेका प्रवन्ध करना ज्ञानवान 
होनेके पश्चात्‌ प्राचीन प्रसिद्ध सुख देनेवाली स्वयंवर पद्धतिसे किम्बा पुत्रियोंकी स- 
स्पति छेकर योग्य पुरुषके साथ विवाह कर वे सुखी हो ऐसा कीजिये । स्वयंवरकी 
प्रथा चालु करनेसे किप्ती भी प्रकार शाखका बाघ नही हैं | देखिये अपनो उस 
प्राचीन रीतिके अनुसार अन्य युरोपादि देशके छोग भो स्वयंवरकी पद्धतिसे विवाह 
कर सुखी होने छगे हैं । फिर क्या ? हम अपनी प्राचीन उत्तम आयेनीतिकों छोड़ 
देंगे ! कभी नहीं । हेआयेगण | अर्वाचीन समयकी खराब रोति नीतिको छोड दी- 
जिये, प्राचीनकाहकी उत्तम सुख देनेवाी नीति रीतिको ग्रहण कौमिये; मिप्तसे 
दम्पतिका संसार प्रेममय बने । 
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प्राचीन विवाहपद्धति । 


डस््ीाझडफिंििणय 


एस सष्टिमें संस्रारकां सत्य सुख गृहस्थाश्रमसे मिल सकता है ।वह गृहस्थाश्रम 
ख्रोपुरुषके पवित्र सम्बन्धसे होता है । वह पवित्र सम्बन्ध विवाहके नांवसे परिचित 
हैं । विवाहकी रीति सब देशोंके लोगोमें स्वाभाविक रीतिपते रहती है। जिन छोगों 
की विवाहकी रीति उत्तम प्रकारकी है, उनका संसार सब प्रकारसे सुखी होता है। 
प्राचीन समयमें आयोकी रीति नीति सब प्रकारसे श्रेष्ठ थी व उससे थे सब प्रका- 
रसे सुखी थे ऐसा अनेक शाख्रोंके ऊपरसे सिद्ध होता है। व वर्तमान समयके 
समान अत्यन्त बाल्यावस्थामं बालकोंके विवाह नहीं करते थे; किन्तु जब पुन्रपुत्री 
पढ़ लिखकर समझदार होते थे व उनके यथार्थ गुणदोष जाननेंमें आते थे, तब विवाह 
करते थे । विवाह काढके संम्बधमें वागभट्टने कहा है कि; १६ वष तककी बाल्या 
वस्‍था, ७० वष तककी मध्यावस्था और उसके उपरान्त वृद्धावस्था समझी जाती 
हे; १६ वरषकी वयतंकं धातु, वीये एवं पराक्रमकी वृद्धि होती है, ७० पर्ष तक 


छ८& प्राचीन बिबाहपद्धतिं. 
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समान रहते हैं और उसके पश्चात्‌ क्षीण होते हैं। आश्वकायन १६ वर्षकी वय 
तकका खोको बाछा, ३० वर्ष तककी ख्रोकों तरुणो व ९५ वषेकी ख््रीको प्रौढा व 
उसके पौछेकीको प्रगल्भा मानते है। अथवेवेदम कहा है कि ब्रह्मचर्यवाली यु- 
वी कन्या युवान पतिको प्राप्त हो मनुमहाराजने कन्याके ढिये ब्रह्मचयं कममें कम 
१६ बषे और अधिकमं अधिक २५ वषकी वयतक निश्चित किया है ओर पुरुषके 
लिये २५ का ओर अधिकमें अधिक ४८ का निश्चित किया है । जहांतक बालको 
ब्रह्मचयेमें रहती है, वहांतक उसका कन्यापन नष्ट नहीं होता । वेद्में और मिन्न ९ 
शासत्रमें कन्या १३ बषे तक बालिका समझी जाती है । उस अवस्थामें उसका विवाह 
होना योग्य माना है व शारीरिक शास्त्रकी भी यही सम्भति है | छोटी वयमें विवाह 
करनेका निषेध किया है । 


अर्वाचीन समयमें ऋतु, हवा और देशकार देखते रणोदशन होनेका समय 
१३ से १६ बषे तकमें रहता है और किसीको किसी समय विलूंबसे भी आता है। 
इस लिये १३ वरषकों वय तकमें विवाह करना यह उचित हे; किन्तु समागमका समय 
तो रनोद्शेन होनेके पश्चात्‌ हो होना चाहिये । अनेक महात्माओंके विचार देखते 
प्रथम पड़ी उम्मरमें ही विवाह होता था वह उचित था। क्योंकि बड़ी उमर होनेसे 
ज्ञी पुरुषोंके गुण दोषकी परीक्षा हो सकती है। गुणदोषको विना परोक्षा किये विवाह 
करना यह भी अत्यन्त हानिकर है। वतमान समयमें निस्त प्रकार पुम्रपुन्नीके 
गुणदोषकी परीक्षा विना किये ही विवाह किया जाता है उस्र प्रकार प्राचीन काल्में 
नहीं था। प्राचीन कालमें अनेक प्रकारसे वरव्रूकों परीक्षा कर विवाह किया जाता 
था। विवाह संस्कार इंधर तथा अभ्निकी साक्षीमें किया जाता था और इस समय भी 
यह रीति अनेक अशंभम चल रही है। उस प्रकार जो विवाह सम्बन्ध होता हे वह 
कभी नहीं छूटता । ऋग्वेदसंहितामें छिखा है कि कन्‍्याके ऊपर अश्नि नामक देव- 
ताका अधिकार हैं। उस अगम्निकी ओरसे कन्याका पिता अपनी कन्याका हाथ मामा- 
ताके हाथमें देतेहु कहता है कि, 

“धर्यचार्थे च कामे च नातिचरित ये त्वया।” घमे, अथे वकाम इस शभिकगेमें 
किसी भी स्थानपर इसे छोड़नी नहीं । उसका उत्तर जामाताकी ओरसे मिल्ता है 
कि “नातिचरापि” मैं नहीं छोडुंगा ।'तद्नन्तर वरवधू दोनों परस्पर प्रतिज्ञा करते हैं 
जो इस पुस्तकके अन्य भागमें दी गयी है, इस प्रकार देवोंके समक्ष मन्त्रान्वा पूवेक बँधा 
हुआ सम्बन्ध किसीसे छूट नहीं सकता । स्मृत्रियोंपें विवाह आठ प्रकारके कहे हुए हैं, 


सतीमडल- घ८छी 
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किन्तु इस समय प्राजापत्य विवाह प्रधानतासें होता है। “/ आप दोनों साथमें हकर 
धमका आचरण करना ऐंसा कहके वरका सत्कार कर जो कन्या दान किया जाता 
है वह प्राजापत्य विवाहका प्रकार है। शाख्रोंकी रीतिसे, वेदिक मन्त्रोंसे विवाह किया 
जाता है उसका कारण यह है कि उनके अन्तःकरण एक दूसरेके साथ प्रेमरूपी 
रैसेमकोी ग्रन्थि इतने हृढ बंधते है कि अपने प्रीतिपात्रको जो पदाय अनुकूछ 
प्रतिकूह वही पदाथे अपनेको भी अनुकूल व प्रतिकूल है ऐसा मानती है । 
फिर चाहे वैस्ती विपति आपड़ें तो भी वह छुट नहीं सकती । दुईख व विपत्तिमें 
प्रेमकी ऐसी ग्रन्थि बंधतो है कि अपने प्रीतिपात्रको जो पदार्थ अनुकूछ, प्रतिकूछ 
वही अपनेको अनुकूल प्रतिकूल ऐसा मानते हैं । ऐसी अनुकूलताके लिये शरीरकी 
भी परवाह नहीं को जातो । जिस्त प्रकार पावेतीनीने शिवजीके लिये किया था। 
अच्छो तरहसे परीक्षा कर एक दुसरेकी पप्तंदगीसे सम्बन्धकर शाख्रोंके विधिसे जो 
विवाह होता है उसीसे सत्य प्रेम होता है; किन्तु वरमान समयमें परीक्षाकर पर- 
स्परकी पसंद्गीसे सम्बन्ध करना व वैदिक मन्त्रसे विवाह करना यह बात दूर रही; 

किन्तु पौराणीक मन्त्रसे भी यथा रीतिसे विवाह कम स्थानोंमें होता है । वर्तेमान 
समयमें विवाहविधि करानेवाढा पुरोहित अज्ञानतासे चाहे वेसे छोक पढ़कर हाथ 
मिला विवाह करा देते हैं | वेसे ही जहां शा्रोंकत विधिसे विवाह किया जाता हे 
वहां भी विचित्र बातें देखनेमें आती है । नो शब्द पतिको निमको बोलनेके हैं 
उसमें मी पति तो चुप रहता है ओर पुरोहित बोढुता जाता है । जेपे कि “ महाँ 
त्वा हुर्गाहैपत्याय देवाः ” गाहपत्य अम्निकी सेत्ञाके लिये देवताने तेरा मुझे 
दान किया है । इन शब्दों काच्चारण पुरोदितके करनेंसे वह कन्या पुरोहितके साथ 
व्याही गयी मानी जाती है। फिर “मयापत्याजरष्टियथा स” सुझ स्वरुप पतिके साथ 
स्थिर हो / मयापत्या ” “मैं पति” ये शज्द्‌ भी पतिकों बोलना चाहिये; किन्तु 
अज्ञानताके कारण पुरोहित बोछता है जों कितना अनुचित हैं। ऐसी शाल्रक्रियासे 
मिली हुयी जोड़ीमें पूर्ण प्रेमसे कहां हो। उक्त समयपर तो बरवधुकों परस्पर ही 
घोलना चाहिये | इस्त लिये वर्तमान समयमें निम्त प्रकार कई छोग कुछ २३ कण्ठकर 
रखते हैं उप्त प्रकार विवाह संस्कार होनेक्े समय बोलनेके मन्त्र या उत्तता अथ क 
ण्ठकर रखना चाहियें ओर वरकन्याने उन्हे विवाहके समय परस्पर बोलना चाहिये। 
पुरोहितनें तों उस प्रसंगपर बोलनेकी सूचना ही देनी चाहिये। जो लोग धममके 
ऊपर सच्ची श्रद्धा रखनेवाड़े हैं ओर जो प्राचीन पद्धतिसे विवाह सम्बन्धसे एकत्र 
होकर सुख्री होना चाहते हैं उन्होंने प्राचीनकाहकी मूलपद्धतिके अनुसार योग्य 
उच्मर होनेपर विवाह संस्कार करना चाहिये | 











४८७ पत्नीरूपले केसी कन्याकों पलेंद करना चाहिये. 
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इस सँसारको सुखरुप बनानेके लिये उत्तम खोकी आवश्यकता है। शीघता- 
कर जेसी तैसी कन्याके साथ विवाह कर देनेसे पुरुषका सम्तृण जोवन नष्ट हो जाता 
है। केवठ एक दिनके सुखक्ले लिये लोग शाक्क भानोको भी बहुत कुछ देखकर लेते 
हैं; फिर यह सम्पूर्ण जीन्दगीके सुखका सवाल है। अतः अवश्य कन्याकी परीक्षा 
करके उसके साथ विवाह करना चाहिये। वर्तमान समयमें यह सब अन्धकारमें प- 
डा हुआ है निम्प्ते चाहिये वैत्ा संसारसुख नहीं मिलठ्ता, प्राचीन समयमें आये 
लोग कन्याकी परीक्षा करनेके पश्चात्‌ योग्य माूम होनेपर उसके साथ विवाह करते 
थे | व।त्य्यायनने कहा है कि अपनी ज्ञातीकी जो कन्या दुप्तरेके साथ विवाहित 
नहो हुयी है उप्तके साथ शास््रविधिसे विवाह करनेंसे पुरुषकों धमें; अथ, पुत्र, 
पुत्री, सम्बन्धी, स्वपक्षवृद्धि, ओर रतिसुख ये छ बातें प्राप्त होती है। कन्या 
केसी पसंद करनी ? उत्तम कुटुम्बक्री, जिप्तके माता पिता दोनों जीवित हों, पुछु- 
पसे छोटो हो, मित्त कुटुम्बक्रे समस्त मनुष्य एक दूसरेके साथ संपसे रहते हों, जि- 
सके माता पिताका कुटुम्ब बड़ा हो, स्वृहपवती, बुद्धिबती, पुण्यवती, पढठित, शान्तर, 
नम्र, उद्योगी, मधुरभाषिणी, इत्यादि सद गुणवाढ्ी होनी चाहिये और शरीरके 
ऊपर शुभ चिन्हवाडी होनी चाहिये | उप्तके दांत, नख, कान, नेत्र व स्तन ठोक 
होने चाहिये, न्यूनाधिक नहो और निरोगी होनो चाहिये। बृहत्पंहितामें लिखा है कि 
जिस स्रीका ऊपरका ओंष्ट, अधिक उंचा रहता है वेसी ख्ली विशेष करके झगड़ालु 
रहती है । सामान्यरुपसे देखा जाय तो जो स्री कुषपा रहतो है वह विशेष करके 
दुगुणी रहती हे और जो ख्रो स्वरूपते सुन्दर रहती है वह विशेष करके सदगुणो 
रहती है ” गोटमूखने कहा है कि पुरुषने ऐस्ती ख्लरीके साथ विवाह करना कि 
जिस ख्रौके साथ विवाह करनेसे स्वयं सुखी होंगे, ऐसा वह समझता हो ओर अपने 
मित्रोंकी सम्मतिप्ते वह विवाह कर सकता हो, फिर जिप्त कन्याके ऊपर मन तथा 
दृष्टिका आग्रह हो, उस्त कन्याके साथ विवाह करनेसे सुखी होता है। अपनेसे 
म्रीण वा श्रीमन्त कुटुम्बकी कन्या भी लेनी उचित्त नहीं है। कञ्मपि लेनी पड़े तो भी 
उनकी अपनेसे गरीब या श्रोमन्त नहीं समझकर प्षमान ही संसझनी चाहिये । अपने 
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पड़ासमें भी विवाह सम्बन्ध नहीं करना। क्योंकि उससे आपसमें प्रेमको न्‍्यूनता ही- 
नेकी संभावना है। सम्बन्ध बांधनेका विचार करनेके पश्चात्‌ विवाह करनेके लिये तेयार 
हुए पुरुषके ऊपर कुमारीकाका प्रेम है या नहीं, ०ह समझनेके चिन्हके सम्बन्धर्म वा 
त्स्यायनने इस प्रकार कहा है, यदि कुमारोका पुरुषके सामने संकुचित हो, कि- 
म्वा पुरुषकी दृष्टि उत्तको दृष्टिके साथ मिलनेपर वह नोचा शिर कर दे तो जानना 
कि उस कुमारीकाका उस पुरुषके ऊपर प्रेम है । ( २ ) फिर यदि वह कुमारीकां 
उस पुरुषकझ समीपमें रहेनेकी इच्छा बतावे एवं उप्तके मित्रोंक़ी ओर वह मिन्नभाव 
बतावे तो समझना कि उप्तका उस पुरुषपर प्रेम है । ( ३) यदि वह कुमारीका 
अपने मस्तकके बाल्के पुष्प उस पुरुषकों दे ओर उस पुरुषके भेजे हुए पु- 
प्पको अपने बाढोंमें लगावे तों समझना कि उसका उसके उपर प्रेम है | फिर यदि 
कन्याके केश रुम्बे व काले हो, मुख चन्द्रके समान हो, नाभि दक्षिणावत नामके 
शंख जेसी हो, मतझब बीचमें गहरी हो, शरीरका रंग सुवर्णेके जैसा पीछा चमकदार 
हो, दन्त सुन्दर अनारकछीके समान हो, जीसके शरारकी त्वचा कोमल हो, परे सु- 
कोमल हो, जंधायें हाथीकी सौंढके जेपी गोछाकार हों और उसके ऊपर बीलकुछ 
बाल नहीं ऐसे चिन्हवाढी कन्याक्रे साथ विवाह करना योग्य हे ॥ 
कैसी कन्याके साथ विवाह नहीं करना ? जिमप्त कन्याके ऊपर तन, मन 
एवं दृष्ठिका प्रेम न बंधता हो उप्तके साथ विवाह नहीं करना | फिर निद्रा वश 
हुयी, शयन करती हुयी, व विवाहके समय मगनेवाढी, जिम्तका नांव अकल्याण 
सूचक हो, छोपा रक्खी हो, दुसरेके साथ विवाहकी बात तक हो चुकी हो, पेर वक्र 
हो, शरीरका पीछेका भाग कुंधा हो, निसका कपाल ऊंचा- हो, धर्मेक्रियाके सम्बन्धमें 
पतश्रित्र हुयी हो, व्यमिचारिणी हो, रजोदशन आ गया हो, सगर्भा हो, भगिनी 
रूपसे मानी हुयी हो, बहुत्त छोटी हो, जिसके हाथ पेर सुख रहे हां, जिसका नांव 
नदी किम्वा वृक्षके नामसे हो, जो निन्दापात्र हुयी हो, जिसके नांवके उपान्त्य वर्णमें 
४8” और “र” अवीक आते हैं, वैध्ली कन्याके साथ विवाह नहीं करना चाहिये 
वैसे ही क्षय, अप, अपस्मार, कुष्ट प्रभ्नति रोगी मनुष्योंके वंशमे उत्पन्न हुयी हो ओर 
अधिकांगी, न्युनांगी, रोगिणी इत्यादि दोषवाछी कन्याके साथ विवाह नहीं करना 
चाहिये। वेसे ही निम्त कन्याके शिरके बाढ ढछाढू रंगके हो, नेत्र मण्डछाकार एवं 
मांनरे हो, जिसके कुश्षीमें, छातीपर, दोनों पाश्ोर्म ओर नंघामे अधिक बाल हो, दोनों 
ओष्ट बड़े हों, शिरके बार उंचे व सब पीढे हो, जिसके पेरकी कनिष्ट अंगूली व 
अंगूठा चलनेके समय पृथ्वीका स्पशे-न करते हों, किन्तु मिसके चलनेपर पृथ्वीपर 
ड्रछ 
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आवाज होती हो, निसकी पेरकी पेनीयें अधिक मोटी हो, जंघाके ऊपर अधिक 
बाल व शिरायें मालूम होती हो, किम्वा अधिक मांसके कारण विचित्रसी मालुम होती 
हो, पेट गागरकासा हो, जिस्तकी नाभी छोटी हो, कंघा व केंठवा प्रदेश छोटे हों, मिप्तके 
गालके ऊपर कृष्णता मालृम होती हो, निश्त॒का पेट बड़ा किम्वा काछा हो, ओएष्ट 
ढम्ब व उंचे हो, फिर जिसके ओष्टके ऊपर बाल हों, कान बड़े हों; दांतके नीचेके 
भागमें मांप उठाहुआ हो, जिम्तका शरीर अधिक हरुम्बा हो, हाथ कोएके पेरके जैसे 
या नाहरके चरण जैसे हों, भिसके अग सूख गये हों, रूक्ष मालूम होते हो, शिरा- 
ऑस पूणे हो, नेत्र गहरे हों, आकार व आचरण खराब हा, निम्तके पेर मोटे, रूक्त व 
टहेड़े हो, पेरकी अँगुलियिं अछग २ हो, पेरका रंग काछा हो, ऐसे चिन्हवाढी कन्याके 
साथ विवाह नहीं करना । फिर अपने कुलकी कन्याके साथ विवाह करनेमें भी दोष 
लगता है। इसलिये वह नहीं करना। कुकी कन्याके साथ विवाह करनेसे प्रजा 
अशकत व निबछ उत्पन्न होती है। क्रमशः प्रजा कायहीन होकर वंशका ध्वेस होता 
है; इस समय स्पेन राज्यकेराजवेशमें बहुतसे मनुष्य अपनी भगीनीकी पुत्री व भ्राता 
की पुन्नोके साथ विवाह करनेके कारण अत्यन्त अशक्त हो गये हैं ओर उसी दोषसे 
वहांपर पोर्टुगीझ धनवान छोगोंके वंशमें मूख प्रजाकी उत्पत्ति हुयी है । अंग्रेजोंमें व 
कुछ सुसल्मानोंमें भी समीपक्रे ऐसे सम्बन्धसे हानि देखनेमें आती है। हिन्दुलोग 
बड़ही भाग्यवान है कि आये शास््रकारोंने इस सम्बन्धम बहुत सूक्ष्म विचार व शोध- 
क९ ऐसे नियम बांधे हुए हैं कि उन नियमानुध्वार अभीतक हिन्दु छोगोंकों चलना 
पड़ता है । कन्याके सम्बन्धमें उपयुक्त विषयोंका विचार करना चाहिये । कन्याकी 
देव परीक्षा किये विना कभो भी सम्बन्ध निश्चित नहीं करना चाहिये। कन्याको देव 
परीक्षाके लिये आगे इसी पुस्तकमें लिखा गया है। 


पतिशपसे केसे पुरुषकों पसंद करना चाहिये ? 


प्राचीन काल्‍में स्तियोंकों अपने लिये पति पसंद कर लेनेकी पूणे सत्ता थी । 
अवाचीन काढ्में यह उनका अधिकार छीन लिया गया है। अमी तो मातापिता निन्‍्हें 
पसंद करे उसेही बीचारी अबढाओंकों स्वीकार करनेको आवश्यकता पड़ती है जो 
अत्यन्त खेदकी बात है। जिध्ते भिस्रके साथ सम्पूर्ण जीन्दुगी व्यतीत करनी है। 
उसे अपने योग्य पतिकों स्वयं हूंढलेना चाहिये । हम जहांतक समझते हैं इस विष- 
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यमें दूसरोंकीं कम मालूम हो सकता है। उक्त अधिकार तो ख्लियोंको. ही मिलता 
चाहिये। कन्या प्रथम अपने यांग्य पतिकों पस्तंदकर उप्तमें मातापिताकी सम्मति छे 
यह बात ठीक है । प्राचीन कालम आयोंमें यह पुथा चल रही थी इस विषयमें महात्मा 
वात्स्यायन ने कहा है कि;- १ यदि कोई कुमारिकाके डिये कह ठिकानेसे मंगना 
आती हो तो उस कुमारिकाने ऐसेहो पुरुषकी मंगनीको स्वीकार करना कि मिप्त पुर- 
पके साथ वित्रह करनेसे उसकी रक्षा होंनेकी तथा जीन्द्गी सुखयूवक व्यतीत 
होनेकी सम्भावना हो | जो पुरुष अपनी इच्छाओंको पूणे करनेके लिये आतुर हो, 
विद्वान्‌ , सदृगुणी व स्वरूपवान इत्यादि ग्रुण सम्पन्न हो ओर अपनो सम्पत्तिके अनु- 
सार चलनेवाञ हो वेसे पुरुषकों पस्ंद्‌ करना चाहिये | (१) जब किसी कुमारिकाके 
मातापिता द्वव्यके छोभसे एवं मनुष्यके साथ उसको व्याहाना चाहे कि जो मनुष्य 
रूप व गुण रहित हो किम्वा अन्य कारणसे वह विवाह करने योग्य नहों या दुसरी 
खत्रियोंके साथ व्याहा हो ऐसे मनुष्यकी ओरकी मंगनीकों घिकारके साथ अस्वीकार 
करना । पीछे वह मनुष्य चाहे वेसे गुणवाल्व हो तों भी क्‍या हुआ ? वह पुरुष 
प्रथम अपनी सम्पत्तिके अनुसार चलना स्वीकार करता हों। शरीरसे बल्वान हो । 
अपने साथ विवाह करनेके लिये प्राथना करता हो ओर अनेक प्रकारसे उसका पाणि 
ग्रहण करनेके लिये यत्न करता हो तो भी उसकी मंगनोकों सवथा अस्वीकार करना | 
(३) दूसरी कहएक खियोंके साथ व्याहे हुए पुरुषके साथ विवाह करना उसकी 
अपक्षा एक पुरुष जो गरीब तथा सम्पत्तिरहित हों; किन्तु जो अपने ऊपर पूण प्रेम 
रखता हो उसके साथ विवाह करना अच्छा है। सामान्य रीतिसे पेसेवाले पुरुषोंकी 
कई ख्रियोंकों कुछ चिन्ता नहीं रहती; किन्तु उनके ऊपर उनके पति अधिक प्रेम 
नहीं रखते ओर उप्के पाप्त विश्वाप्त रखकर वार्ताढाप नहीं करते । वे अपनी ख्त्रीकों 
केवढ मनोविकार श्ान्तर करनेका एक साधन समझते है। (9) यदि आपसे उतरते 
कुलका कोई पुरुष मंगनी करे किम्वा जिम्त मनुष्यके नेत्र भरे हों किम्वा निस्न पुरुषको 
परदेशमें मुस्ताफरी करनेका अधिक शोक हो उस पुरुषकी मंगनो स्वीकार नहीं करनी। 
(६) यदि आपके लिये कई स्थानोंत्ते मंगनी आयी हो और उनमेंप्ते किसको स्वीकार 
करना यह सूजन न पड़े तो छोक व्यवहारके अनुप्तार जिस पुरुषने अपनी मंगनी अपने 
मातापिताके द्वारा आपके मातापिताके ऊपर भेजी हो उस पुरुषकों पसंद करना; क्यों 
कि वसा पुरुष उत्तम व प्यार करनेवाझा होगा | फिर निप्तके नख छाल रंगके हों, 
जिप्तके हाथ सांपकी फेन जेसे, व पत्तीके जेपे हों, भुजायें लम्बी हों, मिप्तकी जंघा- 
ओके ऊपर बाढ न हो, शिरायें न दिखती हो, निम्तका नीचेका ओष्ट मांतसे भरा- 
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हुआ व लाल रंगका हो, सुख गोछाकार' हो, दानन्‍त सफेद हो, ओर स्वर॒कोयंलके 
समान हो, जिसके मुखके ऊपर बुद्धिमत्ताके चिन्ह मार्म होते हों, नासिका कुछ 
छाल रंगकी व अधिक मोटी या छोटी न होकर सामान्य हो, नेत्र काठे कमलके समान 
इयाम रंगके ओर द्वितीयाके चन्द्रके समान अनोदार हो, कान शोभायमान, बीजके 
चन्द्रके समान हो, मस्‍्तकके केश कोमल, कृष्ण, वक्र व स्वच्छ हों, मस्तक समान 
हो, पेरकी पेनी समान तथा छाल रंगकी व सुकोमढ हो, निप्तके हाथ व पेर कमलके 
गर्भके समान कॉम एवं गौर हो, जिसकी पौंचे मांससे भरी हो, अधिक उच्च या 
नीचे न हों कर समान हो, ऐसे चिन्हवाले पुरुषको पति रूपसे पप्तंद्‌ करना सुखकारक 
है । छोटी उमरवाहेके साथ व वृद्ध उमरवालेक साथ विवाह नहीं करना। क्षय, 
अषे, अपस्मार, कुष्ट इत्यादि रोगी मनुष्यके वंशमें विवाह नहीं करना | निसके नख 
काले हों, पीले हों ओर बोचमेंस बेठ गये हों, मिसका रुछाट गोलाकार या उंचा हो, 
नाप्तिका बांसकी पत्ति जैसी व उसमें हाथीके रोमके बार उगे हों । गद्य उंचा हों, 
जिसके हाथ छोटे व उसके ऊपर बाल हों ऐसे चिन्हवाड़े पुरुषकों पतिरूपसे पसंद 
नहीं करना । वेप्ते हो वागदान हो जानेके पश्चात्‌ किप्ती खास कारणके विना सम्बन्ध 
नहीं तोड़ना, तोडनेवालेको महा पाप लगता है। विवाह करनेंमें द्रव्य नहीं लेना। 
जो मनुष्य छोमके कारण द्रव्य छेते हैं | वें अपनी कन्याक्ों बेचने वा कहलाता 
है। ऊपरोक्त गुण देखकर तथा मातापिताको सम्मति लेकर पतिकों पसंद करना व 
शास्रविधिसे विवाह सम्बन्ध जोड़ना यह उत्तम सुखकारी हैं | तपासत नहीं करनेसे 
अनेक वार विरुद्ध स्वभाव, असम बुद्धि, अप्रीति एवं विचित्र स्वभाववालेके साथ 
विवाह सम्बन्ध हो जाता है तो दोनोंकों जोन्दगी पर्यन्त कष्ट भोगना पड़ता है। इस- 
लिये जो मनुष्य वर वधूके सारासार चरिञ्रके ऊपर विचार किये विना -विवांह करते 
हैं, वे पद्‌ २ पर परमेश्वरके पवित्र नियमका उलंघन करते हैं | इस्त पापका परिणाम 

*ख उनके माता पिताओंकोमी मे|गना-पड़ता है | अत एवं इस सम्बन्धमें प्रथमसे 
परीक्षा करनेकी पद्धति रखना बहुत ही अच्छा है :। 


५ बम मट पकायपसकत 2” 
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कृन्याकी देव परीक्षा । 
हज सम 

कन्याकी देव परीक्षा करनेके पश्चात्‌ जो योग्य माद्म हो उसके साथ सम्बन्ध 
जोड़ना ऐसा आश्वायनका वचन है। देव परीक्षा करनेका काये उन नियमोंके 
अनुसार चलता हो वही कर सकता है । वर तथा कन्याके माता पिता दोनोंके कुछ 
कैसे हैं इस बातकी खात्नी करना अर्थात्‌ वरकन्याके पिताके कुटुम्बके छोग धर्शाखके 
ज्ञाता तथा व्रतादि एवं सत्कम करने वाले हैं या नहीं यह देखना । फिर वर बुद्धि 
वाल है या नहीं यह अच्छी तरहसे देख लेना चाहिये । कन्याकी भी परीक्षा करनी 
चाहिये । वह बुद्धिशाली, स्वरूपवती, सदगुणी हो । निसके शरीरपर शुभ चिन्ह हों। 
शरीर उत्तम है| यह जानकर देव परीक्षाके लिये आठ प्रकारकी जमीनमें से म्रतिका 
लाकर उसके गोले बनाना। निप्त कन्याक्रे क्षण देखने हों उत्त कन्याके उच्त गोले- 
मेंसे किसो एककों उठानेके लिये कहना “ रेतमंग्रे ” इतने शब्द बोलना (१) पीछे 
कन्या निप्त गोड़ेको उठावे उस जालेकी म्वतिका दोगुना पाक देनवाली भूमिमेंसे लायी 
गयी होते समझना कि उप्तकी सन्ततिके घरमें अन्नके भंडार भरपूर रहेंगे। (३) 
यदि गैाशालमिंते छायी गयी स्तिकाका गोंछा उठावे तो समझना कि उप्तकौ सन्तति 
पशुओंकी माढीक होगी (३) यदि गोला यज्ञकुंडकी भूमिका मतिकाका हो तो 
समझना कि उप्तकी सन्तति अत्यन्त भक्तिवाढी होगी। (४) फिर यदि किसी जीवित 
प्राणियोंवाले सरोवरमेंसे छायी हुयी झ्तिकाका गोल उठावे तो समझना कि उसकी 
सनन्‍्तति सब प्रकारकी सम्पत्तिको प्रात होंगे। (५) निस्त स्थान पर संदेव जूआ खेला 
जाता हो उस स्थान परसे छायी हुयी झतिकावारा गोछा उठांव तो समझना कि 
उप्तकी सन्तति मविष्यम जूआरी होंगे। (६) जिस स्थानपर चार रास्ते मिलते हों 
उस स्थानसे छायी हुयी झतिकावाला गोला वह उठावे तो समझना कि उसकी सन्तति 
भागटी होगी | (७9) निस भूमिमें कुछ पाक न हो सकता हो वेसी खाली भूमिमेस 
छायी हुयी झतिकाका गोला वह उठावे तो समझना कि उसको सन्तति वन्ध्यत्व दोष- 
वाली होगी (८) श्मशान सुमिमेंत्ते छायी हुयी झतिकावाल गोछा वह उठावे तो सम- 
झना कि उसकी पुत्रियां अपने पतिकी रुत्युको उत्तन्न करनेवाढी होगी । इस प्रकार 
देव परीक्षा करनेकी रीति आश्वछायनने बतायी है।इस प्रकार परीक्षा करनेके 
पश्चात्‌ निसमें समस्त शुभ चिन्ह मादूम हों उस्तके साथ विवाह करना उत्तम समझा 
गया हे । 


बचिनयतयततत 4 2०००-०नता--त 
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विवाहके समयकी वरवचूको प्रतिज्ञायें 


बी डड ४४४८2 ७४८ ता 





स्रीपुरुषके विवाह संस्कारके समय जो इंश्वरकों हाजर समझकर अम्नि व 
लोगोंकी गवाही पविन्न प्रतिज्ञायें की जाती है वह घम व्यवहार एवं नीतिका 
अनुसरण करके कीजाती है। ऐसा उप्त संस्कार परसे सिद्ध होता है। ये प्रतिज्ञाये 
आश्वछायन यगृहयसूजतमें लिखी हुयी है, उसमेंत्ते यहां उध्चृतकी जातो हैं, जिससे 

मालठम होंगा कि प्राचीन आयेलोगोंको नीति रोति केसी थी ? और उससे उन छागाका 
उस “समय संसार केसा सुखमय होगा इस बातका भी रुयार आवेगा। 


१ इस यक्षशाडार्म बिराजे हुए छोग निश्चय पूवक जानते हैं कि हम अयनी 
प्रसन्नताते गृहस्थाश्रमम एकत्र रहनेके हिये एक दूसरेको स्वीकार करते हैं । हमारे 
हृदय जलके समान शान्त मिल कर रहेंगे। निश्त प्रकार प्राणवायु प्रिय है, उप्त प्रकार 
हम एक दुपषरेसे प्रसन्न रहेंगे। समस्त सुख दुःख सहन करेंगे ओर एक दूसेरको 
प्रति दृढ प्रेम रक्खेंगे । 

२ मिस प्रकार पविन्न वायु व जल प्रश्नुतिको किरणोंसे ग्रहण करनेवाल्य सूये 
दुरके पदाथ व दिशाओंको प्राप्त होता है; उस प्रकार हम एक दूप्तरेकी इच्छाप्त 
प्राप्त होते हैं। हमारे परस्परके मनको ईश्वर अनुकूल रकखें। 

३ हम एक दूसरेके साथ विरोध नहीं करेंगे; किन्तु प्राण रक्षक होंगे। समस्त 
दुःखोंकों दूरकर इश्वरको कृपासे सुख भोगनेके हिये यत्न करेंगे। पशुओंको सुख- 
देंगे, प्रसन्न चित्त और पवित्र अन्तःकरणसे रहेंगे एवं सुन्दर, शुभगुण कम स्वभाव- 
वाले शूरवीरोंकों उत्पन्न करेंगे। 

४ पुरुष:-ऐश्वय्य एवं सुसंतानादि, सौभाग्यको वृद्धि करनेके लिये तैरा पाणी 
अहण करता हूं । तू मेरे साथ वृद्धावस्थातक सुखसे ःहना। 

५ ख्रीः-मैं आपका हाथ सॉंभाग्यकी वृद्धिके लिये अहण करती हूँ। आप 
मेरे साथ वृद्धावस्था तक प्रसन्नता व अनुकूछतासे रहें | मैं व आप आजसे पति- 
पत्निके भावसे रहेंगे। 

६ ( इश्वरकी प्राथना करती हुयी व छोगोंको उद्देश करके ख्रो विशेष प्रतिज्ञा 
करती है )। रक्षक, ऐश्वयेयुक्त, न्यायकारी, जगत्‌कों उत्पन्न व धारण करनेवाले पर- 
प्ात्मा व समामे बैठे हुए समस्त विद्वानोंने गृहस्थाश्रम ध्मेके अनुछानके डिये मुझे 
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आपको दी है, इस डिये आप मेरे हाथसे व॑ मैं आपके हाथसे इस प्रकार परस्पर बिके 
हुए हैं। अब हम दोनों कभी भी एक दुसरेकी ओर अप्रिय व्यवहार नहीं करेंगे। 

७ पुरुष+-हे प्रिये | ऐश्वथ युक्त मैं तैरा पाणी ग्रहण करता हूं और घमम 
मा्में प्रेरक मैं तैरा पाणी अहण कर लुका हूं। तू धमसे मेरी पत्नि किम्वा भार्या है। 
मैं तैरा धर्मत शृहपति हँ। हम दोनों मिहकर गृहकाये प्िद्ध करें व दोनोंके अप्रिय 
जो व्यमिचार है उते कभी न करें | ऐसा करे कि मिप्तसे घरका समस्त काये सिद्ध 
हो और उत्तम सन्तति, ऐश्वथ व सुखकी वृद्धि सदैव चलती रहे । सवे जगतके 
पालन करनेवाले परमात्माने तुझे मेरे लिये दिया है । तू समस्त जगतमें पोषण करने 
योग्य मैरी पत्नि हो | तू सुझ्न-पतिके साथ सो शरद्ऋतु अर्थात्‌ सो बषतक सुख- 
पूवेक जीवित रहना । 

८ द्छी-हें भद्े ।परमेश्वरकी कृपासे आप मुझे मिले हुए हैं। इसलिये आपके 
विना इस जगत पालन करनेवाा व सेवा करनेयोग्य इंष्टदेव कोड नहीं हैं ओर 
मैं आपके सिवाय दुसरे किप्तीको नहीं मानुंगी । नित्त प्रकार आप मेरे सिवाय किस्लो 
ख्रीके साथ प्रीति न करेंगे, उसी प्रकार में अन्य पुरुषके साथ प्रीति नहीं करुंगी । 
आप मैरे साथ सो बषेतक जीवित रहेंगे। 

९ पुझुषः-मिप्त प्रकार परमात्माकी इस सृष्टिमें उसकी व आछ्त विद्वानाकी 
शिक्षासे दम्पति-स्री पुरुष होते हैं । मिप्त प्रकार विद्यत्‌ सबमें व्यापक रहती हैं उप्त 
प्रकार तुझे मैरी प्रश्न्ञवासे सुन्दर वस्र व आमूषण एवं सुख मुझसे मिले । यह मेरी 
व तैरी इच्छाको परमात्मा पूर्ण करें। समस्त जगतूके उत्पन्न करनेवाले हे, परमात्मन्‌ ! 
पूष ऐश्व्य युक्त उत्तम प्रजासे मैरी ख्ीकों आच्छादित करके शोभा युक्त कर । मैं सये- 
किरणके समान उसप्ते वखभूषणादिसे संदेव सुशोमित करुंगा। 

१० द्धी;-मैं भी उसी प्रकार आपको सूर्यके समान समझ धारण सुशोमित 
आनन्दयुक्त व अनुकूल प्रिय आचरण करके ऐश्वथ एवं वस्नराभूषण इंत्यादिसे संदेव 
आनन्दित रकखुंगी । 


११ युरुष/-मैं ज्ञानसे तैरा ग्रहण करता हू। तू भी मेरा ज्ञानसे ग्रहण करती 
है। तुझे मैं पू्णे प्रेमते स्वीकार करता हूँ तू भी सुझे पृण प्रेमसे स्वीकार करती है । 
तू सामबेदके समान है, मैं ऋगेद जैसा हूं । तू व मैं प्रसक्षतापूवक विवाह करते 
हैं । साथमे रहकर वीये धारण करें, उत्तम प्रजा उत्पन्न करें, कई सन्तान हों, वे हम 
लोग वृद्ध हों वहांतक जीवित रह । हम दोनों एक दूसरसे प्रसन्न, रुचिवाले, उत्तम 





३९ छ प्राचीन अर्वाचीन स्त्रियों सेद्‌ ओर उसके कारण, 
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२ विचार करते हुए सो बषतक एक दुसरेको प्रेमसे देखते रहे, आनन्दसे जीवें व 
प्रियवचन सुनते रहें । 

१२ द्धीः-आपके हृदय, आत्मा व अन्तःकरणको मेरे प्रियाचरण कममें 
धारण करती हूं | आपका चित्त मेरे चित्तके अनुकु सदेव रहे । आप एकाग्र होकर 
मेरी वाणीसे जो कुछ कहूं वह सदेवकिया करेंगे; क्योंकि आगेसे परमेश्वरने आपको 
मेरे अंधीन किया है ओर मुझे आपके अधीन की हैं । इत्यादि । ” 

इस प्रकार प्राचीन समयमें विवाह सस्कारके समय उत्तम प्रतिज्ञायें ब्राह्मण, 
क्षत्रीय व वेश्य ये तीनों जातियोंमें को जाती थी; कि अत्यन्त शोककी बात है कि यह 
अर्वाचीन समयमें इस प्रकार किसी स्थानपर अर्थ रहित प्रतिज्ञाय होती है और किसी 
३ स्थानमें वह भी नहीं होती । अहा ! अर्वाचीन काहमें अपनी आये सनातन रीति- 
के सम्बन्धमें कितनी अज्ञाना है ! अहा ! कितनो बेपरवाही हैं ! इस प्रकार होने- 
से हमारा संसार निन्दित हो रहा है | दम्पत्ि-स््ीपुरुषोमेंस प्रेम गया ! स्थान २ 
प्र अनीति व अधर्माचरणके बीज बोये गये। हाय ! उस्तीप्ते संसारका समस्त सुख 
नछ हो गया ! पति पत्निके मन परस्पर अछग हो गये व गृहस्थाश्रमका आनन्द लेने 
के बदले दुःखरुप हुआ, फिर भी अज्ञानती अन्तकारको दुर करनेमें नहीं आती | हे 
देशवासी आतामगिनोगण |! आप अपनी मूढ आयेनोति रीतिका विचार कीजिये 
और पवित्र धमशाब्नोमें बतायी हुयी ऐस्ती उत्तम प्रतिज्ञायें अथे सहित कण्ठकर 
विवाह संस्कारके समय विधियूवेक परस्पर बोलकर ग्रहण कीजिये, निससे पति- 
पत्निमें दृढ प्रेम बंधकर पूवकी स्थिति प्राप्त हो ! 


प्राचीन अवाचीन श्वियोंमें भेद ओर उसके कारण । 


ब०५ 








प्राचीनकालमें अपने देशकी स्रियोंकी दशा बहुत ही अच्छी थी । जिनकी 
कीति आज भी चारों ओर फेल रही है । उस समयकी खयोंकों प्रथम ही विद्या व 
धमेका ज्ञान प्राप्त होता था। इसीसे वे अपन प्राणनाथके प्रति, पुत्रषुत्नीके प्रति, 
साप्त, ससुर, देवर, ज्ये्ट प्रभ्नति आत्मियोंके प्रति क्या धम है यह जानती थी व सब 
के प्रति स्नेह रखती थी । अपने कुठुम्बके मनुष्योंको देखकर प्रसनन्न होती थी, पतिकी 
ओरसे जैसे वस्लालंकार मिलते थे उन्हींसे संतुष्ट होती थी। सास्तकी आज्ञामें रहकर 
गृहकायेकों कुशलूतासे करती थी। रजोदशन, गर्भावस्‍था, व प्रसूतिक समय पालन 
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करनेके नियम जानती थी व तदनुप्तार चछती थी | बालकोंको सम्हालनेमें, शिक्षा देनेमें 
व॑ उनको सदूगुणी तथा पराक्रमी बनाकर पृथ्वीमें सुप्रसिद्ध करनेके डिये प्रयत्न करती 
थो | प्रतिदिन उयरेशकर नोति धर्मऊ रास्ते पर चढातीं थींव स्वय॑ वैधा उत्तम आदरी 
उनके सामने उपस्थित करतीं थो | यही कारण है कि ऐसी माताओंके उदरसे राम, 
0, अज्जुत, परशुराम, व्याप्त, वशिद्ठ, परातित, हरिश्रन्र, मोम, विक्रम, भतृहरि 

प्रद्धति शूरवोर, धमत्रीर, सत्यत्रादी व नोतिनियूण महात्मा उत्पन्न हुए थे। वैसेही 
सीता | कोशस्या, द्रावदों, छक्ष्मोनो, पावेतो नी, सरखतो, छोछावतो और गार्गी इत्यादि 
सतियां वेत्ती हो उत्तम माताओंके उदरते उत्तन्र हो गयो हैं | उप्त समयक्री ल्ियां 
उत्तम रीति मृहकायथ, ग्रहव्यवस्था व आयव्ययका हिसाब रखकर करकप्रसे 
अपना व्यवहार करजानतीं थीं। गृहराज्य चडानेमें अपने पतिकों अनेक रोतिसे 
सहायता करतीं थीं, पतिकों सक्ूटके समय सहायता, बैये, हिम्मत, सहानुभूति, वे 
उपदेश देती थी । पतिक्रे सुखते सुखो व पतिक्रे दुःखसे दुःखी होतीं थीं। पतिकी 
ओरते किस्ती कारणप्ेे तिरस्कार हो, वियोग हो, तो भी पतिके ऊपर वेप्ताहो प्रेम 
रखकर रहती थी | उप्त समयक्नो जियां अपने पतिके साथ सावेजनिक सभाओंमें जातीं 
थी, व धमनीतिके सम्बादमें बढ़े २ विद्वानोंकों भो परास्त करतीं थीं | वे परदेनप्तोन 
नहीं थी | छीछावतो जतो खोने गणितके समान महान ग्रन्थकों बनाया है। करेए- 
कोने काठ्य, वेद्रक, रतायनशालत्र सम्बन्धी अन्य बनाये हैं ओर कईएकॉने वेदके 
समान स्वेभान्य ग्रन्थों पर भाष्य किये हैं | दुर्गावतो, कमेदेवो, लक्ष्मोबाई एवं तारा 
बाईके समान अनेक ब्ियोंने शत्रओके नाश करनेमें सहायता को है| उन इतिहात्त 
प्रत्तिद्ध छलनाओंके चरित्रतते कोन अनान है ? कई एफ्रॉने पतिऊे प्राणको रक्षाके लिये 
अनने प्राण अपण क्रिये हैं। सीताक॑ समान सतोने व वीरमतीके समान सुशीदा स्तलीने 
अपने प्राण जाने पथयन्‍त भी शीलका नाश नहीं किया है । इत्यादि अनेक सदूयुणी 
जह्लियां हो गयी हैं । 

अर्वाचीन समयमें यह समस्त नष्ट हुआ है। ख्त्रियां विद्याको भूल गयीं हैं | नीति 
धर्मकी चाहिये वेध्ती शिक्षा नहीं मिठती, मिप्तत्ते खियां अपने पमेप्ते अमान रहतीं है। 
पतिक्रे प्रति, पुत्र-पुत्रीके प्रति, साध ससुरके प्रति, देवर ज्येठ्र तथा देवरानो मिठानी- 
के प्रति एवं अन्य कुटुम्बके व सम्बन्धियोंके प्रति उनका क्या धमे है यह नहीं जान- 
तीं। आज जहां देखा नाय, वहां साप्त बहुक्े झाड़े, आत्मियोंमें कुप्त॑प, पड़ो सियोंमे वेर, 
व पतिकरो प्रश्नन्न करनेके बदड़े उन्हें दुःख देतीं हैं। पुत्र पुत्रोका योग्य रीतिसे छान 
पालन कर उनको पढाना व धममेनीतिवांे बनाना बूर रहा, सामने उन्हें छोखचारी 

७ 
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बनाती हैँ। उन्हें उत्तम समागम करानेके बदड़े स्रय॑ कुडतणों वनातीं है। चाहिये 
उप्त प्रकार गृहका। नहीं जानती वे हिप्ताब रखता व करकप्तरते व्यत्रहार चना 
नहीं जानता | वे सुबइ़ता व धमेनोतिक पाछन योग्य नियमोंकों नहीं जानतीं। फ़िर 
इेश्वरकी भक्तिको तो बात ही क्या कहनी, संज्ञेपम कहाजाय तो वे अपने अनेक आव 
यक विषयोत्त अनजान हैं। आप ध्यान देकर देखेंगे तो प्राचीन अर्वाचीन ब्ियोंमें इ्पत 
प्रकारके अनेक भेद देख सकेंगे | यदि इप्तके कारणपर विचार किया जाय तो देशमें 
अनेक धमम-पंथोंका प्रचार, कुप्त॑पक्री अभिवृद्धि, विदेशी व वियर्मियोंके उपद्रब, विद्याका 
अमाव, योग्य उपदेशको न्यूनता, उत्तम ल्लियोंके समागमका अभाव एवं धरम तथा 
नीतिको शिक्षाक्रा नमिडना इत्यादि हैं । इन्हीं कारणोंसे स्त्रियां अनने सच्चे घने व 
कमको भूलकर घरको छक्ष्मीके बदले छोंडी बनी, हैं सातैननिक सभाओंमे न जाकर परदे 
में पड़ी हैं व संसार सागर पार करनेके सच्चे साथीके स्थानको छोड़कर घरकी- काय कर- 
नेवाडी मजदूरनी जैस्तो हुयो है। अर्वाचोन त्रियोंकी इस अवमस्थितिका अब हम किन 
शब्दोमें वर्णन करें ! 
फिर भी सदभाग्यसे इस समय इश्वरक्नतरात्त अंग्रेन सरकारके प्रतापो अमहमें 
जूलम करनेवारेका जूल्म नष्ट हुआ है और स्थान २ पर खिरयोंके ढिये विद्यालय 
स्थापित हुए हैं, उसमें अनेक प्रकारको शिक्षा दी जातो है; निप्तसें कितनीक खियां 
लिखना पढना सिखी हुयी ह ओर प्िख रहीं हैं | कोई २ स्त्रियां सम्बादपत्र, पुस्तक, 
मासिकपन्र इत्यादि पढने छगी हैं ओर कई ख्रियां अच्छी बह्लियोंके समागमप्ते सुधर 
गयी हैं । कई ज्ियां अपने सत्यर्मकों जानतीं हैं | कई ख्त्ियां ऐसी भी हैं जो कि 
अपनी स्वदेशी भगिनियोंकों सुखो व उत्तम बनानेक्रे लिये यत्न करतीं हैं | कई खत्रियां 
सीने, परोनेका व भरनेका काम सिखो हुयो हैं। कई ल्लिपां खराब व हानिकारी पृथा- 
आका छोड़ने लगी हैं इत्यादि अनेक प्रकारके सुधार हुऐ हैं | फिरमी वह प्राचीन 
समय अभीतक बहुत दूर है। जब सती खरियोंके सु चरित्रोंका प्रतिबिम्ब उनके कोमढ 
तःकरणमे डालनेका उ गेग किया जायगा ओर खियां घमके तक्तोंप्ते पूणे रुपसे 
परिचित होगी एवं ख्लरियोंकों सहुयुणों त्लियोंका समागम मिछेगा, तभी ही भारत भूमिकी 
योंकरी यथाथ उन्नति होगो ओर जब स्लो जातिको उन्नति होगो तभी: पुरुषोंको 
तथा भारतवषकी उन्नति होगी । 


५9२७७०००० ८०७० १आए- डक 
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शतत्रता अताप । 


अलविशन- जलन नी पफक्तासमपमप०अाकल, 


पतित्रता अपुक देशमें, अमुक ज्ञातिमं या अधुक कुटठुम्बमें ही होती है ऐसा 
कोई नियम नहों हैं | वह तो हरएक देश, ज्ञाति किम्वा कुठुम्ममें उत्पन्न हो सकती 
है। पतित्रताओंके उत्पन्न होनेसे वह देश, वह ज्ञाति ओर वह कुट॒म्ब चाहे दु्देशा- 
ग्रस्त हो, चाहे वे छोट हों तो भी वन्दर्नाय होते है. तथा उत्तमताको प्राप्त होते है। 
पतित्रता ख्रियोसि देश, ज्ञाति व कुछ शोभाक़ी पाते हैं ।पतित्रता इस संसारकी अधार 
स्वरुप है । पतित्रता खोसे गृहसंसार प्रकाशित हो जाता है । प्रजा धार्मिक, नीतिमान, 
शुद्धान्तः करणवाली, पराक्रमी, धीर, वीर, तेजस्वी व विद्वान होती हैं । सदगुणी 
माताका प्रतिविम्ब बालकोंके कोमल हृदयमें इस प्रकार पढ़ता हे कि वह जीन्दगी 
प्यन्त नए्ठ नहीं होता । परिश्रमसे कायर हुआ पुरुष पतित्रताके सुखभावसे आन- 
न्दित व निःश्रमित होता है। बालक, द्रव्य इत्यादि अनेक प्रकारकी सम्पत्ति हो; 
क्रिन्तु सदगुणी व सुस्वभावकी स्त्री घरमें न हो तो पंस्तारसुख न्‍्यून ही समझना। ऐसी 
सुशील ख्री जिसको प्राप्त होतो हैं उप्तके धन्‍्यमाग्य समझने चाहिये। पातित्रव यह 
ख्रीका परमंदेवत, रुप, तेम व अछोकिक शक्ति है। उत्त शक्तिके द्वारा वह अपने 
पतिक्रों परम स्वर्गीय सुख देती है, समस्त पापोंत्ते झुक्त करती है ओर अपने साथ 
पतिको ख्वगके अखंड अनन्त सुखी प्राप्ति कराती है। उसके सामने कुदृष्टि करने: 
वाहका नाश होता है। सती खोकी जननी तथा जनक पवित्र होकर धन्यवादके 
भागी होते हैं। मिप्त प्रकार नक्षत्रोंमें चन्द्र शोभाको प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
समस्त ख्ियोम पतित्रता ख्ली शोभाकों पाती हैं। सती खो पतिके कठोर हृद्यकों 
कोमढ बनाती है, उप्तके तीक्ष्ण जूस्सेको ओर शोकको शान्‍्त करती है | पतित्रवाक्री 
प्रेममरी रीति, मथुरता, नम्रता, प्रेम, चैयेयुक्त वचन, बीमारीके समय ओषधिका काय 
करते हैं। उत्तम बुद्धि, तत्परता, मायालुता, उद्योग, व सावधानतापे आनेवाडे विद्नॉकोा, 
दूर कर कार्योकों पूणे करती है | पति तथा झुटुम्बक्ो शोभाक्ों अमिवृद्धि करतो हे। 
इसके बाठक उत्तम शिक्षा पार संसारमें मानवरत्त बनते हैं ' इसीत ऐसी साध्वी 
ह्निर्योकीं / रत्दगर्भा ” कहा है। महात्मा तुह्सीदापनीने कहा है कि - 

नारी निदर मत कीजियों, नारी रत्रक्री खान, । 
जिस खानमें पेदा हुए, ध्रुव पहछाद समान ॥ 

वार्सता कमे रैसी रत्नगर्भा स्त्रियां ही देशके उदय होने में साधन रुप है । 

ऐसी माताओंसेही गौतम, वशिष्ट, व्यास, परशुराम, राम, कृष्ण, युधिष्ठर, अज्जुन, 
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भीम, कणे, पृथु, हरिश्रन्द्र, हनुमान, नेपोलियन, भोज, विक्रम, व शालिवाहन इत्यादि 
महापुरुष तथा पावतोनी, सीतानी, लक्ष्मीनी, सरस्वतीनी, गार्गी, मेत्रेयी, छोपामुद्रा, 
मदालसा, व तारा इत्यादि जगत्‌ प्रत्तिद्ध साध्वी स्लियां उत्पन्न हो गयो हैं | अहा ! 
पतिन्नता साध्वी स्लियोंका प्रताप हो अलोकिक है। साध्वी छ्लिय्रोंके प्रतापसे क्या २ 
नहीं हो सकता ? सब कुंछ हो सकता है । उसके सतीत्वके प्रभावसे देवता भी 
अधीन हो जाते हैं, फिर मनुष्योंकी क्या बात कदनी ? ऐसी साध्वी ख्ियोंके प्र- 
तापसे ही राम तथा सीताकों वियोग हुआ, धमेरान हानिको प्राप्त हुए, रावणके 
कुलका नाश हुआ, इन्द्र दुःखी हुआ, सत्यवान दीर्घायु हुआ, प्रेमानन्द्‌ तथा रामा- 
नन्‍्द बन्धनमुक्त हुए, संजयके राज्यकी रक्षा हुयी, कौरवोंका नाश हुआ इत्यादि 
अनेक महान्‌ काये साध्वी ख्तरियोंके प्रतापसते ही हुए हैँ, जो काय करनेमें पुरुष भी 
सम नहीं उसे पतित्रता सहनमें कर सकती है । ब5, बुद्धि, तथा प्रतिकृतिम आये 
महिलाओंने अनेकवार पुरुषोंके स्ताथ स्पर्धा की है, नि्॑तके अनेक उदाहरण पुराण 
तथा इतिहाप्तके द्वारा मिल्ते हैं| हत भाग्य आर्या वतकी आये तरुणियाका व 
माहात्म्य तथा गौरव अभी न्यून हो गया है, मिप्ततें इस समय ऐसे उदाहरण 
कम बनते है; क्योंक्रि आज ऐसी साध्वी ल्ियां उत्पन्न नहीं ती | ऐप्ी 
साध्वी खिर्योंका होना यह शिक्षा, समागम तथा उपदेशके अधारपर है; किन्तु 
वर्तमान समयकी खस्तरियोंकों प्राचीन पद्धतिस धम नीतिवाढी शिक्षा नहीं-मिलरतो | 
सत॒शात्र तथा सती बल्लियोक्रा समागम नहीं मिछता, सत्री धभनोतिका उपदेश 
नहीं मिछ्ता ओर उनके कोमल हदयमें सतीके चरित्रोंकी दृढ छाप नहीं प- 
डुती, जहां यह स्थिति है; वहां साध्वी खियोंके होनकी आशा कहांसे रख सकते 
हैं: वहां खियां अपना यथाय धमम समझकर उत्तम आचरण कहांते सिख सकते है ? प्रिय 
पाठक | यदि आप अपनी कन्याओंको उत्तम साध्वीयां बनाना चाहते हे तो उन्हें 
प्रथमसे ही प्राचीन पद्धतिसे शिक्षा दीजिये, उत्तम समागम तथा सति चरित्रोंके 
पाठादिसे उनके अन्तःकरण अंकित कीजिये, फिर उनका प्रताप देखिय | जब इत्त 
प्रकार आचरण किया जायगा तभी उन्हें अप्तती खियोके आचरणपर घिकार उत्पन्न 
होगा, तभी थे दुराचारोंसे दुर रहेंगी, तभी वे आपत्तियोंको उलंबनकर सत्यत्रतमें 
अचल रहेगी, तभी वे लोभ तथा लाहुप्तामे नहीं फ्तककर उनको तृणक्रे समान तुच्छ 
समझेगी, ओर तभी वे अपने धमकों छोड क्रिप्तों विषयक्री ओर दृष्टि नहीं करेगी | 
इस लिये प्रथम उन्हें पूवकी रांतिसे शिज्ञा प्रभ्तिकी अनुकूठता कर दीजिये जिप्तसे 
कि वे आगे चलकर “ पतित्रता ” ऐसे उत्कृष्ट प;को घारणकर अयबने घमका यथांथे 
पालन करनेमें तत्पर बने व पतित्रताके अपूर्व प्रतापकों संसारके सामने दिखाते | 
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इस संप्तारमें ग्रहिणी गृहस्तरामिनीकों पदवी सबसे श्रेष्ठ तथा महत्वकी हे । 
वह घरमें एक राणोके समान है| वह वाहक, युवा, वृद्ध व नोकरचाकरोंके ऊपर 
एक रागो झपपे राज्य चलनेके डिये उत्नन्न हुयी है । वह इस संसाराश्रमम समस्त 
प्राणियोंकों जननी स्वठप है| वह बाछुक, खुवा, वृद्ध, अतिथि, पश्मु, पश्नी, कौट 
पतंग, तरुठता प्रश्नतिक्रों तृत करतो है । ऐसी जो समस्तकी ग्राणमयी ग्रृहिणीका 
सबके ऊरर कैसा आक्रपेण तथा केप्ती दृष्टि रहनी चाहिये बह उन्होंने जानकर 
चड्ना चाहिये। 

१ संसाराश्रमका मूल वन्चन गृहिणी है । वह मूल बन्धन मितना दृढ होगा 
उतना ही गृहस्वाश्रममी दृढ़ होगा | निप्त घरकी गृहिणो दृढ़ तथा कुशरू रहती है 
उप्त घरमे रहनेवा कुठुस्त थोड़ी आय और थोड़े व्ययते बहूत सुख भोग सकता है। 

२ मिस घरकी गृहिणी-गृहस्वामिनी अदृढ तथा अकुशछ रहतो है उसे घ- 
रमें अधिक आय व अधिक व्यय होने परभोी अपूर्णवा ही अपूर्णता देखनेमें आती 
है; निउसे परिणाममें दुःख भोगना पड़ता है । 

३ जो गृहिणो अप्रनी चतुतताने एक तीलके मितनी वस्तुक्ी भी विना कामकी 
समझ जाने नहीं देतो ओर आय चाहे उतनी हो, फिर भी वह नेक भी .अयृणता 
आने नहों देतो, वास्तविक्रम ऐस्तो गृहिणी लक्ष्मी स्ररुपा हे । 

४ गृहस्वामिनी होनेमें अति तीक्ष्ण बुद्धि चाहिये। स्रभाव तथा चरित उ- 
त्कुश चाहिये दया, माया ओर शान्ति चाहिये, भक्ति, प्रेम ब समस्त कार्येमें दृष्टि 
इत्यादि उत्तम गुण चाहिये । 

५ गृहस्वामिनी होनेके डहिये सब्र ल्लियां इच्छा करती हैं; किन्तु ग्रहस्वामिनीके 
कतव्यक्ों करनेक्रे लिये तेयार नहीं होती । शिठाती होनेसे ग्रहस्वामिनी नहीं हो 
सकतो, शृहस्रामिनीकों तो परिश्रम करना चाहिये और कार्यमें लगे रहना-चाहिये। 

६ जिप्त प्रकार राजा राज्यके समस्त कार्योपर दृष्टि न रक्खे तो उस रा- 
ज्यमं अनेक प्रकारकों खराबी होती है, उत्ती प्रकार गहस्वामिनीने घरके कार्योंपर 
तीक्ष्ण दृष्ठि रखनी चाहिये । अन्यथा अनेक प्रकारकी अव्यवस्था तथा गड़बड़ हों 
जाती है ! 
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७ गहर्वामिनीने समस्त कार्योक़े ऊपर दृष्टि रखनी चाहिये कि कॉनसो वस्तु 
कहां पर खराब क्रिम्ता विना कामको उपयोगमें आती है। घरमें कौनसी वस्तु खराच 
हो गयी है और घरमें किपते मंगठ हो और किप्तत अमंगलछ हो इत्यादि समस्त 
विषयोंके ऊपर लक्ष रखना चाहिये | यदि इन बातोपर छक्ष न रक़्खा जाय तो बहुत 
कुछ हानि होती हैं । 


८ गृहस्वामिनोने जिप्त प्रकार थोड़े खरबेम सन्मानक्रे साथ संस्तारका व्यवहार . 
चह़ सके इस प्रकार उप्तपर दृष्ठि रखनी चाहिये । आयका विचार करके खरचा के 
रना आर भविष्यक्रे डिये कुछ भी द्रव्य संग्रह कर रखना चाहिये। यदि गृहस्वा 
मिनी इन बातोपर दृष्टि न रक्खे ता महान विपत्ति प्राप्त होती 


९ गृहिणीकीं उचित है कि संदेव सतकाये अपनी दृष्ठिप्ते देखा करे | समस्त 
वस्तुओंक़ी सम्हाड रक़्खे ओर मविष्पमं जिसकी आवश्यकता मारूम हो उसका प्रथ- 
मते प्रचन्य करे | सत्र ओ( हृड्धि रखक़र खरचा अधिक न हो और वसर्तुओंका बि- 
गाड़ न हो इसके डिये काउजी रखनी चाहिये। 


१० घरके समस्त मनुष्य और नोकर चाकर सदैव सावधान रहे ओर 
क्रिप्ती प्रकारका अन्याय काये न करे ओर वंचना करनेकी हिम्मत न करे इसके 
हिय्रे काउनी रखना। मिप्तत्ते घर सवंदा शान्ति तथा सुखसे पूर्ण रहे मिप्तते सब कार्य 
उत्तम हों, पति और कुटुम्बका मिप्तते सन्‍्मान और सुनाम स्थायी रहे इस पर 
दृकध रखनो चाहिये । 

११ गहवामोनीके गुण दोपोंक्े ऊपर संसारके कल्याण अकल्याणका अधथार 
है। मिप्त प्रकार आकाशमें चन्द्रका उत्य न हो तो मुप्ताफर ज्यों मार्गमें अनेक 
प्रकारके दुःख सहन करते हैं ओर अन्यकारते मांगे भूलकर दूधरे मार्गपर जाते हैं | 
वेप्ते ही घरमें अच्छो ग़हस्त्रामिनीके न होने गहस्वामीको भूलमें पडुकर अनेक प्रका 
रके दुःख भोगने पड़ते हैं । 

१२ गृहस्वामिनोने कुछ गंभीर बनना चाहिये | यदि वह गंभीरताकों छोड़कर 
चपछता धारण करेगो तो कोई उप्तका भय नहीं रकखेंगे या मान नही रकखेंगे | 

१३ गहखामीनाके अब्रीन रहनेतव्राडे मनुप्य भय नहों रम्खगे और भक्ति 
नहीं करेंगे तो घरका काये अच्छो तरहत नहीं हो सकता, इस डिये स्तामनेत्रजेको 
भय रहे वैप्ती अपनी गंभोरता रख आचरण कृरना। 


सतीमंडल एड 
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१४ गृहस्वामिनीने ऐसी गंभीरता रंखकर आचरण करना चाहिये कि कोई 
भी उसकी अवज्ञा कर सके फिस्वा आज्ञानमंग करनंक्रा साह॒त न कर सके | 
फिर कियी कार्यही आज्ञा देनेके समय्र ऐसी मथुरमाबाका उच्चार करना चाहिये 
जिससे वे उपका प्रसन्नतासे पाठन करे । 

१५ गृहश्वामिनीने अपने अग्रीन मनुष्योंके प्रति दया रखनी चाहिये। उन्हनि 
खाया है या नही, उन्हें किसी प्रकारकी अयू्णता है या नहीं उनके ऊपर सब काई 
प्रेमगाव रखते हैं या नहीं इन सत्र बातोपर दृष्ठि रखनी चाहिये | 

१६ ग्रृहस्वामिनीको छोकचरित्रकी शिक्षा ढेनी चाहिये। दास, दासी और 
कुटु ग्बके मनुष्योंका कैसा स्वमाव है, कोन दुष्ट है, कोन सदगुणी है, कौन किस्त प्रका- 
रा व्यवहार करता है, इन सब बातों पर संदेव दृष्टि रखनी चाहिये । 

१७ गृहस्वामिनीकों यदि क्रितोंका दोष देखनम आव ता उप्तका याग्य 

श॒ या दण्ड देना | यदि आवश्यकता माल्म हो तो घरमेसे निकाह देना; क्योंकि 
घरमें एक खराब चरित्रका मनुष्य हो तो उप्तके समागमप्ते दश मनुष्य ओर भी बेपते 
होते हैं । नो गृ इस्वामिनी इश्त विषयमें दृष्ठि नहीं रखती उत्त पीछेसे अत्यन्त पश्चाताप 
करना पड़ता हैं । 

१८ गहसखवामिनीके स्वभाव तथा चरित्र भी सब प्रक्रारत्ते उत्तम होने चाहिये; 

पौकि घरके हरएक मनुष्य उत्तका अनुकरण करते हैं आर उप्तक कार्य देखकर 
शिक्षा पते हैं; इस लिये गृहस्वामिनीने अपने दोषोकों सुधार कर दूसरोंके ढिये 
अनुकरण करने योग्य चरित्रवाडी बननक्रा प्रयत्न करना चाहिये । 

१९ गहस्वामिनीने पक्षपाती नहीं होना चाहिये। मिस्र प्रेमसे अपने पुत्र पुत्री 
के प्रति देखते हैं उत्ती प्रेमंत्र देवर तथा अन्य आत्मियोंके बाइ़कोकी देखना चाहिये। 
यदि इसमें स्वार्थीपन होगा तो बुद्धिमान मनुष्य उसे हल्के स्वभावकरी समझगे। 

२० गृहस्वामिनीने सबको सुखी करनेका प्रयत्न करना चाहिय। घरमें सबके 
ऊपर एक समान इृष्टिसि देखना | कोई किसी कारणपें अधिक स्नेह किम्बा दयाका 
पात्र हो तो प्रतिद्ध रीतिमे उसके ऊपर दया तथा स्नह प्रकट नहीं करना; क्यांकि 
ऐपा करनेते उस्तके साथी छोग दु।खित हॉंग किन्तु यदि कोई सत्काये करे और 
सत्साहस कर दिखडावे तो उप्तकों प्रत्िद्ध रीतिते पारितोंबिक इत्यादि देना यह 
अनुचित नहीं हैं; क्येंकि उत्तकों देखकर दूपरें भी बे उत्तम काये करनेका यत्न करगे। 

१६ ग्रहस्वांमिनोने यदि कोई अन्यायका काये करे वी उम्को प्रप्तिद्ध रीदिणे 


9०० भट्टिणीका कर्तव्य, 
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योग्य दण्ड देना चाहिये; क्योंकि वैध्ा करनेसे अन्य मनुष्य भी सावधान रहेंगे। को 
एक गृहस्त्रामिनीयें इस विषयमें भूल या उपेक्षा करतो है जो बहुत ही अनुचित है। 

२२ शृहस्वामिनीने घरमें कोई बीमार हो तो तुरन्त उप्तको चिकित्सा करानी 
चाहिये । वेप्ता नहीं करनेपते पीछे वह बोमारी बढ़ जाती हे । 

२३ मृहस्त्रामिनीने अपने यहां आहुय सगे सम्बन्धी किम्वा अतिथिकों खाने, 
पीनें, सोने, बेठनेका ठीक प्रबन्ध हुआ हैं या नहीं इस बातका ध्यान रख चाहिय। 

२५९ गहस्वामिनीने पुत्र, पुत्रो, बहु इत्यादि घरके समस्त मनुष्य अच्छे सह- 
वाप्तमें रहे, उच्चविचारके हों, सत्काय करनेमें उत्साह बतावे और धमनोतिवाले 
हाँ ओर उद्योगी बनें इसके लिये यत्न करते रहना । 

२६ गृहस्वामिनीने अपना घर थोड़े खरवेंप्ते सुशोमित्त व आकपके मालूम 
हो ऐसा करना चाहिये। 

२७ घरके समस्त मनुष्योंको स्वच्छ खुराक, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, प्रकाश 
ओर सूर्यकी किरण मिड्ठे इसके लिये ध्यान रखना व आरोगके नियम सब्हाहनेके 
लिये सदेब्र चेष्टा करनी चाहिये। 

२८ घरके दा द्ाप्तियोंकी ओर दया तथा प्रमंत्त आचरण करना ओर शा- 
म्तियूतेक यृहव्यवहार चढछाना। किप्तीको अपशब्द तथा कठिन वचन नहीं कहना। 

२९ घर्रम एस नियम तथा शान्ति रखना कि बाहरका मनुष्य मिलने आवे तो 
बह पघरमें देखते ही ग्रहल्वामिनीकरे बुद्धि चतुरता इत्यादिकी प्रशंत्ता करने छो।साथ ही 
उप्तके घरको शा।न्य, एवं उत्तम स्वागतप्ते प्रश्नन्न हो धन्यगद देने छग जायगा | 

३० गृहस्वामिनोने घरके समझ्त मनुष्य आनन्द पृणे रहे, कुठुम्षका सुख 
बढ़े व घर सगे करे समान माद्म हो, इसके लिये सवदा दृष्टि रखकर सदैव शुभा 
चरण करना चाहिये। 





खती-गाँता- ४०१ 
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सती-गीता। 
अर्थाव 
खियके लिये उद्योगी कविताओंका संग्रह । 
"६५९६ 
डेडविनय । 
(१) 


इख्वर तू है सबकी स्वामी, 
क्षमासिन्धु उर अन्तयोमी । 
महिमा तेरी अप्रम्पार 
तुझसे गये वेद भी हार ॥ 
(२) 
तूने सारा जगत बनाया, 
अनुपम दृश्य हमें दिखलाया । 
सूरज तारे चांद बनाये, 
जकू थरू अनक पवन प्रकटाये ॥ 
(३) 
न्यायी, सत्यसिन्ध, धख खान, 
करुणानिधि तू है बलवान । 
दानी, ज्ञानी, घटणट बासी, 
तू है निर्विकार आविनाशी ॥ 
(४) 
ग्ीना मरना तेरे हाथ, 
अधःपतन उन्नति सब साथ । 
यश अपयशका तू ही दाता, 
रूप. न तेरा जाना जाता ॥ 





च्स्ल्ु 








४०१ सत्तीम॑ंडल, 





(५) 
चींटीसे हाथी तक सारे, 
जितने जीव जन्‍्तु बेचारे ॥ 
देकर सबको दाना पानी, 
रखता तू इनपर निगरानी ॥ 
(६) 
राश्को प्॑त कर देता, 
प्वतकों राई कर देता । 
नगरोंको तू निमेन करता, 
वनमें नगरी सिरजन करता ॥ 
(७) 
ब्रह्मादिक तव ध्यान लगाते, 
नारदादि मुनिवर गुण गाते | 
गाते गाते वे थक जाते, 
तो भी पार न तेरा पाते ॥| 
(८) 
हे इश्वर है जगदाधार, 
महिमा तेरी अपरम्पार । 
मेरी रखने प्रभु लाज, 
विनय यही हूँ करता आज ॥ 
“ बालविनोद 


देशविबय । 


३ कक क-जउत-ककम-ए कब ज़कवाज क्काक, 


बज 0] 


विनय सुनो प्रभ मोरी । अरज करूँ कर जोरी ॥ 
बिक | (४ ॥५ 
करो कृतारथ स्वामी । घटघट अन्तयामी । 


लंती गीता. ४०३ 


मा 
सैने पाप किये हैं। तुमसे नहीं छिपे हैं ॥ 
भेजा तुमनेःहमको । पर उपकार करनेको ॥ 
भूल गई निज थम । बने न कुछ शुभ कम ॥ 
गर्भवसी थी जिस दिन। तड़प रही थी तुम बिन ॥ 
आये हिग प्रभु सोरे । विनय करी कर जोरे ॥ 
& ज्ञाय कृपाठ उबारों । नेक दया निम्म धारों ॥ 
जन्म मिले इहि बारा | भारत भूमि मशारा ॥ 
पाप कर्मसे दूरी | रहुँ नाथ भरपूरी ॥ 
मन चंचल न करूंगी । धम पन्य पर रहूँगी ” ॥ 
नाथ दया उर घारी । गर्भ-यातना टारी ॥ 
सूढ बेधे थे दोऊ । खुछे भूमि गिर सोऊ ॥ 
किये कोल मेने थे। वे सब भल चले थे ॥ 
पड़ी पाप-कीचड़में । फंसी जगत-गड़बड़ में ॥ 
संग अविद्या लीन्हीं। भोग विषय मति दीन्हीं ॥ 
घेरा पापिनी माया । भूछी प्रथुकी दाया ॥ 
क्षमा करो अपराधा | हरों नाथ भव बाधा ॥ 
सुमते मुझे प्रथ दोजे । नाथ कुमत हर लोजे ॥ 
पतिमें प्रीति लगाऊँ | पतिमे ऊनको ध्याऊँ ॥ 
पति मृूरति सन भावन । सधुर सनोहर पावन ॥ 
सोई नारी-अधारा ! सोई स्वगे अगारा ॥ 
कृष्ण ! कन्हाइ ! मुरारी । गहती शरण तुम्हारी ॥ 
हरो पाप सति सेरी। नाथ शरण में तेरी 
विनय सुनो प्रथ योरी | अरज करूं कर्जोरी ॥ 


“४ -बाबू बिन्दाप्रसादकी घमपत्नी” 
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छे०्छ सर्तामंडल- 





स्री-शिक्षा, 
मन 
गीत (१) 
बहिन तुम सबसे पहिले जागो ॥ टेक ॥ 
मुह अरु हाथ धोय लो जल्‍दी, 
पति चरनन फिर छागो ॥ १ ॥ 
घर दरवाजा झाड़ो नितही, 
विधिसे बिस्तर टांगों ॥ २ ॥ 
चोका बर्तन करो कराओ, 
नहा मलिनता त्यागो॥ ३ ॥ 
भोजन रचनेके तुम पहिले, 
राय पत्तिकी माँगो ॥ ४ ॥ 
नियत समय सब काम करोरी ! 


# 0७ ५/७. 


अनरीतिोंसे भागों ॥ ५ ॥ 
गीत (२) 

वहिन तुम मानों बात हमारी ॥ टेक ॥ 
करो सदा गुरु-जनकी सेवा, 

पढ़लो विद्या प्यारी ॥ * ॥ 
चित्रकला सीना ओ बुनना, 

सीखो विविध प्रकारी ॥ २॥ 
व्यक्षन ओर शिशू-पालन विधि, 

बाल-चिकित्सा न्यारी ॥ ३ ॥ 
काम-काज व्यवहारं सुहावन, 

पतिव्रत-धर्म कथारी ॥ ४ ॥ 
कहे “गुणाकर” ये सब बातें, 


हि 


हैं तमको सुखकारी ॥५॥ 


'कैसामापरपनमालाब्फ ना जब, नेट ली णथालालरततकराधाभककपथान 


खस्ी गीता: ७०५ 





विनय, 


गज़ल कब्वाली ! 


एतित्रव एब्से सर्वोच्ण, धारलों इसको महिलाओ। 
इसीका नि करो पालन, नहीं तुम ओरको ध्याओ ॥टेक॥ 
नहीं मन्द्रिमें दर्शनको, नहीं कबरोंकी पूजनको । 

नहीं गेगाके न्हानेक्रों, पतिको छोडके जाओं ॥ २ ॥ 
पती निज इश कर मानों, न जानो ओर सपनेमें । 

न गण्डे मन्त्र छेनेको, न गुएडो पास तुम जाओ:॥३॥ 
पती जीवित व्रत्तादिक ये, सभी निष्फल है ऐ ! बहिनो । 
मनूकी हैं यही आज्ञा, कभी घोखेमे मव आओ ॥ ४ ॥ 
अगर अन्धा तथा लंगड़ा, कुरुपा भी पती होवे । 
उसीकों ईश-बव मानों, न ग्लानी चित्तमें छाओ ॥ ५॥ 
पढ़ी उत्तान्त सीताका, पतीके संग बन जाना । 
अधो-गति क्या तुम्धरी है, तनिकपे तो शर्माओ ॥६॥ 
हरा सीताको जब रावण, धरा जा छड़के माँहीं । 
पृति-त्रत धर नहीं छोड़ा, इसीका फेर फछ पायों ॥»॥ 
हुई गान्धारिसी नारी, वीर-चिह॒षी वो थी भारी । 


पता नज भ्राण कर साना, उन्हांके नाम तम गाओ ॥<॥ 
पढा सच्छारू ।हतकारी, कभी मत गाओ तप गारी । 
छुदारा दान-भारतकां, कुरात यागताी जाओ ॥ ९ ॥ 


अगर अब भी न चेतोगी, तो निष्फल हे, हमारा श्रम । 


8, ४3 


इसी “शमा”की विनतीको, श्त्रण तक नेक पहुँचाओ॥१०॥ 


जे 9 


“गणदशकबदत्त शर्मों 
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नर नारी मिल धर्म पाठनेमें, करते थे शर्म नहीं॥ 
निज निन्न कर्त्तव्योंमें था, तब कोन भला सर गम्मे नहीं! 
भारतके पहले गोरबका, और दूसरा मम नहीं ॥ 
मर्द कड़े थे बातके पक्के, तिय थी कुछ नम्भे नहीं ॥ 


कप कि 


सावित्री पिय सतीके जीवन, ओर सिखाते करम्स नहीं ॥ 
सिवा पतिव्रत सुन लो बहिनो, ओर तुम्हारा धर्म नहीं । 
(२) 
नहीं विश्वभरमें कोई अपने, आपके सम प्यारा है । 
ति प्यारेको तियने अपने, आप सरिस विचारा है 
बहुतेरियोंने बढ़ कर जान।, निज जीवन भी वारा है। 
ति प्यारेका प्रेम जारीको, तीन छोकसे न्यारा हे। 


विज 


सती हुई सेकडों हजाराने, जोहर हें किये कहीं । 
सिवा पतिद्रत सुनो बहिनो, ओर तुम्हारा धम्मे नहीं । 
(३) 
है उन बद्िनोंकी, निजको पराधीन जो माने हैं । 
जो आये सो बढ़कर प्यारा, उसे पराया जाने हैं। 


कि. 


८्त 


[6] 


तीस  कुलवती सती, निज प्रश्न पात्र पहचाने है । 
सिरम जो हो रोग तो कोई, कढा फेंकवा उसे कहीं । 


6 पु 


त सुन लो बहिनो, ओर तुम्हारा धम्मे नहीं । 


प्र 

नशे 

-्ण्म्मूँ 

7 हल ल्र्ना 
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देखो सती दोपदी बनमें कैसे पति संग दुःख सहे। 

यश गोरव प्रताप इस जगमें जिसके अब तक पूरि रहे ॥५॥ 

सीता देवी जनक दुलारी की नहीं जाये बात कही । 

चोदह वर्ष रही पतिके संग बनमें भारी बिंपत सही ॥छ॥ 

अरुन्धतीकी ओर निहारों धमे ध्वजा फहराती है । 

संप्त ऋषी मन्डलपे जाकर लहर लहर छहराती है ॥ ७॥ 

तजो घोर निंद्राकों बढिनो लीजे अपना धम संवार । 

अब सोनेका समय नहीं है समझावे है बारंबार ॥८॥ 

रहो लीन पतिके चरणों जब पूरण होवेगी आश । 

धर्म काय्येमें नित चित दीजे रखकर निज पतिपर विश्वास ॥९॥ 

ब्रह्मा विष्ण महेश शेप सम पति अपनेकी पहिचानों । 

नित चितसे पतिमें रत रह कर सदा देव सम सनमानो॥१०॥| 

सजकर ट्रेषभाव आपस धर्मोका उपदेश करो ॥ 

पतित्रवाओंके चरितों सुनो सनाओ ध्यान घरो ॥११॥ 

पढो दिव्य इतिहास पुरातन जिससे होय हृदयपे ज्ञान । 

नाश हढोये अज्ञान तिामर आओ हावे प्रकट ज्ञानका जान॥९२॥ 

चाहे पाते ही अग हान आत दांत्त करा न कभी अपमान | 

रहो सदा आरूढह धर्मापर तब होगा अपना कल्यान ॥२१३॥ 

पतिकों धर्ममावसे हियमें जो इश्वर सम ध्याओगी । 

जेसी वह विद॒पी प्रसिद्ध हें बेसी ही हो जाओगी ॥१४॥ 

यही विप्र नन्‍्दन का कहना जो पति धपे निभाओगी । 

कि करशालमें भी सुख पाकर स्वगे छोकको जाओगी ॥१५॥ 

सीखो अपने धमम कर्मको झूठी बाते ते साग करो। 

सती देवियोंके चारितों पर मनन करों अनुराग करो ॥१६॥ 

४ देवकीनन्दन शो ” 

सलल++-- हिकहे 
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लेताबनी | 
मानिन मत कर मान पिथासे, व्यर्थ जन्म नहि जावेगोरे॥टक॥ 
चार दिनाकी सुम्द्श्ताई, पाय सखी ऐसी बोराई । 
प्राणपतिसें प्रेम न राख्यों, को तेरी मुक्ति बनावेगोरे ॥१॥ 
जब सखि ग्राण पयान करेगो, तब यह पातक जान परेगो । 
जब यमदूृत पकड़ वोहि छेगो तब को आन छुड़ावेगोरे ॥१॥ 
आपसे पतिकी सेवा करले, व्यर्थ दपे अवगुण निज हरले । 
करि के सुकृत घम हेबाले | से! तोहिँ पार लूगावेगोरे ॥३॥ 
जो रहि हैं प्रसन्न पति प्यारे, जगि हैं दिन दिन भाग तुम्हारे ॥ 
“देवीचरण” तुम्हें तव बहिनां, स्वगे स्वये अपनावेगोरे ॥४॥ 

गज: 

मान लो गहिनों अविद्या त्याग कर देवी बनो । 


ख्वाब गफ़लतसे जरा अब जाग कर देदी बनो ॥ 
प्यारियों | उद्देश्य जीवनका पतित्रत धम्म है! 

प्रेममें पतिदेवके अनुराग कर देवी बनो ॥ 
गुरुजनोंकी छात्र कर लघु-बालकों पर स्नेह कर । 

सासकी सेवा निशादिन लाग कर देवी बनो ॥ 
जो महा सतियां हुई आदशे भारतवषकी । 

तुम उन्हींके भक्तिरस अनुराग कर देवी बनों ॥ 
है निवेदन यही “ कृष्णा ” का भारत नारीयो । 

धर्म सुकृतसे उदय निज भाग कर देवी वनों |॥ 


0--->००म०ममाना० जद: २0जताक 


उपदेश । 
दोहा. 
प्यारी बहिनो ! पूरे सम, सब संदृगुणकी खान । 
कोन बनावे तुम बिना, सब विधि शुभ सन्तान ॥ 
पर 


भारतको दखसे बहिनोा |, को? तुम बिना छुटावे । 
बीड़ा सुधारका अब को ? तुम बिना उठावे ॥भारत०॥ 


रे 


विद्या न पढ़ने वाली, अज्ञान नारीयोंकी । 

अपने प्रमाणसे रुचि, को! तुप्र बिना दिलछावे ॥भारत०॥ 
विद्याकों पढ़ पढ़ यों, सब भाँति सभ्य होकर । 

सारी कुरीतियाँकों, को ! तुम बिना मिटावें ॥मारत०॥ 


३ ७. 


जसे स्वाद्ध पनको, शुचि मन वनाके छोड । 
तेसे सपथमें पतिकों, की ! तम बिना चढलावे ॥भारत०॥ 


चे स॒पभ्मम द्वारा, दो सनको एक करके । 
“इक नसारित्रत” नियम को, को ? तुम विना दृढावे॥भारत०॥ 


प्रभोपदेश वलसे, उत्तेनन दिलाकर। 
त 


६2४ | 


शी वे कालिदासे, को ! तम बिना चितावे ॥भारत ०॥ 
श्री रत रिचंद, मोरथ्वजादि नृप संग। 
दख झेल घम-नोका, को ! तुम बिना खिवाब ॥ भारत० ॥ 
कुन्ती समान होकर, विद्या-विचार-वलूसे । 
समन्‍्तान पांडवे| सम, को | तुम बिना सधाबे ॥ भारत० ॥ 
शिशुपनसे सदगुणोकी, उन्नाते करा सुतोर्म । 
विद्योतसाह पैदा, को ! तुम बिना करावे ॥ भारत० ॥ 
«४ नर केशरी ” बुँदेला, तप छत्नसाढसे ओ' । 
आरहादि वीर बॉके, को! तुम बिना बढ़ावे ॥ भारत० ॥ 
सारे कुटुम्बियोको, सद्धभपर चलाकर । 
& घन्योग्रहस्ण आश्रम, “ का * तुन बिना वतावे ॥भारत०॥ 
विद्या आओ! आत्मबलूस, परिपूर्ण देश होंवे । 
ऐसे “रमेश/' शुभ दिन, को ? तुम बिना दिखावे॥भारत०॥ 


आई 0 “आई 
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बहलोंले विनय। 
£ ३ 
भारतवर लकनाओं, बहनों देखों हुआ सबेरा । 
सब तो हुए सचेत, तुम्हें कया आलसने हे घेश! 
पूवे दिशामें प्रकट हूई है, ज्ञान सूयेकी कान्ति। 
पिटठी मोहकी रात, दे रही हवा नई यह शान्ति ॥ १॥ 
बाधा विध्न रहे, तम-सम, जा वे कम हुए सम्त्त | 
स्ती-शिक्षाके घोर विरोधी, ढोते जाते अस्त ॥ 
अब तुप भी पद लिखकर, प्यारी सीखो अच्छ ढंग। 
शिक्षित पतियोंकी बन जाओ, सचमुच आधा अग ॥३॥ 
सब कार्मोंमें दे सहायता, हो सधर्मिणी सच्ची 
घरके काम और शिक्षामें रहो न कुछ भी कच्ची ॥ 
जब कोई संकट पाते पर हो, तुम दो उन्हें सलाह । 
प्रेम पूर्ण समझाकर उसको जाने न दो कुराह ॥रे॥ 
सास्त नन्द हों अगर आशाश्षत, तो तुम बनो बिनीत। 
प्रेम प्रीति व्यवहार नीतिसे, करलो उन्‍हें पुनीत ॥| 
सहन शीलछता होगी तुममें, तो न मचेगा युद्ध । 
सुर जेठ भी क्रुद्ध न होंगे, होगा कुछ न विरुद्ध ॥४॥ 
मुन्न-पुत्रियोंके पालनका, शिक्षाका भी काय- 
सीखो और सिखाओं सबको, वनकर खुद आचाये ॥ 
घर बाहरी जो कन्या ये, चछे तुम्हार पन्‍्थ । 

हैं सिखाओ ओर पढ़ाओ, ख्री-शिक्षाके ग्रन्थ ॥५॥ 
कहुए वचन न बोलो, प्यारी मीटी रखो जवान । 
संगति बुरी कभी मत वबेठो, रहे सदा यह ध्यान ॥ 
यों बन जाओगी शहलक्ष्मी पाओगी सम्मान । 


घर हागा सख-शान्त निकवन, ऊुछका झा कंल्यान ॥५६।॥! 
--जनकदुलारी पाण्डेय 
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ख्री-शिक्षा हैँ 


व 








(विवाह-गीतावरीके गीत. ) 


॥+ लिलिकप 


जो जो वहिने, विद्या गहने, नाहौं पहनें, 
देखी अधिक दुखारी, वे हां हां वे । 

छाभ ओ हान, सोच न जानें फिर क्‍या जानें, 
सुखकी स्वाद विचारी, वे हां हां वे । 

संताननकी, कूछ बालनकी, जग वासिनकी, 
जीवन नासन हारी, वे हां हां वे ॥ 

जितने जाके, ढिग माईके, रहें सब हीके, 

करि हो केसइ, सिख हें तेसइ वनि हें वेसइ, 
जेसी है महतारी, वे हां हां वे ॥ 

वे शिक्षपनमें, उनके मनमें भर सकती है, 
जो वात हितकारी, वे हां हां वे | 

वड़े भयपर, गुरुकुल जाकर, पढ़न गये पर, 
लगाई कठिन ओ भारी, वे हां हां वे ॥ 

ढारे जितनी कड़ी हो तितनी, ऋमसो इतनी, 
कमती नवत निहारी, वे हां हां वे 

याप्तों तुप सब, पढ़ लेहे जब, सुधरेंगे तब, 
तुमर कुंवर कुंवारी, वे हां हां वे ॥ 

बहु तक पढ़कें, पुरुषसों बढ़कें, भई चढ़बढ़कें, 
क्या नाई हैं नारी, वे हां हां वे। 

यारसों आवो, पढ़ो पदावों, सबे खिखाओ, 
बाद “रमेश! हमारी, थे हां हां वे ॥ 
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खी-गृह नीति | 
नल जि 

छुनो सुनो प्रिय भगिनी कृष्ण ! हम तुमसे कुछ कहती हैं। 
नीतिपूवक शृहमें रहना, उत्तम काय समझती हें । 
सेवा करो सदा निज पतिकी, बोलो बात मधुरतासे । 
प्रेम सहित अरु चित्त छगाकर कारज करो चत्रतासे ॥ 
प्रावसमय निभ शय्या तजकर पतिको शीश नमाओ। तुम ॥ 
तिस पीछे फिर सास-सहुरको विनती आय सुनाओं तुम । 
करके स्वच्छ शीघ्र पाकालय, उत्तम पाक बनाओं तुप । 
सास-ससुरको जिमा प्रीतिसे पाते पीछे फिर पाओ तुम ॥ 
करके स्वल्प शयन भिय भागिती $ ले पुस्तक फिर आओ तुम। 
घरकी कन्या अरू वहुओंको उत्तम सीख सुनाओ ठुम ॥ 
सायेकाल होय जद प्यारी ? दीपक तुरत जलाओ तुम । 
फिर जाकर पाकालय भीतर भोजन मधुर वनाओ तुम ॥ 
निवट रसोईके पन्धेते सासुहि शयन करा करके। 
कर सेवा ले आज्ञा उनकी पति समीप फिर जा करके ॥ 
कमल-चरण ले करमें देवी | अपना शीश नवाओ तुम । 
मात नौंदकी गोद लछेटकर अति अनुपम सुख पाओं तुम ॥ 
ये ही हुए गृहस्थी कारज दूजी बातें करना ये । 
समझ घर अरु कम सुबयना | अपने मन धरना ये। 
मिले जहां तक वस्तु स्रदेशी उसको धारण करना तुम । 
वस्तु विदेशी समझ हानिकर उप्तका त्यागन करना तुम ॥ 
ऐसी कोन वस्तु प्रिय भगिनी! जिसको तुम नहीं पाओगी । 
सुयश तुम्हारों दिन दिन बढ़ि है देशाह जा अपनाओगी ॥ 
सीख सीख कर उत्तम विद्या घरके काज बनाओ त॒म । 
होगी क्ीर्षि जगतसें मगिनी प्रिय”जगर्मे सुख पाओ तुप ॥ 


४ _>घमपत्नी प्यारेलाल भीदास्तव्य 
५८१८ 
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माताकी ममता । 
--६989-- 

हे गोदीमें माता मरी अपना दूध पिछाती थी । 
देख देख खुश मुझको मनमें भारी खुशी मनाती थी॥ 
चूम चूम कर दोनों मेरे गालोंको गरमाती थी। 
बजा वजा चुटकीको सुस्ती मेरी रोज भगाती थी ॥ 
बना बनाके चातें मीठी जी मेरा वहछाती थी ॥ १ ॥ 
रोता था जब कभी में पछना डाल झुलाती थी। 
“आरी निंदिया,” आरी निदिया” यों गाना फिर गाती थी॥ 
दे दे धमकी रोज रोज माँ सुखसे युझ्ले छुछाती थी ॥२॥ 


फँसा देख वीमारीमें झट चंगा अहा ! कराती थी । 


मान मानता कई तरहकी पगलीसी हो जाती थी ॥ 
रोग न जब तक जाता था हा! आंख वहूत वहाती थी ॥३॥ 


गिरा मुझे धरती पर पाती जल्दी दोड़ उठाती थी । 

“घोड़ा कूदा,” “घोड़ा कूदा” यों कह कर समझाती थी॥ 
फूंक फूंक कर चोट छगी हुई डुई अच्छी बतछाती थी ॥४॥ 
खिला खिलाकर चीजें मुझ्नकों जीमें आप अघाती थी 

रोज रोज दे नये खिलोने वांके खेल खिलाती थी ॥ 

मुझे नजर सी लगी जानके राई नोन जछाती थी ॥५॥ 
पहिना कपड़े भोज जूते, सदी आदि वचाती थी। 


+ 


उंगली पकड़ सुझ्ले आंगनमें चलना रोज सिखाती थी ॥ 
थका देखती थी जब माता कऋनियां वेग बढ़ाती थी ॥ ६॥ 


कहता था पानी” को “पष्पा! सुनकर तव मुसकाती थी॥ 
ठीक ठीक फिर बोछ वोढकर साफू साफु कहलाती थी ॥ 
कहकर “वावा” दादा” “काका! घरके लछाय चिन्हातीयी ७ 
आग-दिये पर हाथ वढ़ा छे कद्द “तत्ता/अछगाती थी। 


कीड़े देख न पकई इससे “जूज” बोछ रुकाती थी ॥ 


खती गीता: ४१९५ 





सभी वरहसे माता मेरी सुशकों सदा रखाती थी 
घिक्‌! सुझकों है कर न सेवा अपनी माताकी सनते । 
भोग बड़े दुख पाछा जिनने उऋण कभी नर्हिं हूं उनसे ॥ 


न 


विप्र “गुणाकर” हित मेरे ही मां आति कष्ट उठाती थी ॥९॥ 
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दादुरा । 

सब मिथ्या ये गहने तुम्हारे बहिना ॥ टेक ॥ 
सच्चा एक भूषण विद्या बताया, 

करो उसको धारण ये मानो कहना ॥ सब. ॥ १ ॥ 
इस भूषणसे शोभा अति पाओ, 

दुख पड़े नहीं कोई संहना ॥ सब. ॥ २॥ 
चोर चकार न छूटे इसको, 

गहीं संग वाके पड़े रशना ॥ सब ॥ ३॥ 
सास नहीं बांट नन्‍्द नहीं लव, 

ऐसा ये उत्तम बहिन गहना ॥ सब. ॥ ४ ॥| 
न यह टूटे न यह घिसता, 

नहीं संग वाके पढ़े रखना ॥ सब. ॥ ५॥ 
करो मेमसे इसको धारण, 

मानों कन्हेयाका कहना ॥ सब. ॥६ ॥ 





कल्न+- * 





खज़त | 
धारो पतित्रत धर्म मेरी बहिना पाओ छुख नो अपरम्पार ॥धारो॥ 


पवित्रता वह कहाते, जो पति चरणोम प्रेम बढ़ावे, 
नहीं कभी करे अहंकार ॥ घारों पतित्रत धर्म भेरी. ॥१॥ 
पति चरणोंकी सेवा करना, सनने कपट जरा नहीं रखना, 


करो इसको स्वीकार ॥ पारा पातित्रत व धर्म मरी, ॥३१॥ 
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जो पति सेवामें मन छावे, वही जगमें धन्य कहावे ॥ 
वही है जगभें सार ॥ धारो पतित्रत धरम मेरी. ॥ ३॥ 
यों कन्हेयालाल कथ गावे जो इसका आशय पावे | 
वहीं भगिनी धन नार ॥ धारों पतित्रतं घमम मेरी. ॥४॥ 
दोहा;- पहिलछे कृतयुग बीचमें, केसी थी यहां नार ॥ 
उनके ऊपर ध्यान दे, करना बहिन विचार ॥ 
चितसे अब विद्या पढ़ो, सभी नार मन छाय । 
विद्याके परतापसे, दुख सब ही नश जाय ॥ 


“७ >> 


भजन-स्तुति । 





कर कृपा ईश्वर दीजियो अवडोंको घुन्दर नीति ॥ टेक ॥ 
नेया अब तुम पार लगाओ, हमरा अब तुम कष्ठ मिटाओ । 
ज्ञान हियेमें अब उपजाओ, बुद्धिके बीच प्रकाशियों । 

और हरना सभी कुरीति, अवछोंकों सुन्दर नीति॥ कर. ॥१॥ 
पूरखता हममें परकाशी, इसकों हरना अब अविनाशी । 
काटो हमारी दुखोंसे फांसी, अब सुख दे सुखिया कीजियो 
सब हर कष्ट भय अर भीति, अबलाको सुन्दर नीति ॥कर-॥२॥ 
विद्या देकर भेम बढ़ाओ, द्रेपभावसे हमें छुटठाओ । 

भितिकी रीति बतछाओ, वह शक्ति हममें कीजिये 

जिससे हम पाले प्रीति, अवलोको सुन्दर नीति ॥ कर.॥३॥ 
तुमसे है बड़ विनय हमारी, हमपर कट पड़ा अब भारी । 
कहलाई है पृ गेवारी, यह पहली पदवी दीजियो- 
/क्न्हैया” कर जोर करे विनति, अबछों को सुन्दर नीति।कर-॥४॥ 


५०५ 
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दादरा । 


त्कमेमिं प्रभू छगाओ हमें. सत्कमोंम ॥ 

खेवासे पक्का छुठाओ, पतित्रता साथ्वी बनाओ हमें ॥सत्कर्मो, ॥१॥ 
प्राचीन विद्या हमें चारो, अच्छी सुन्दर विद्या दीजो हमें ॥स.२॥ 
अवशुण हमरे सब ही छिपाआ, गुण दे गुणाव्या बनाओ हमें ॥स. ॥३॥ 
धम् पतित्रत हमे बवाकर, विदृषी सुशीला बनाओ हमें || स. ॥४॥ 
बिगड़ी दशा तुम इमरी बनाओ, अब हित्‌ नहीं सूझत हे कोई हमे ॥स.॥ 
कर कृपा अब हमें अपना भो, कहे कान्हा! शरणमें ली जो हमें ॥ स.॥६॥ 


लीक --- 


जातहाका उपदेदा । 
लक कलर 

बेटी जब ससुराके जाना, मत करना अपना सन माना । 
करना सो जो सास सिखावे, अथवा जेठी ननन्‍द बताने ॥ 
जो होवें घर जेठ जेठानी, करना उनहींकी मन मानी । 
उनकी सेवा बनी आवेगी, तो तू सुख सम्पत्ति पावेगी ॥ 
जेठी ननन्द साप्तु जेठानी, सेवा इन्हें बराबर जानी । 
इनकी आज्ञा पालन करना, वधू धर्म यह मनमें धरना ॥ 
जितने जेठे होयें घरपर, उन्हें समझना ससुर बराबर । 
उनकी आज्ञा सिरपर धरना, मानो हे सुखसें घर भरना ॥ 
जो स॒भाग्यप्ते हो कोरानी, करना भेम्र बहिन सम जीन । 
उसका उत्तम काम सिखाना, अपने कुलकी चाल बताना ॥ 
देवरकों ऊखना लघुभाई, आदर करना प्रेम जनाई ! 
उनके दुखमें दुःख मनाना, सखमें मि|]ले आनन्द बढ़ाना ॥ 
जब तुम उनसे काम कराना, अपना वड़पन नहीं जताना । 
प्रेम सहित धीरे मुसकाकर, आज्ञा देना शील जदाकर ॥ 
ऐसा करनेसे ओरानी, बात करेगी सब मन मानी । 
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देवर भी आज्ञा मानेगा, ठुश्को शहदेवी जानेगा ॥ 
छोटी नननन्‍्द बहिन हे छोटी, उससे बात न करना खोटी । 
प्रेम सहित उस्ते आदरना, द्वेष विरोध कभी मत करना ॥ 


ननना-+--.-.->> हतिननलनन तन 


माताकी शिक्षा । 
सुनो बेटी सिखाती हूं, नसीहत गोर कर देखो | 
हमारी बात पर चलना, कि जिससे जन्म सुख देखो ॥ १॥ 
फछो फूलो सदा प्यारी, बढ़े परिवार सुख सारी । 
हमारा धम्मे है भारी, हिये बिच आनकर देखो ॥ २॥ 
ये नारी धमकी कुंजी, अहे धन सुखकी पूंजी । 
करी कत्तेव्यकों पाछन, यही उपदेश है देखो ॥ १॥ 
सभी बातें हुं दतछाती, सुनारी धर्म सिखलाती । 
बढ़ोकी बात शिर धरना, न तजना नीति फिर देखो ॥४॥ 
मिलेगी सासु जब तुमको, तजोगी जल्द अब हमको । 
पिता भ्राता सखी भाभी, यहांके छोग सब देखो ॥ ५॥ 
सिखावे सास सो करना, जिठानी ननन्‍्द मन भरना | 
न करना अपनी मनमानी, वधूका धर्भ यह देखो ॥ ८६ ॥ 
बढ़ी ननदी व जेठानी, सास अरु जेते बड़जानी । 
सुआज्ञा पालना, सेवा सभी-करना धरम देखो ॥ ७॥ 
ससुर सम जेठकों जाना, पतिकों इंश सम जानो। 
कभी आज्ञा न भंग करना कि जिससे जन्म सुख देखो ॥<८॥ 
वहिन सम छोटी घोरानी, लखो देवश्कों लघु जानी । 
सिखाना धमकी बाते, बताना चाल कुल देखो ॥ ९ ॥ 
सुखी सुख, दुखमें दुख करना प्रेम मिलकरके सुख भरना 
जवाकर शीर धीरज कर, बड़ापन अपना नहीं देखो॥१०॥ 
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सभोका प्रेम उर भरना विरोध रु द्वेष नादि करना । 
कि मान तुजकों गृह देवी, सभी परतीति हो देखो ॥११॥ 
छघु हो या बढ़ा होई परे दुख कहमें कोई । 
लगा कर चित्त तू सबका न करना मन मलिन- देखों ॥१३ 
पतिकों देव तुल जानो, उन्‍्हींके सुखसे सुख मानो ! 
उन्हींके भाणस जीवन सफल है चितमें देखो॥ १३ ॥ 
कभी नाराज मत करना, उन्हीं के मार्गपर चलना । 
तेरे मर्यादके रक्षक वही है सब तरह देखो ॥ १४॥ 
सभी सुख-दक्षेमके दाता, सभोसे बढ़ेके है नाता । 


कर] 


कहें क्या क्‍या न नारी जो, पतित्रत-धर्म पढ़ देखो ॥१५॥ 


जो तेरे बच्चें हैं प्यारे, बढ़ें छोटे कई हों बारे । 
दिये भगवानके सच्चे बतावे धथ कर देखो ॥ १६ ॥ 
सुकारन् गहमें मन देना, कबुद्धिमं न चित्त देना । 
सदा सुख चेनसे रहना, कलहमें नाम वद्‌ देखो ॥ १७ ॥ 
गहोंके भूषण ओ वासन, सकल बच्ध ओर सत्र आसन। 
सफाई करना निज ढाथन, न इनमें शर्म कर देखो ॥१८॥ 
वनाना हाथ निज भोजन, प्रयोजन जिसमें हो पोषण । 
सफाई स्वच्छता सादी, रहे परसन सब देखों ॥ १९ ॥ 
परोसी पाप्षकी नारी, जो आवबे ग्रहमें सदुचारी । 
सदा आदर बनाना तू , भेम करी चित्तमें देखो | २० ॥ 
किसीके घर बुछाये बिन, या इत उत शाह निश या दिन । 
अकेलमें न जाना वू , जो आज्ञा सासकी देखो ॥ ३२१॥ 
जो नोकर दास अरु दासी, रखो सद चाल विश्वासी । 
बहुत ही प्रेम नहि रखना, करो शिक्षा सदा देखो ॥२२॥ 
सभी यह कार्ज छुठी नारी, सबोर्क चित्तम हो प्यारी । 
रहे यश छाय जग सारी, ये “लालन” बात कर देखो ॥९ १॥ 
हक जब लक 
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सच्चे उपदेश । 


सदा प्रेमसे तुम चलो, वहिनों संखियन बीच । 
जो ऐसा करती नहीं, वह कहलाती नीच ॥ 
निस संस बोछा करो, झूठ पापको त्याग। 

झूठ नष्ट सबकों करे, ज्यों इन्धनकी आग ॥ 
कोयल कोव्वा उभयकी, रंगत एक समान । 
फिर क्‍या कोयल ही सदा पाती जगमें मान । 
अपने मीठे वोलस, कोयल पाती मात ॥ 

लोग रूप माहे देखते, गुणपर रखते ध्यान ॥ 
बुरी बला अंत लोभ है, सब पापोंका मूल । 
इससे बहिनो छोभको, कर डालो निमूलछ ॥ 
चित्त लगाकर सीखझिये, विद्या विविध प्रकार । 
विद्या है इस विश्वमें, सूख सम्पतका द्वार ॥ 
मिल सकती आल्स्यसे, कभी नहीं सुखशान्ति । 
कर सकते उद्योगसे सभी दूर दुख भ्रानित ॥ 
रक्खो अपने ध्यानमें, अपने भले स्॒भाव | 

बुरे स्वभावोंका सदा, पड़ता बुरा प्रभाव ॥ 

भाई भोजाई वहिन, प्रिय कुटुम्ब परिवार । 
किया करो उन सबनसे, प्रीति पूर्ण व्यवहार ॥ 
चला करो बहिनो सभी, सदा नियम अनुसार । 
किया करो विधियुत शयन, श्रम आहार विहार ॥ 
स्वच्छ रखो तन मन वसन भवन द्वार दे ध्यान । 
मेलापन सब भांतिके, रोगोंकी है खान ॥ 


चर. ०तत- 


0 ० 
रताखडठल। 
खीपुरुषक्ते कत्तेव्य सहित | 


भाग २ 
++-+(--- 


यह लोकप्रिय प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रथ्वीके हरएक धर्मक री, पुत्र ओ 
पुत्नियोंकों शिक्षा-उपदेश लेनेके छिये उपयोगी हो इस प्रकार धम नीतिसे 
भरा हुआ है। यह ग्रन्थ पतिव्रता होनेकी और ग्रहसंसारकों पवित्र भेगी 
वनानिकी इच्छा करनेबाली वहिनोंके लिय पारसमणीरूप है। ऐसा उत्तम 
ग्रन्थ अभी तक कोई भी नहीं प्रकाशित हुआ है। 

इस ग्रन्थमें प्राचीन अवीचीन जगत्‌ भौसद्ध पवित्र सतियोके शिक्षा 
योग्य, अद्भूत रसिक चरित्र व गहसंधारोपयोगी विषय दिये गये है जो 
पढनेवालोंको तसलीन कर, उनको सद्रणशाली बता दे वैसा उत्तम उपदेश 
इसम दया गया ह । जीवन चारत्र यह जावनकां सुधारनका साधन हूं; क्याक 


उत्तम दृष्ठान्त यह मनुप्यकों उत्तम वननक लय जाशत करता ह । 


इस अभिषायसे इस पुस्तकमें जगत प्रसिद्ध पवित्र सती सुमित्रा, 
सनीति, सत्यवती, सरमा, सरस्वती-भारती, सत्यमामा, आदत, अजने॥ 
भवानी, उपा, उत्तरा, चित्रले खा,विधाता,मायादे वी, मनपा शाक्ति, श्रद्धा, मू| व, 
महाखेता, गोग, शो धरा, उवेती, चूदाला, कादस्वरा, कालिदा,रव्ाणा, 
अतावती, वेदवती, शांडिडी, उभयकुमारी, सुत्रता, भावुषात, योगिनी, 
रोहिना, बहुला, राणकदेवी, बीरमती पम्मणी, मंनावती, शाशत्रता, शाह- 
करा, ऋषिदश, कदलीगभभा, तिलोक्तमा, काम्त, वनदंती, खन्ना, ददा 


आर सतीमंडल विज्ञापन. ###.#॥#॥#..#. 
कामिनी, चन्द्रप्रणा, मगनयनी, गड्आा, यमुना, सरणु, श्रीदेवी, मीनलदेवी, 
कला, चन्द्रएुखी, नागदेवी, राजुछ-राजिमती, यशोदा, रोहिणी, उर्मीला, 
पारिका, छीलावती, कृष्णाकुमारी, भागती; गुणसुन्दरी, रुपपुन्दरी, 
सती सोन, छेडी हामिल्टन, विक्टोरिया, कोलोना, सुन्दरबा, राजबाला, 
इच्छनकुमारी, जिर्मात, शीवा, मेना, राजः्री, छालबा, अहिल्याबाई, 
वारा, झांधीकी रानी लक्ष्मीबाई, इत्यादि पवित्र ८७ सतियोंके उपदेशप्रद्‌ 
सनहर जीवन घरित्र हें इसके सिवाय--- 

खीपुरुषके कर्तव्य--ब्लीकी उतमता, खियोंकी आचार नीति, त्ी 
पुरुषके अधिकार, दम्पति धर्म, पवित्र ग्हसंपार, सस्र संसारसुख केसे 
पमिछे, पतिकों कैसा आचरण रखना; खत्रीकी सुन्दरताका उपयोग, पति 
पत्निमें केमा प्रेम चाहिये, ख्लीकी पवित्रता स्लीपुरुषकी अर्पावित्रता, पति 
पत्निके गुणोंकी हानेवाली असर, सच्चे पतिके लक्षण, सच्ची पत्नीके लक्षण, 
पुत्रपुन्नीकी उत्तमताके लक्षण, स्ली उपयोगी नीविमाला, स्लीकी वीमारीके 
समय पतिका कतेव्य, संसारोपयोगी वृद्धि किस प्रकार मिछे, ख्ीकी केसा 
सहवास रखना चाहिये, माता व सम्तान, माताका उपदेश, विज्ञ पतिके 
परिनके प्रति वचन, संसारमे सच्चा स्नेही कोन है, सापत बहुका अनबनाव 
केसे मिटे, सोन्दय वढानेका उपाय, बुद्धि वढानेका उपाय, आनन्द बढा- 
नेका उपाय, री उपयोगी चतुरता, सनी उपयोगी हुञ्चनरकला, ख्री उपयोगी 
पाककला, शहोपयोगी रसायन, गशहोपयोगी पदाथपरीक्षा, खास जी 
उपयोगी वेच्यक,-खीके खास रोग, चिकित्सा, दवा समेत, सन्ताति सुन्दर 
कैसे हो, शरीरको सम्हालनेकी रीति, कुटुम्ब व्यवस्था, ग्रहकाये व्यवस्था, 
उत्तम बर कन्या शोधनेकी रीति, वालकोंकों धर्ममीतिकी शिक्षा किस 
प्रकार देनी, परमात्माक्री प्रीतिके लिये क्या करना, पवित्र उपदेश और 
सती गीता स्ली उपयोगी उत्तमोत्तम कविताओंका संग्रह । इसमें ग्रहसंप्तारके 
डिये अत्यन्त उपयोगी ऐसे १०५ उत्तम विषय है। पृष्ठ अनुभान ६०० 
सुशोभित सुनेरी पक्की जिल्द । प्रधमसे ग्राहक होनेवालोंसे मूल्य रु. २) 
पीछेसे मूल्य रु. २-८-० 








श 





संलारक्े समश्यव पर्माके सिद्धान्त समेत | 


यह लोकापयोगी पुस्तक संसारके हरएक धमेके मनष्योंक्रा शिक्षाके 

लिये उपग्रोगी हो ऐसी तयार की गयी है । धर्म नीति ओर पवित्नज्ञानपे 

पूर्ण ऐसा ग्रन्थ अभीतक एक भी प्रकाशित नहीं हुआ है । इस ग्न्थमें 

प्राचीन अवोचीन जगप्रसिद्ध पवित्र महान परुषोंके उपदेश लेने योग्य 
बज 


अद्भुत मनह र जावनचारत्र छख गय हू जा पढठनवालाका आर श्रवण 


करनेबालोंकों तल्लीन कर दे ऐसे उत्तम सदुपदेशसे पूर्ण है, जीवन चरित्र 


यह जावनका सुधारनका उत्तम साथन हु; क्यांक उत्तम दष्ठान्त यह मनुष्यका 


० 


उत्तम होनेके लिये जागृत करता है । 


/ 


इस अमभिप्रायसे-श्रीराम, श्रीकृष्ण, परशुराम, सनक, सनन्‍द, सना- 
तन, सनवकुमार, मनु, नारद, कंपिलमुनि, कश्यप, अन्री, अग्स, 
विश्वामित्र, वशिप्ठ, गोतम, वाल्पिक, याज्ववल्कय, पाराशर, बृहस्पति, व्याप्त, 
शुक्राचार्य, जेमुनि, पाणिनी, पर्तजली, शुकदेवजी, धन्वन्तारि, इक्ष्बाकु, 
निमी, नहुप, रघुराजा, मान्याता, सगर, दिलीप, भरत, जनक, परिक्षित, 
मचकंद, अंवरीष, ध्रुव, पहलाद, चित्रकेतु, पुरुखा, हरिश्वंद्र, भर्वृह्वारि, 
गोपीचंद, जड़भरत, शीवी, अजामीछ, रावण, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, 
युधिष्ठिर-धमेराजा, अज्ञैन, दुर्योधन, भिष्मपितामह, विदुर कृपाचार्य, 
द्रोणाचार्य, अश्त्थामा, नलराजा, सुदामा, श्रवण, अशोक, चन्द्रग॒प्त, भा- 
स्कराचार्य, शंकराचार्य, वक॒भाचाये, रामानुजाचाये, ताताचाये क्षपणक, 
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चावांक, ऋषभदेव, अहन्‌, नेमनाथ, पाश्वेनाथ, महावीर, बोद्ध, जरथोस्त, 
म॒मा, इसुक्राईसट, हजरत महंमद पेगम्बर, नानक, कबीर, कमाछू, राम- 
दाम, स्वामी रायानन्द, तुलसीदाम, सरदास, सहजानन्द स्वामी, दयानन्द' 
सरस्वती, केशवचन्द्रसेन, देवेन्द्रनाथ ठाकोर, राजा राममोहनराय, कुमा- 
शील भट्ट, मण्डनमिश्र, पद्मपादाचाये, अपय्यादीक्षित, आमिनवगप्ताचार्य, 
प्रणामीपन्थके आचाये प्राणनाथजी, देवचंदजी, त्रिकालदर्शी, गुरुगोविन्द 
गुरु मछेन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ, महापंडित कालिदास, माघकविें, बाणभट्ट, 
भवभूवि, मयुर, देंडी, चाणाक्य, दीन दरवेश, भट्टोनी दीक्षित, बीरबल, 
गंगकवि, तानसेन गवेया, चन्दकवि, जगन्नाथराय पंडित, जयदेव, 
निवात्तिनाथ, निपटनिरंजन, ५ंडरीक, वसव, बाधले बावा, केशव गोस्थामी, 
उद्धव गोस्वामी, एकनाथ स्वामी, कल्याण गोस्वापी, तुकाराम नामदेव, 
नरसिंह महेतों, हेमाचाये, श्रीहर्ष, वीर विक्रम, शालीवाहर्न, भोज, हुजड़ 
जोशी, जावड़ भाषड़, इत्यादे १५१ महात्माओंके उपंदेशपद सनहर चरित्र 
हैं। इसके सिवाय-संस।रके हरएक धमके पिद्धान्त और भारतवर्षका 
जिकालीक दर्शन इस पुस्तकें देकर इसकी उपयोगितामें औमिदृद्धि की ३। 

ये महात्मा--कोन थे, केस थे कब हुए, केसी शार्ें व पराक्रम किये 
धर्म सम्बन्धी कैसे विचार ओर चमत्कार बतछाकर लोगोंके मन अपनी 
ओर आकर्षित किये थे यहतथा धमे, नीति, भक्ति मक्ति, विवेक, मयोदा 
इस्रादि अनेक उपदेश लेने योग्य विषय इसमें दिये गये हें । संसारमें 
समस्त मनप्य धमाचार्योके बताये हुए धमका पालन करते हैं ओर उनके 
वबचनोंके अनसार संसार व्यवहार चलाते हैं। उन धमाचायोके दत्तान्तसे 
परिचित होना हरएक धर्मवालोंका प्रधान कतेव्य है। मनुष्य इसके जान 
लेनेसे अपने तथा दूसरेके ध१तत्वोंकी तुलना कर उसमेंसे सारासार ग्रहण 
कर सकता है। धर्माजज्ञासुओंके लिये यह पुष्तक अत्यन्त उपयोगी है । 
पृष्ठ ७०० मुनेरी अक्षरकी पक्की जिल्द प्रथमसे ग्राहक होने वालोंसे मूल्य 
रू, २) पीछेसे मूल्य रु. २-८-० 


् 


/ 





